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| ग्रह नाटकावली तीन खंडों में विभक्त की गई है। पहले 
| खंड में भारतेंदुजी के ५ भ्रनुवादित नाटक--विद्यासुंदर, पाखंड- | 
विडंबन, घनेजय-विजय, कर्पूर-मंजरी और मुद्राराक्षल--हैं 
| दूसरे खेड में उनके ७ मौलिक नाटक--बैदिकी हिंसा हिंसा 
न भवति, सत्यहरिश्चंद्र, श्रीचंद्राबली, विषस्य विपमैषधम्‌ , 
भारतदुर्दशा, नीलदेवी श्लौर अंधेर नगरी--तथा तीसरे खंड 
में उनके दे। अपू्ं नाटक--प्रेममेगिनी और सतीप्रताप-- 
| हैं। प्रत्येक खंड फे नाटकों को उनके रचनाक्रम के अनुसार 
। रखा गया है। बाबू राधाक्रष्णदासजी ने इनके बनाए हुए 
। बीस नाटक बताए हैं। शेष ६ नाटकों के नाम इस प्रकार 
हैं--प्रवास्त नाटक, भारतजननी, ढुलंभ वंधु, नवमल्लिका, 
रज्ञावली और मच्छकटिक | इनमें से प्रवास, नवमन्लिका, 
रज्नावली और मृच्छकटिक को उन्हेंने अपूर्ण बताया है '्रौर 
रक्ञावली फो छोड़कर शेष तीनों को अप्रकाशित भी कहा है । 
मृच्छकटिक को ते उन्हेंने अप्राप्य भी बताया है। रब्ला- 
बली की केवल प्रस्तावनामात्र का भारतेंदुजी अनुवाद कर 
सके थे, इसलिये प्राप्य होने पर भी दमने उसे सम्मिलित 
करना ठीक नहीं खमका । मृच्छकटिक और प्रवास नाटकों 
का हमको कहीं पता नहीं चलत्ला। भारतजननी के संबंध 
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में खय॑ भारतेंदुजी ने लिखा है--“भारतजननी रूपक जो गत 
नवंबर ( सन्‌ १८७८ ) से छपता है उसके ऊपर मेरा नाम 
लिखा है। वह रूपक मेरा बनाया नहीं है। वंगभाषा में 
भारतमाता” नामक जो एक रूपक है वह उसी का अनुवाद 
है जो मेरे एक मित्र का किया है, जिन्हेंने अपना नाम प्रकाश 
करने को मना किया है। मैंने उसका शोधा है और जो 
अश कुछ भी अयोग्य था उसका बदल दिया है। कवि की 
कीर्ति का लोप नहीं करना। अतएव यद्द प्रकाश करना 
मुझ पर आवश्यक हुआ ।” दुल॑भ वंघु बाबू वालेश्वरप्रसाद 
का अनुवाद किया हुआ है । इसका भी संशोधन भारतेंदुजी 
ने किया था। अतएव उसको भारतेंदुजी की कऋृतियों में 
गिनकर इस संग्रह में सम्मिलित करना हमने उचित नहीं 
समझा । भारतेंदुजी के नाटकों का जो संग्रह 
प्रेस से निकला है उसमें माधुरी नामक एक रूपक भी है। 
इसके संबंध में बाबू राधाकृष्णासजी का कहना है कि 
यह इनका बनाया नहीं है, थाखे से प्रकाशक ने इनका नाम 
दे दिया है। यह ग्रंथ भरतपुर के राव ऋृष्णदेवशरणसिंह 
का, जो भारतेंदुजी के अनन्य मित्रों में से थे, बनाया हुआ 
है। अतएव भारतेंदुजी के बनाए केवल १४७ नाटक ठहरते 
हैं जिन्हें हमने इस संग्रह में सम्मिलित किया है। यद्यपि 
श्रीचंद्रावली का हमऊे पहले रखा है और उसके अनंतर विषस्य 
विषमाषधम्‌ को रल्‍्ता है पर हमारा अनुमान है कि इनके बनने 
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«संवत्‌ १६५७ में इँगलेंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 
हुई और उसे भारतवर्ष से व्यापार-संबंध स्थापित करने का 
एकाधिकार दिया गया। बारह वर्ष 

तक उद्योग में लो रहने के अनंतर संबत्‌ 

१६६७ में इस कंपनी का पहला कारखाना सूरत में खुला । 
इस साधारण घटना से ब्रिटिश जाति श्रार भारतवर्ष के पार- 
स्परिक संबंध का सूत्रपात हुआ | क्रमश: व्यापार की वृद्धि 
होने लगी । डच और फरासीसी लोगों ने भी इसी समय के 
लगभग भारतवर्ष' से व्यापारिक संवंध स्थापित किया । इन तीनों 
युरेपीय जातियों में पहले ते अपना-अपना व्यापार बढ़ाने के 
लिये बहुत कुछ , पर पीछे से जय युरोप में युद्ध 
छिड़ गया, तब यहाँ भी उसका परिणाम देख पड़ने गा 
शऔर यहां भी वे जातियाँ परस्पर छोटा-मेटटा युद्ध करने लर्गी; 
यह दशा बहुत वर्षों तक रही । अत में इस सामरिक तथा 
व्यापारिक प्रतिद्वुंद्विता में अगरेज जाति की विजय हुई और 
वह रृढ़तापू्वक भारतवर्प' में अपना प्रभुत्त जमाने लगी। 
संबत्‌ १८१४ की पलासी की लड़ाई के उपरांत अँगरेजों के 
पैर इस देश में दृढ़ता से जमने लगे, परंतु अवस्था अभी 
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तक डाँवाडोल थी । संवत्‌ १८६० में मुगल-साम्राज्य का अंत 
दे। गया और मुगल-सम्राट अँगरेजों से पेनशन पाकर अपना 
जीवन बिताने लगा । अब इस विस्तृत राज्य को भली भाँति 
शासित करने का उद्योग किया जाने लगा । संवत्‌ १€८१४ में 
सिपाही-विद्रोह हुआ, जिससे त्रिटिश शासन की जड़ हिल 
गई, पर अँगरेजों के सौभाग्य से उन्हें थेड़े ही दिनों में इस 
विपत्ति से छुटकारा मिल गया और उन्होंने इस विद्रोह को 
दमन करके अपने शासन की नींव दृढ़ता से जमा ली । इसके 
उपरांत ब्रिटिश जाति और भारतवर्ष के संबंध की घनिष्ठता 
दिन पर दिन बढ़ने लगी। (एक व्यापारी संस्था ने वणिज- 
! व्यापार के लिये इस देश में आकर २४० वर्षों में यहाँ अपना 
अटल राज्य स्थापित कर लिया ।> 
इस देवी घटना के कारण इईंगलेंड की अपेक्ताकृत नवीन 
सभ्यता का भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता से संबंध स्थापित 
हुआ औरर दोनों में संघ ण होने लगा । विजय के उत्साह 
में मम्न होकर अँंगरेज अपनी जाति तथा अपने देश के उपकार 
में दत्तचित्त थे और श्रत्यंत कुशलतापूर्बक अपने उद्देश्य की 
सिद्धि के लिये प्रयत्नवान्‌ हा रहे थे । पिछले एक सहस््र वर्षो 
से भारतवर्ष विदेशियों के अधीन होकर तथा डनकी सेवा- 
वृत्ति करके अपना जीवन विता रहा था। एक में उत्साह, 
जाति-प्रेम और देशामिमान के भाव भरे हुए थे, दूसरा संकटा- 
पन्न दवाकर अपने दिन कठिनाई से काट रहा था! उसे अपने 
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जीवन तक के लाले पड़ रहे थे, ख्वाथंपरता ने उस पर अपना," 
पूर्ण अधिकार जमा लिया था। ऐसी अवस्था में दे भिन्न- 
भिन्न सभ्यताओं का संघव ण सम शक्ति से नहीं चल सकता था।। 
किसी लेखक का कहना है कि युराप के लोग पहले 
व्यापार का भंडा लेकर आगे बढ़ते हैं। उसके पीछे धर्म का 
भंडा खड़ा किया जाता है और अंत में सभ्यता का अजेय दुर्ग 
खड़ा होकर विजितां का अपना अस्तित्व भुलाकर उसी की 
महत्ता स्वीकृत करने के लिये बाध्य करता है। भारतवर्ष' में 
भी क्रमश: ये ही घटनाएँ हुईं । जब अंगरेजों के पैर यह 
जम गए तब उन्हें अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने की 
चिंता हुई। उन्होंने भारतवर्ष को भारतीय सिपाहियों की 
सहायता से जीता था। अत्र शासन भी भारतीयों की सहायता 
से चलने लगा, पर शासन को ठीक-ठीक चलाने के लिये 
शासक और शासित में परस्पर व्यवहार की आवश्यकता होती 
है और यह व्यवद्दार केवल भाषा के द्वारा सम्पन्न हा सकता 
है। अतएव यह आवश्यक हुआ कि शासक शासित की 
भाषा का ज्ञान प्राप्त करें और शासित शासक की भाषा का । 
इस पारस्परिक व्यवहार-विनिमय के लिये ऐसे विद्यालयों के 
स्थापन की आवश्यकता हुई जहाँ अँगरेजों का भारतीय भाषाएँ 
सिखाई जाये । साथ ही ऐसा आयेजन भी अनिवाय था, 
अनिवाये ही नहीं वरन्‌ परम आवश्यक था, जिससे भारतीयों 
को अँगरेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त कराया जाय । इस अन्यो- 
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न्याश्रित व्यापार की आवश्यकता में मात्रा का भेद रहा। 
शासकों के लिये भारतीय भाषाओं का व्यावहारिक ज्ञान उतना 
आवश्यक नहीं था जितना शासितें के लिये, क्योंकि शासिते 
को अपनी भाषा का ज्ञान प्राप्त कराके वे उनके द्वारा सुगमता 
से अपना काम चला सकते थे । इस स्थिति में पहले ते 
फोट विलियम कालेज में ऐसा प्रबंध किया गया कि इँगलैंड से 
| आए हुए नवयुवक शासकों का भारतीय भाषाओं की शिक्षा 
दी जाय, पर पीछे से इसकी ताहश आवश्यकता न समभी गई 
और यह कालेज वंद कर दिया गया। पहले चाहें जिस 
भाव से प्रेरित होकर यह कालेज खेला गया और फिर बंद 
कर दिया गया हो, पर इसने हिंदी साहित्य का रूप ही बदल 
दिया । अगरेजों का यह नियम है कि वे पहले यह निश्चय 
कर लेते हैं कि कान-कान सी बातें हमारे लिये आवश्यक 
ग,्रौर उपयोगी हैं श्रार तब वे उनकी प्राप्ति क॑ लिये प्रयत्रवान्‌ 
हो जाते हैं। हमारी हिंदी भाषा का साहित्य अब तक प्राय: 
पद्ममय था, गद्य ता उसमें नाममात्र को था। पद के 
द्वारा पारस्परिक व्यवहार कभी चल नहीं सकता। यद्यपि 
सब देशों के साहित्य में पहले पद्म का ही आविर्भाव हाता 
है, पर साथ ही परस्पर भाव-विनिमय के लिये गद्य का भी 
प्रयोग होता है । हिंदी में भी साहित्य का आरंभ पद्म-रचना 
से हुआ है आर इसके लिये त्रजभाषा का ही विशेष प्रयोग 
हुआ है, पर भारतवर्ष, एक वहुत बड़ा देश है और प्र।चीन 
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समय में देश के भिन्न-भिन्न भागों के रहनेवालों के आने-जाने 
तथा मिलने-जुलने फे साधन सुगम न होने के कारण 
भाव-विनिमय के लिये अनेक प्रांतिक भाषाओं तथा उपभाषाओं 
का खेंड-राज्य था। इस अवस्था में जब अगरेजों को 
शासकों औ्रैर शासितां के बीच परस्पर व्यवहार स्थापित 
करने की आवश्यकता हुई, तब वे इस काम के लिये मिन्न- 
सिन्न उपभाषाओं तथा बोलियों में से किसी एक का नहां 
चुन सकते थे । इस काम के लिये उन्होंने मुख्य-मुख्य प्रांतीय 
भाषाओं को चुना जिनमें हिंदी भी एकथी। पर हिंदी में 
गद्य-प्रंथ ते थे ही नहीं, इसलिये वे इन प्रंथ्रां के निर्माण की 
ओ्रार दत्तचिद् हुए। इस प्रकार फाट विलियम कालेज मं । 
-लल्लूजीलाल, सदल मिश्र आदि पंडितों का यह काम साँपा 
गया कर उन्होंने सफलतापूर्वक इसे सम्पन्न किया। इन 
घटनाओं के वशवर्ती द्वोकर हिंदी गद्य की नींव दृढ़तापूवेक 
रखी गई । 
अब इस बात का विचार आरंभ हुआ कि भारतवासियों 
को किस प्रकार की शिक्षा दी जाय श्रार वद्द भी किस भाषा 
के द्वारा हो । बहुत वाद-विवाद तथा सेच-विचार के श्रनंतर 
अँगरेजी भाषा द्वारा पाश्चात्य विद्याओ्रों की शिक्षा देना निश्चित 
हुआ और उसके अनुसार भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न स्थानों में 
इसका प्रबंध होने लगा । इस कार्य को ईंगलेंडबासी कितना 
आवश्यक और उपयोगी समभते थे, इसका अनुमान एक 


रत 
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इसी बात से कर लेना चाहिए कि संवत्‌ १€१४ में, जब कि 
सिपाही-विद्रोह भयानक रूप धारण किए हुए था, पहला 
विश्वविद्यालय स्थापित किया गया । तब से लेकर श्राज तक 
शिक्षा का काये वरावर चला आ रहा है। पाश्चात्य शाल्रों की 
शिक्षा देने आर अगरेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त कराने में बड़ा 
अतर है ! एक से ज्ञान की वृद्धि हो सकती है, पर दूसरे 
से एक विदेशीय जाति के परस्पर व्यवहार की भाषा से परि- 
चय होता है । ६ भाप द्वारा जे विजय प्राप्त होती है, वह 
चिरस्थायिनी और अधिक व्यापक होती है | (अपनी निज की 
भाषा, अपने प्राचीन साहित्य तथा अपने प्राचीन इतिहास के 
ज्ञान से शून्य रहकर जब मनुष्य किसी विदेशीय भाषा, विदे- 
शीय साहित्य ओर विदेशीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त करता है 
और उनकी महत्ता पर मुग्ध हो जाता है, तब वह धीरे-धीरे 
अपने आपको भूलने लगता है ओर अंत में विदेशीय रंग में 
ऐसा रँग जाता '( कि उसे अपने देश की सब बातों से विराग 
उत्पन्न होने लगता है; उसे अपनी भापा गँवारू और व्यंजक- 
शक्ति-रहित जान पड़ने लगती है, अपना साहित्य हीन और 
अपूर्ण देख पड़ने लगता है और अपने इतिहास में पारस्परिक 
ईर्प्या-ह्रेप के झूंगड़ों को छोड़कर और कुछ मिलता ही नहीं । 
सारांश यह कि वह अपने आपको एक अशिक्षित, असभ्य 
और गुणहीन जाति का मनुष्य समझने लगता है। अगरेजी 
शिक्षा ने बहुत दिनों तक शिक्षित भारतीयों के हृदयों पर ऐसा 
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ही प्रभाव डालना आरभ कर दियाथा। वे सब बातों में 
शासकों ही को सर्वश्रेष्ठ और अपना आदशे मानने लगे थे; 
उनका अनुकरण करने में ही अपना महत्त्व समभते थे । रहन- 
सहन, कपड़े-क्त्ते, चाल-ढठाल, बातचीत आदि सब बातों में 
अँगरेज उनके आदरशी हो रहे थे। यदि यह अवस्था और कुछ 
काल तक बनी रहती, तो भारतवर्ष का रूप हो कुछ का कुछ 
दो जाता। उसमें अपने पूर्व गौरव का कोई चिह्न वर्तमान न 
रह जाता । (बह अँगरेजी रंग में ऐसा रंग जाता कि उसे 
क्रिस्तान होने, अगरेजी भाषा वोलने श्रौर अँगरेजो आचार- 
3 जल बल सबक व कप लग तथा व्यवहार को करने में ही अपने जीवन 
का साफल्य जान पड़ने लगता पर ईश्वर का यह स्वीकृत न 
था। उसका ते यह इच्छा थी कि पूर्व श्रार पश्चिम के 
सम्मेलन से वृद्ध भारत फिर से जाग उठे, उसमें नई शक्ति | 
का संचार दो जाय, वह नए भावों से पूर्ण हो संसार की उन्नत 
जातियों में पुन: अपना महत्त्व स्थापित करे) संसार में जब- 
जब ऐसे महत्त्व के परिवत न होने को द्वोते हैं, तब-तब उनका 
सिद्ध करने के लिये विशेष शक्ति-संपन्न आत्माओं का आवि- 
भाव हे।ता है। ब्रह्मसमाज् ने बंगाल को क्रिस्तान होने से 
बचा लिया ।( उत्तर भारत में स्वामी दयानंद सरख ती ने धर्म 
पैर समाज-सुधार की ऐसी बलवती धारा प्रवाहित की कि 
देश का यह भाग पपने ५रव गौरव का समझ और अपने प्राचोन 
आचार-विचार से अभिज्ञ द्वाकर क्रिस्तान होने से बच गया। 
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वैसे ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा में नई संजीवनी शक्ति 
का संचार कर उसे इस योग्य बना दिया कि वह जातीय विकास 
की सहायक होकर भारतवासियों की माठ्भापा के उपयुक्त 
गैरव को प्राप्त करने में समर्थ हुई ॥ पहले कहा जा चुका है 
कि सभ्यता की विजय राजनीतिक विजय से अ्रधिक महत्त्वपूर्ण 
आऔर स्थायी द्वोाती है। संयोग से जब राजनीतिक विजय के 
साथ सभ्यता की विजय की सहयोगिता और सहकारिता हो 
जाती है तब वह राजनीतिक विजय चिरस्थायिनी द्वाकर किसी 
विजित देश को सदा-सर्वदा के लिये अ्रपना बना लेती है। 
एक दूरदर्शी लेखक का कथन है कि यदि किसी देश को निर'- 
तर दासत्व की #ंखला में बाँधे रखना हो, तो पहले उसका 
इतिहास नष्ट कर देना चाहिए ( इसका सबसे सुगम उपाय 
उस देश के वासियों की अपनी माठ्भाषा से अरूचि उत्पन्न 
करके विजेताओं की भाषा के प्रति विशेष अनुराग और गाढ़ी 
ममता उत्पन्न कर देना है> भारतवर्ष में यही उद्योग किया 
गया था, पर "मेरे मन कछु और थी कर्ता के मन और । 


_ ईश्वर ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को इस लोक में भेजकर इस 


प्रवाह का उलटा बहा दिया$॥ (माठ्भाषा हिंदी के प्रति 
विराग के स्थान पर अनुराग उत्पन्न हो गया। पाश्चात्य 
शिक्षा-प्राप्त लोगों की रुचि बदल गई ओर उनमें अपने 
साहित्यभांडार का सुंदर-सुंदर रत्नों से भरने की उत्कट कामना 
उत्पन्न हो गई ।_ 


प्रस्तावना र्् 


“भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से हिंदी साहित्य का नया युग ” 
आरंभ होता है ) इन्होंने जिस अवस्था में हिंदी का पाया 
वह विलक्षय थी। पद्य में जायसी, सूर, तुलसी आदि के 
आख्यान-काव्यों का समय एक प्रकार से बीत चुका था। 
केशव के चलाए हुए नायिकाभेद, रस, अलंकार आदि को 
लक्ष्य करती हुई र्फुट कविताओं के छींटे उड़ रहे थे । गद्य 
प्रेमसागर, सिंहासन-चत्त्ती सी और बैताल-परचीसी से ह्वी संतेष 
किए बैठा था। 

“यद्यपि देश में नए-नए भावें का संचार हो गया था, पर 
हिंदी भाषा उनसे दूर थी । लोगों की अभिरुचि वदल चली 
थी, पर हमारे साहित्य पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा था । 
शिक्षित लोगों के विचारों और बव्यापारों ने दूसरा मार्ग ते 
पकड़ लिया था, पर उनका साहित्य उसी पुराने मार्ग पर था। 
ये लोग समय के साथ खय॑ं तो कुछ आगे बढ़ आए थे, पर 
जल्दी में अपने साहित्य का साथ न ले सके । उसका साथ 
छूट गया और वह उनके कार्यक्षेत्र से अलग पड़ गया। 
प्राय: सभी सभ्य जातियों का साहित्य बिचारों और व्यापार 
से लगा हुआ चलता है। यह नहीं कि उनकी चिताओं और 
कार्यों का प्रवाह तो एक ओर हो और उनके साहित्य का 
प्रवाह दूसरी ओर । फिर यह्द विचित्र घटना यहाँ कैसे हुई ? 

( बात यह है कि जिन लोगों के हृदय में नई शिक्षा के प्रभाव से 
नए विचार उत्पन्न हो चले थे, जे अपनी श्रांखों से देश-काल 
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का परिवर्तन देख रहे थे, उनमें अ्रधिकांश ते ऐसे थे जिनका 
कई कारणों से हिंदी साहित्य से लगाव छूट सा गया था, 
और शेष ऐसे थे जिन्हें द्विंदी साहित्य का मंडल बहुत ही बद्ध 
और परिमित दिखाई देता था, जिन्हें नए विचारों को सन्निविष्ट 
करने के लिये स्थान ही नहीं सूकता था। उस समय एक 
ऐसे साहसी और प्रतिभा-सम्पन्न पुरुष की आवश्यकता थी जो 
काशल से इन बढ़ते हुए विचारें का मेल देश क॑ परंपरागत 
साहित्य से करा देता । बाबू हरिश्चंद्र का प्रादुभाव ठीक ऐसे 
ही समय में हुआ और वे यह काये करने में समथ हुए € |? 
भारतेंदु बावू हरिश्व द्र ने अपने वंश का परिचय स्वयं इस 

चंश-परिचय प्रकार दिया है-- 

वेश्य-श्रग्न-कुल में श्रगट, बरालक्रृष्ण कुलपाल । 

ताखुत गिरिघर-चरन-रत, वर गिरिधारीलाल ॥ 

अ्रमीचंद तिनके तनय, फतेचंद ता नंद । 

हरपचंद जिनके भए, निज कुल-सागर-चंद ॥ 

श्री गिरिधर गुरु सेइ के, घर सेवा पधराइ। 

तारे निञ्र कुछ जीव सब, हरि-पद-भक्ति दढ़ाइ ॥ 

तिनके सुत गापाठ ससि, प्रगटित गिरिधरदास । 

कठिन करम-गति मेटि जिन, कीना भक्ति-प्रकास ॥ 

सेटि देव देवी सकल, छेड़ि कठिन कुल्-रीति । 

थायो ग्रृह में प्रेम जिन, प्रगटि कृष्ण-पद-प्रीति ॥ 

पारवती की काख सो, तिनसों प्रगट श्रमंद । 

गाकुटचंद्राग्रज भया, भक्त-दास हरिचंद ॥ 


४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग १४ संख्या १० । 
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इस प्रकार भारतेंदुजी ने अपने पूर्वजों का बहुत संच्तिप्त 
वर्णन किया है, पर बाबू राधाकृष्णदास ने इस वंश का वृत्त 
विस्तार से दिया है जो अंत में दिया जाता है। इसमें इधर 
के नाम बढ़ा दिए गए हैं, पहले का अंश ज्यों का वो है। 
इसमें जे। नाम भारतेंदुजी की दी हुई वंश-परंपरा में आए हैं, 
वे काले अक्षरों में दिए गए हैं, शेप नाम साधारण श्रक्तरों में हैं । 

भारतेंदुजी की दी हुई वंश-परंपरा और बाबू राधाकृष्ण- 
दास के दिए हुए वंशवृक्ष में सबसे बढ़ा अंतर यह है कि 
भारतेंदुजी गिरिधारीलाल को राय बालकृष्ण का पुत्र मानते हैं 
और बाबू राधाकृष्णदास उनका राय बालकृष्ण के पुत्र लक्ष्मी- 
राम का पुत्र कहते हैं, पर साथ ही एक दूसरी जगह सेठ 
भ्रमीचंद को राय बालकृष्ण का पात्र तथा सेठ गिरिधारीलाल 
का पुत्र बताते हैं। हमारे पास काई ऐसा साधन नहीं जिससे 
हम इस संदिग्ध विषय पर कोई निश्चित सम्मति देकर इसका 
निर्णय कर सकें। अस्तु, इस वंश परंपरा से यद्ट पता चलता 
है कि राय बालकृष्ण के पृर्वपुरुषों का काई विशिष्ट वृत्तांत भार- 
तेंदुजी या बाबू राधाकृष्णशशास का विदित नहीं हो सका। 
वाबू राधाकृष्णदशासजी निञजलिखित भारतेंदुजी के जीवनचरित 
में लिखते हैं-...'राय बालकृष्ण के प्रतिष्ठित पूर्वजों का दिल्ली 
के शाही घराने से बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। जब शाह- 
जहाँ का बेटा शाह शुज्ञा सन्‌ १६५० के लगभग विशाल बंगाल 
का सूवेदार होकर वहाँ गया तब राय बालकृष्ण के पृर्बज भी 
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उसके साथ दिल्ली छोड़कर वंगाल में चले गए आऔर जैसे-जैसे 
बंगाल में मुसलमानी राजधानी वदलती गई वैसे-बैसे ये लोग 
भी अपना प्रवास-स्थान परिवत्तित करते गए। राजमहल 
और मुशिदाबाद में इनके पूर्वजों के उच्च प्रासादां के अवशिष्ट 
चिह अब तक पाए जाते हैं। इसी विशाल वंश के सेठ 
बालकृष्ण के पात्र तथा सेठ गिरिधारीलाल के पुत्र सेठ अमी- 
चंद के समय में इस देश में अँगरेजों का राजत्वकाल प्रारंभ हुआ | 
उस समय ये भी अगरेजों के सहायकों में से एक प्रधान स द्वा- 
यक थे । उस समय इनका इतना मान था कि इनके नो बेटों 
में से दो का “राजा” ओर दो का “राय वहादुर” की 
पदवी प्राप्त थी । इन पुत्रों में से वंश केवल बाबू फतेचंद 
का चला |” इस विवरण से भी लक्ष्मीराम के संबंध का 
देह दूर नहीं हो सकता । संभव है, भारतेंदुजी इनका नाम 
देना भूल गए हों अघवा वावू राधाकृष्णदासजी का ऊपर का 
उद्धृत वाक्य लिखते समय इनकी विस्म्ृति हो गई हो श्र भूल 
से 'प्रपात्र” के स्थान पर पीौत्र' लिख गए हों #&। जो हो, 
भारतेंदुजी के पूर्वजों में से पहले पुरुष, जिनका व्यक्तित्व इति- 
हास-प्रसिद्ध है, सेठ अभ्रमीचंद हुए। इन सेठजी के विपय में 
बाव्‌ त्रजरत्रदास वी० ए०, जा भारतेंदुजी के दे(हित्र हैं, लिखते 
४ बाबू शिवनंदनसहाय लिखते है कि वाब्‌ राधाक्ृष्णदास की दी 
हुई वशावली ठीक है क्योंकि वह भारतेंदुजी के पुरोहित की बहा के 
लेख से मिलती हैं ।--भारतेंदु-चरित्र एप ३ । 
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हैं--“ये भी अँगरेजों के प्रधान सहायक थे और लगभग 
चालीस वर्ष से कलकत्ते में व्यापार कर रहे थे। आरंभ में 
निज व्यापार फैलाने में अँगरेजों ने इनसे बहुत सहायता ली 
थी पर उसके जम जाने पर उन्होंने दोष लगाकर इन्हें श्रलग 
कर दिया। इसी समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 
कलकत्ते पर चढ़ाई कर डसे लूट लिया और अमीचंद का भी 
चार लाख रुपया नगद श्रौर सामान लुट गया। इनके घर- 
द्वार जला दिए गए और इनके परिवार की कई ह्वियाँ और 
पुरुष जलकर मर गए ! अगरेजों ने अन्य प्रांतों से सहायता 
प्राप्त कर पलासी के युद्ध में नवाब को परास्त कर गद्दी से 
उतार दिया और उसके स्थान पर मीर जाफर को वैठाया। 
इस पड़यंत्र में अ्रमीचंद भी सम्मिलित थे पर उसके सफल 
होने पर पुरस्कार बैंटने के समय इनका नाम तक न लिया 
गया, जिससे इन्हें इतना क्षञोभ हुआ कि इस घटना के डंढ़ ही 
वष के उपरांत इनकी मृत्यु हो गई & |?! 

इन घटनाओं से क्षुव्ध होकर सेठ अमीचंद के पुत्र बावू 
फतेचंद संवत्‌ १८१६ के लगभग काशी चले आए। इसक 
कुछ दिनों पीछे इनके भाई राय रल्नचंद भी काशी आ गए | 
इनके पुत्र रायचंद क्र पात्र गाोपीचंद की मृत्यु इनके ही 
जीवन-काल में हे! गई थी। अतएब बाबू फतेचंद के पुत्र 
बाबू हप चंद अपने चाचा की समस्त संपत्ति के भी उत्तराधि- 
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कारी हुए। इसके अतिरिक्त बावू फतेचंद का विवाह काशी के 
जगत्सेठ गाकुलचंदजी की एकमात्र कन्या से हुआ। उनकी 
समस्त संपत्ति के अधिकारी भी बाबू फतेचंदजी हुए। इस 
प्रकार तीन घरानों की लक्ष्मी इनके यहाँ आ इकट्ठी हुई और 
डस सबके अधिकारी वादू फतेचंद के पुत्र बावू हष चंद हुए। 
बावू फतेचंद की मृत्यु संवत्‌ १८६७ के लगभग हुई। 

बाबू फतेचंद के पुत्र बाबू हप चंद काशी में काले हप चंद 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपने बुद्धिकाशल तथा जन- 
हितैषिता से राजा और प्रजा दोनों में सम्मान प्राप्त किया । 
काशी का प्रसिद्ध बुढ़वासंगल का मेला, जो होली के उपरांत द्वोता 
है, इन्हीं का चलाया हुआ है। इनके पुत्र गापालचंद्र उपनाम 
गिरिधरदासजी हुए। इनका जन्म संवत्‌ १८७० पौष कृष्ण 
१५४ का हुआ था | जब्र ये ११ वष के थे तभी, संवत्‌ १४०१ 
में, इनके पिता का देहांत हो गया। बाबू हष"चंद ने अपने 
जीवन-काल में एक वसीयतनामा लिखा था जिसके अनुसार 
उन्होंने अपनी मृत्यु के उपरांत अपनी कोठी का समस्त प्रवंध 
बिजीलाल नाम के एक व्यक्ति का सौंपा था । पर प्रबंध ठीक 
न हो सका ; काम-काज में बड़ा घाटा हुआ । अंत में १३ वर्ष 
की अवस्था में बावू गापालचंद्र ने सब कारवार अपने हाथ में 
ले लिया श्रार उसे बढ़ी योग्यता से चलाया । अपने पिता के 
एक-पमात्र पुत्र होने तथा अतुल संपत्ति के अधिकारी हाने के 
कारण इनका लालन-पालन बड़े लाड़-प्यार से हुआ तथा पिता 


प्रस्तावना 8.4 


के शीघ्र ही परलेक-वासी द्वोने के कारण ये घर के काम-काज 
में लग गए। इसलिये इनको यथेचित शिक्षा प्राप्त न हो सकी, 
पर थे ये प्रतिभा-संपन्न, इसलिये स्वाध्याय से ही इन्होंने हिंदी 
और संस्कृत में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली थो । भारतेंदुजी 
अपने “नाटक” नामक निवंध में इनके विषय में लिखते हैं-- 
“मेरे पिता ने विना अँगरेजी शिक्षा पाए उधर ( अर्थात्‌ पात्र- 
प्रवेशादि नियमरक्षण द्वारा भाषा-नाटक-रचना की ओर ) 
क्यों दृष्टि दी, यह बात आश्चय की नहीं । उनके सब विचार 
परिष्कृत थे। बिना अँगरेजी की शिक्षा के भी उनको वर्तमान 
समय का खरूप भली भाँति विदित था। पहले ते धर्म के 
विषय में ही वे इतने परिष्क्ृत थे कि वैष्णव-त्रत पूण पालन के 
हेतु अन्य देवता मात्र की पूजा और त्रत घर से उठा दिए थे। 
टामसन साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर के समय काशी में पहला 
लड़कियों का स्कूल हुआ ते हमारी बड़ी बहिन को उन्होंने 
इस स्कूल में प्रकाश रीति से पढ़ने बैठा दिया। यह कारये 
उस समय में बहुत ही कठिन था, क्योंकि इसमें बड़ी ही 
लेक-निंदा थी । हम लोगों का अँगरेजी शिक्षा दी । सिद्धांत 
यह कि उनकी सबकी सब बाते” परिष्कृत थीं और उनको 
स्पष्ट बेध होता था कि आगे काल कैसा चला आता है |” 
बाबू गापालचंद्रजी का स्वभाव बड़ा ही सरल था आर 
उनकी प्रवृत्ति सात्विक थी । वे किसी दुव्येसन में लिप्त नहीं 
हुए थे, केवल भाँग पीने की वान उन्हें पड़ गई थी जिसके 
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कारण जलोदर रोग हो गया और उसी से २७ व्ष' की 
अवस्था में, संवत्‌ १€१७ वैशाख शुका ७ को, उनका देहांत हो 
गया। उनके दो विवाह हुए थे। पहले से चार संततिं 
हुई--दे पुत्र और दे कन्याएँ। उनके ज्येष् पुत्र हमारे 
चरितनायक भारतेंदु हरिश्व द्रजी हुए । 

(_भारतेंदु हरिश्चंद्रजी का जन्म संवत्‌ १७०७ भाद्रपद शुक्कां 
७ को हुआ था | इस जन्म-तिथि के संबंध में कुछ मतभेद है । 
कुछ लोग इसे पंचमी और कुछ सप्तमी मानते 
हैं। महामद्दोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी ने 
इनका जन्मपत्र बनाया था जिसमें उन्हेंने लिखा था कि सन्‌ 
१८५० के सेप्टेम्बर मास की नवीं तारीख सोमवार ( भाद्रपद 
शुक्ला सप्तमी संवत्‌ १६०७) को आधी रात के अनंतर ४ घंटा 
३७ सिनिट और १२ सेकेंड पर काशी में इनका जन्म हुआ | 
उन्होंने इनकी जन्म-कुंडली इस प्रकार दी है-- 


जीवन-वबृत्तांत 


सायन जन्म-कुंडली निरयण जन्म-कुंडली 


जा 
७२ डे ल | क्ष् 
5 
ं रथ 
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(अभी ये पाँच वर्ष के भी नहीं हुए थे कि इनकी माता 
का देहांत हो गया और १० वष की आयु पूरी द्वोने के 
पूर्व ही पिता भी खर्गवासी हुए। यद्यपि पिता ने अपनी 
जीवनावस्था में इनका विद्यारंभ करा दिया था पर उनके शीघ्र 
ही परलोकगामी होने के कारण इनकी शिक्षा यथेाचित रीति 
पर न हो सकी) पिता की मृत्यु के अनंतर इनका नाम 
कौंस कालेज से संबद्ध स्कूल में लिखाया गया) और पढ़ने- 
लिखने पर जार दिया गया,)पर चंचल प्रकृति के द्वोने तथा 
माता-पिता के अंकुश के अभाव में खच्छंद हो जाने के कारण 
इनका मन पढ़ने-लिखने में नहीं लगता था फिर भी तीन-चार 
वर्ष तक ये बराबर स्कूल जाते रहे और एक प्रकार से पढ़ने- 
लिखने का क्रम चलता रहा) इनकी बुद्धि बड़ी ही तीत्र 
, और स्मरणशक्ति अत्यंत प्रखर थी । इसलिये थोड़ा सा जी 
लगाने पर ये अपना पाठ याद कर लेते थे १५ वष की 
अवस्था में इन्होंने सकुटुंब जगदीशपुरी की यात्रा की और 
इसी के साथ शिक्षा की भी समाप्ति हो रा] यद्यपि इनकी 
शिक्षा भली भाँति नहीं होने पाई थी पर थीं थे प्रतिभासंपन्न । 
इसलिये जो कुछ शिक्षा इन्होंने पाई घी ओर पीछे से स्वाध्याय 
से जो ज्ञानसंचय किया था, वह इनकी उद्देश्य-सिद्धि के लिये 
अल्लम्‌ था। यदि इनकी शिक्षा भली भाँति हुई हाती ओर 
कुछ अ्रधिक दिनों तक इन्होंने स्कूल या कालेज में पढ़ा होता 
ते न जाने इनकी ईश्वर-प्रदत्त प्रतिभा कितनी प्रखर द्वो गई होतो 
र्‌ 
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और ये हिंदी का उपकार करने में कितने अधिक समर्थ हुए 
होते। पर ईश्वर ने इन्हें केवल बीज-बपन का काये सौंपकर 
इस धराधाम में भेजा था और उसके लिए जितनी विद्या, बुद्धि, 
कला-काशल तथा धन-संपत्ति की आवश्यकता थी उतनी उस 
जगन्नियंता जगदीश्रवर ने इनके लिये प्रस्तुत कर दी थी । 

पहले पहल ये सकुट्ंव जगन्नाथजी गए। यह बात 
संवत्‌ १€२२ की है। उस समय तक सिपाही-विद्रोह शौंत 
हो चुका था और वंगाल में ब्रिटिश सिंह का दौदंम्य प्रताप 
फैल रहा था, साथ ही वह प्रांत पाश्चात्य ज्ञान से ल्ञाभ उठा- 
कर भारतवष के अन्य प्रांतों से सब बातों में आगे बढ़ने के 
लिये उद्योगशील हा रहा था। वंगाल की यह यात्रा भारतें- 
दुजी के जीवन पर कई प्रकार का प्रभाव डालने में समर्थ 
हुई थी । इस यात्रा में इनका पहले पहल बंगसाहित्य की - 
उन्नतिशील स्थिति से परिचय हुआ तथा नए ढंग के बँगलानाटकों 
के देखने का इन्हें अवसर प्राप्त हुआ । इनका पहला नाटक 
““विद्यासुंदर??, जे संवत्‌ १5२५ में प्रकाशित हुआ, एक वँगला 
नाटक का अनुवाद है। इसके अतिरिक्त विधवाविवाह आदि 
समाजसुधार की बातों से भी ये पहले पहल यहीं परिचित हुए। 
इस यात्रा के आरंभ में एक बहुत ही साधारण घटना हुई 
जिसका प्रभाव बड़ा व्यापक हुआ भरर जिसने इनके व्यावहारिक 
जीवन को उच्छू खल बनाने में सहयोग दिया | चलते समय 
एक महाशय ने इन्हें चुपचाप दे अ्रशफियाँ देकर समभका 
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दिया कि यदि विमाता के कारण आपको किसी प्रकार का 
कष्ट हो और आप मनचाही चीज न ले सकें, ते ये अशर्फियाँ 
आपके काम आवेंगी । इन्हीं दोनों अ्रशर्फियों ने इनमें ऋण 
लेकर मनचाही बात के पूरा करने की बान उत्पन्न की जिससे 
इनके जीवन का अंतिम अंश बड़ी ही कठिनता तथा दु:ख में 
बीता । ( अस्तु, भारतेंदुजी का देश के भिन्न-भिन्न भागों में 
यात्रा करके वहाँ की रीति-च्ौति जानने, भिन्न-भिन्न लोगों के 
भावों तथा विचारों से परिचित होने तथा देश की साधारण 
स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के वहुत से अवसर प्राप्त हुए , 
इस प्रकार इन्होंने अनेक विषयों में बहुज्ञता प्राप्त की। संवत्‌ 
चर में ये महाराणा सज्जनसिंह के आमंत्रण पर तथा 
श्रीनाथद्वारे के दशेनों की इच्छा से मेवाड़ गए। वहाँ से 
लौटने पर ये बीमार पड़े, पर अच्छे हो गए। संबत्‌ १४४१ 
में ये बलिया गए। यही इनकी अंतिम यात्रा थी | इसके 
अनंतर फिर ये कद्दीं नजा सक॑ और संबत्‌ १७४२ में इस 
असार संसार को छोड़ गोलेकत्रासी हुए। इन्होंने ३५ वर्ष 
की आयु पाई और १७-१८ वर्ष, तक सार्वजनिक कामों में 
अपना समय लगाकर देश तथा अपनी मातृभाषा की वह सेवा 
की जो इनकी स्मृति का सदा बनाए रखेगी ह 
जगदीश-यात्रा से लौटने पर ओर विद्यासुंदर के अनुवाद से 
इनका सार्वजनिक जीवन आरंभ होता है। तब से लेकर ग्रेत 
समय तक के केवल १७-१८ वर्ष के अल्प काल में इन्हेंने जितने 
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काम किए, वे सभी महत्त्व के थे और उनसे इनकी देशहितैषिता 
तथा दूरदर्शिता का अच्छा. परिचय मिलता है। पहले पहल 
संवत्‌ १७२४ में इन्हेंने “चैाखंभा स्कूल” की स्थापना की । 
यह अब तक “हरिश्चंद्र हाई स्कूल” के नाम से चल रहा है, 
और काशी के श्रेष्ठ स्कूलों में गिना जाता है तथा काशी के 
छात्रों में शिक्षाप्रचार का महत्त्पपूं काम निरंतर कर रहा 
है। संवत्‌ १७२७ में 'कवितावर्द्धिनी सभा? और संबत्‌ १€३० 
में 'पेनी रीडिंग कब” तथा 'तदीय समाज” की स्थापना हुई, पर 
ये संस्थाएँ बहुत दिनों तक जीवित न रहीं । इनके अतिरिक्त 
कोई ऐसा देशहितकर काये न था जिसमें इन्हेंने सहयोग न 
दिया हो और जिसकी सहायता न की हो । 

६ इनके साहित्यिक जीवन का आरंभ संबत्‌ १४२५ में विद्या- 
सुंदर नाटक के प्रकाशन क॑ साथ होता है। उस समय से 
लेकर अत काल तक ये अपनी माठ्भापा हिंदी की सेवा में 
तत्पर रहे ( इसी वर्ष ( संवत्‌ १८२५ ) में इन्होंने 'कविवचन- 
सुधा? नामक मासिकपत्र निकालना आर'भ किया । पहले ते 
इसमें कविताएं छपती रहीं पर पीछे से गद्य लेख भी अधिकता 
से निकलने लगे। कुछ काल के अनंतर यह पाक्षिक श्रार 
अत में साप्ताहिक हो गया॥ यह पत्र भारतेंदुजी की मृत्यु के 
पीछे तक निकलता रहा, पर इससे इनका संबंध केवल साढ़े 
सात वप तक रहा ) ठीक समय पर न निकाल सकने तथा 
पंडित चिंतामणि के आग्रद्द करने पर भारतेंदुजी ने इसे उन्हें 
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सौंप दिया। पंडित चिंतामणि के तत्त्वावधान में यह दिनों 
दिन गिरता गया और अंत में वंद हो गया। आरंभ में 
इसमें कविताएँ छपती रहीं, फिर गद्य-लेख भी निकलने लगे 
ओऔर साथ ही इसके द्वारा राजनीतिक तथा सामाजिक आंदोा- 
लन भी आरंभ किया गया। भारतेंदुजी के भावों और 
विचारें का पता इस पत्र के सिद्धांत-वाक्य से भली भांति 
लग जाता है। वह वाक्य यह है-- 

खल-गनन सो सजन दुखी मति होंहिं हरिपद्‌-मति रहे । 

उपधर्म छटें, स्वस्व॒ निज भारत गहै, कर-दुख वहे ।। 

बुध तजहि मत्सर, नारि नर सम हाहि, जग आनेद हे । 

तजि ग्राम-कविता सुकविजन की श्रम्ट्रत वानी सब कह ॥ 

बाबू राघाकृष्णदासजी इस सिद्धांत-वाक्य पर विचार 

करते हुए लिखते हैं--“यद्यपि इस समय ( संवत्‌ १८६० ) 
इन बातों का कहना कुछ कठिन नहीं प्रतीत होता हैँ, पर तु 
उस अंधपरंपरा के समय में इनका प्रकाश्य रूप से इस प्रकार 
कहना सहज न था। नव्य शिक्षित समाज को 'हरिपद- 
मति रहै! कद्दना जैसा अरुचिकर था उससे बढ़कर पुरानी 
लकीर के फकीरें का “उपधर्म छूट/” कहना क्रोधान्मत्त करना 
था। जैसा ही अँगरेज हाकिमो की 'स्व्रत्व निज भारत गहे', कर- 
दुख बहै? कहना कर्णकढु था उससे अधिक “नारि नर सम 
होहिं? कहना हिंदुस्तानी भद्र समाज का चिढ़ाना था, परतु 
वीर हरिश्चंद्र ने जो जी में आया उसे कह ही डाला आर जा 
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कहा उसे अंत तक निबाद्दा भी। इन्हीं कारणों से ये गवर्मेंट 
के क्रोध-भाजन हुए, अपने समाज में निंदित हुए, श्रौर समय- 
समय पर नव्य समाज में भी बुरे बने, परंतु जो त्रुत इन्होंने धारण 
किया उसे अत तक नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि “'कवि-वचनसुधा' 
से अपना संबंध छाोड़ाने पर भी आजन्म यही त्रत रखा ।? 
“कविवचनसुधा! से ही संतुष्ट न रहकर इन्होंने संवत्‌ १८३० 
में 'हरिश्चंद्र मैगजज्ञीन' निकालना आर भ किया | यह मासिक 
रूप में निकलता था और इसमें अच्छे-अच्छे लेख निकलते थे पर 
इसकी केवल आठ संख्याएँ छप सकीं, तदनंतर यह हरिश्चंद्र- 
चंद्रिका के नाम से छपने लगा । छ: वर्ष तक भारतेंदुजी इस 
चंद्रिका को निकालते रहे । इसके अनंतर पंडित मोहनलाल 
विष्णुलाल पंड्या के कहने पर इसे उन्हें दे दिया, पर वे इसे 
भली भांति न चला सके । इसलिये चार वर्ष के अनंतर 
इन्होंने फिर उसे स्वयं प्रकाशित करना आरंभ किया, पर इसके 
दे ही मास के अनंतर इनका परलोकवास हे गया, ध्रौर 
चंद्रास्त के साथ ही उसकी चंद्रिका भी सदा के लिये विलीन 
हो गई। संवत्‌ १४३१ में द्लियां की शिक्षा के लिये इन्होंने 
“वालाबाधिनी” पत्रिका निकालना आरंभ किया। यह चार 
वर्ष तक चली, पर पीछे से इसके प्रकाशन का व्यय न उठा 
सकने के कारण इसे भी बंद कर देना पड़ा। 
(इस प्रकार भारतेंदुजी ने तीन पत्र और पत्रिकाएँ 
निकालीं । पहले ता गवर्मेंट इन तीनों की प्रतियाँ खरीदती 
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थी, पर पीछे से इनकी खतंत्र प्रकृति से असंतुष्ट द्वाकर और 
इनसे द्वेष रखनेवालों के बहकाने में आकर उसने यह सहायता 
बंद कर दी (| उधर भारतेंदुजी को भी अर्थ-संकाच होने 
लगा। इसलिये इन तीन पत्र-पत्रिकाओँ का क्रमश: अस्त हा 
गया । यद्यपि इनका इतने शीघ्र अस्त हो जाना दुःख का विषय 
है, पर जिस उद्देश्य से भारतेंदुजी ने इनका प्रकाशन आर'भ 
किया था, वह सिद्ध हो! गया। भारतेंदुजी का आविशभाव 
पथ-प्रदर्शन के लिये हुआ था पर इस कार्य में वे पूर्ण तया 
सफल हुए। इनके दिखलाए हुए मार्ग पर चलकर पीछे से 
अनेक पत्र-पत्रिकाएँ निकलीं तथा अब तक निकल रही हैं श्रार 
हिंदी साहित्य फे विशेष अंग की पुष्टि कर रही हैं । 
भारतेंदुजी की साहित्य-सेवा-रूपी सरिता अनेक धाराश्रों 
में प्रवाहित हुई थी। नाटक, आ्राख्यान, काव्य, स्तोत्र, परिद्दास, 
इतिहास, माहात्म्य इत्यादि भिन्न-भिन्न 
विषयों पर इनकी लेखनी परिचालित 
हुई घी। साधारणत: हम इनकी रचनाओं को दे। मुख्य 
भागों में विभक्त कर सकते हैं--पद्यात्मक रचनाएँ और गद्या- 
त्मक रचनाएँ । इन दोनों प्रकार की रचनाओं में हम समान 
रूप से एक व्यापक भाव पाते हैं। चाहे जैसा अवसर हा _ 
और चादे जिस प्रकार की रचना की आवश्यकता हो, भारते- 
डुजी अपने देश को नहीं भूजते, अपने देश को नहीं भूलते, घृम-फिरकर इन्हें उसके 


पूर्व गैरब, वर्तमान हीन अवस्था श्र भविष्य का ध्यान रा ही _ 


व्यापक भाव 
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जाता है श्रौर ये तस्संबंधी अपने ढदयोह्वारों को रोक नहीं _ 
_ सकते | , जिस समय भारतीय सेना के मिस्र में विजय प्राप्त 
करने का समाचार इस देश में पहुँचा, काशी में इस उपल््ष में 
बड़ा आनंद मनाया गया। भारतेंदुजी ने उस अवसर पर 
“विजयिनी-विजय-बैजयंती” शीष क कविता -लिखकर अपना 
आनंद प्रकट किया था। युद्ध की घटना का इस प्रकार 
साधारण वर्णन करते हुए-- 


तड़ित तार के द्वार मिलयो सुभ समाचार यह-- 
भारत सेना कियो घोर संग्राम मिस्र महें । 
जेनरलढ मकफरसन आरादिक जे सेनापति-गन । 
तिन ले भारत सैना किय्रो भारी अति ही रन । 
बालि भारती सैन दई आ्रायसु उठि धाओ | 
अभिमानी अरबी बेगहि बेगहि गहि लाश्रो ॥ 
सुनिक्रे सबरही परम वीरता आज दिखाई। 
सत्रगनन सों सन्मुख भारी करी लराई । 

छ्विन में सत्रु भगाइ गद्यो श्ररवी पाला कहेँ । 
तीन सहस रन बीर करे वँधुञ्ा संगर मर्द । 
आरजगन को नाम आजु सबही रख लीना । 


पुनि भारत का सीस जगत मर उन्नत कीना ॥ 
५ 
जहाँ भारतवर्प. का नाम आया, ये अपने को सँभाल नहीं 


सके ओर अपने प्यारे देश के विषय में इस प्रकार कह चले-- 


कित श्रजुन कित भीम कित, करन नकुल्ट सहदेव । 
कित विराट अभिमन्यु कित, द्ुपद सख्य नरदेव ॥ 
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प्राचीन गौरव का स्मरण करते ही उन्हें वर्तमान दीन 

अवस्था का भी स्मरण हो आता है। 
हाथ वहै भारत भुव भारी, सत्रही विधि ते भई दुखारी ॥ 

यह कहा जा सकता है कि यह विषय ही ऐसा था कि 
कवि की लेखनी इस प्रकार चंचल हो उठी । पर यही प्रद्नृत्ति 
उनके नाटकों में भो देख पड़ती है । पा दशा, नीलदेवी 
अधेर-नगरी आदि रचनाओं में देशहितैषिता के भाव ऊंटन कट आदि रचनाओं में देशहितैषिता के भाव कृट- 
कर भरे हैं।, भारत-दुर्देशा के आरंभ में ही वे लिखते हैं-- 


हैं रोश्नह सब मिलिके श्रावहु भारत भाई । 
हा हा ! भारत-दुदेशा न देखी जाई । 
सबके पहिले जेहि ईश्वर धन बल दीने । 
सबके पहिले जेहि सभ्य विधाता कीने।। 
सबके पहिले जे रूप रंग रस भीना । 
सबके पहिले विद्याफल जिन गहि लीने । 
श्रब सबके पीछे साई परत छखाई । 
हा हा ! भारत-दुदेशा न देखी जाई ॥ 
जहँँ भए शाक्‍्य हरिचंदरू नहुप ययाती । 
जहँँ राम युधिष्टिर बासुदेव सर्याती । 
जहाँ भीम करन अजुैन की छूटा दिखाती । 
तहँ रही मृढ़ता कलछूह अ्रविद्या राती । भै 


इसी नाटक के छठे अंक के आरंभ में वे भारत-भाग्य से 
कहलाते हैं-- 
सेश्रत निसि बैस गँवाई, ज्ञागा जागो रे भाई । 
निसि की कौन कही दिन बीत्यों काछ॒ राति चलि आई । 
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देख परत नहि' हित-श्रनहित कछु परे बैरि बरस जाई । 

निज उद्धार पंथ नहि' सूकत सीस घुनत पछिताई । 

श्रवहूँ चेति पकरि राखा किन जो कछु बची बड़ाई । 

फिरि पछिताए कछु नहि' हरेंदे रहि जेहे मुँह बाई ॥ 

इसके आगे भारत के प्राचीन गारव का ऐसा सुंदर चित्र 

खींचा गया है जिसे पढ़ते ही रोमांच हो आता है और हृदय 
देशाभिमान से पूर्ण हा जाता है, पर अंत में अपनी वर्तमान 
अवस्था देखकर कवि का यह कहना “साोइ भारत की आज 
यह भई दुरदसा हाय” उसके क्षोभ, उसकी निराशा श्रौर 
उसकी उद्विम्नता सूचित करता है। इसी प्रकार नीलदेवी के_ 
सातें अंक में “सब भांति दैब प्रतिकूल हाइ एडि नासा? 
आदि पंक्तियों में उन्होंने भारतवप की वतमान और भावी 
अवस्था का कैसा सच्चा पर साथ ही कितना हृदय-विदारक्‌ 
चित्र अंकित किया हैं जिसे पढ़कर भारत माता का कान ऐसा 
पुत्र होगा जिसका हृदय विचलित न हो उठे ओर जिसके 
मुँह से अनायास आह न निकल पड़े ? जब मनुष्य सब ओर 
से हार जाता है तब उसका ध्यान दीन दुखियों के एक-सात्र 
श्राश्रय परमेश्वर की ओर जाता है और वह उसकी शरण में 
जाकर अपने त्राण की प्राथेना करता है। नीलदेवी के आठवें 
अंक में यह विनय कितनी हृदयस्पर्शी और द्रावक है. 











कहां करुनानिधि केसव साए ! 
जागत नेक न रद॒पि बहुत बिधि भारतवासी रोए। 
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इक दिन वह हो जब तुम छिन नहि' भारतहित बिसराए । 
इत के पसु गज का आरत लखि आतुर प्यादं घाए। 
इक दिन दीन हीन नर के हित तुम दुख सुनि अ्रकुलाई । 
अपनी संपति जानि इनहि तुम रह्यो तुरंतहि घाई । 
प्रल्य-काल-सम जान सुदरसन असुर-प्रान-संहारी । 
ताकी धार भई अब कुंठित हमरी ब्रेर मुरारी । 
दष्ट जबन बरबर तुव संतति घास साग सम काट । 
एक-एक दिन सहस-सहस नर-सीस काटि भुव पाट। 
है श्रनाथ आरत कुल-बविधवा बिल्पहि' दीन दुखारी । 
बल करि दासी तिनहि' बनावहि' तुम नहि २ेठजत खरारी । 
कहाँ गए सब शाखत्र कही जिन भारी महिसा गाई 
भक्तत्रछुछत करुनानिधि तुम कहेँ गाये बहुत बनाई । 
हाय सुनत नहि' निठुर भण क्यों परम दयाल कहाई | _ 
सब्र विधि बृड़त टखि निज देसहि' लेहु न श्रवहुं बचाई ॥ 
इस नाटक के संबंध में भी वही आपत्ति खड़ी का जा 
सकती है जे। 'विजयिनी-विजय-बैजयंती' में हे। सकती है, पर 
श्व'गार-रस-पूर् “कपूर-मंजरी” के प्रशस्ति-वाक्य का देखिए-- 
उन्नत-चित है श्रार्य परस्पर प्रीति वढ़ावे । 
कपट-नेह तजि सहज सत्य व्यौहार चावे । 
जवन-संसरग-जात देसगन इनसों छूटे । 
सबे सुपथ पथ चर्ल नितहि सुख संयति लूट । 
तजि विविध-देव-रति कर्म-मति एक भक्ति-पध सब गह । 
हिय भोगवती सम गुप्त हरि-प्रेम-घार नितही बहेँ ॥ 
इसी प्रकार सत्य हरिश्चंद्र का प्रशस्ति-वाक्य जिसका 


उपयोग “कविवचन-सुधा' के सिद्धांत-वाक्य में किया गया हैं। 
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ऐसे ही और भो अनेक उदाहरण उपस्थित किए जा सकते हैँ । 
और ते और, प्रवोधिनी एकादशी पर भगवान्‌ को जगाने के 
लिये “जागो मंगलरूप सकल त्रजजन रखवारे” कहते हुए भी 
उन्हें भारतभूमि का स्मरण हो आता है और वे यहाँ के 
प्राचीन गौरव की बातें कहते-कहते भगवान से यह प्रार्थना 
किए बिना नहीं रह सकते-- 
जागो हैं। वलि गई ब्रिलंब न तनिक लगावहु 
चक्र सुद्सन हाथ धारि रिपु मारि गिरावहु ॥ 
धामहु थिर करि राज छुत्र सिर अदल फिरावहु । 
सूरखता दीनता कृपा करि वेग नसावहु ॥ 
युन विद्या धन बल मान बहु सबै प्रजा मिलिके लहे । 
जग्र राज-राज महराज़ की आनंद से सब ही कहे ॥ 
सब देसन की कटा सिमिटि के इतही आवै । 
कर राजा नहि' लेइ प्रजन पे हेत बढ़ावे ॥ 
गाय दूध बहु देहि' तिनहि' काऊ न नसावे । 
द्विजगन आम्तिक होहिँ मेघसुभ जल बरसावे ॥ 
तजि छुद्र बासना नर सत्रे निज्म उछाह उन्नति करहि । 
कहि कृष्ण राधिकानाथ जय हमहूेँ जिय आनेँद भरहि ॥ 
सारांश यह कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के हृदय में सब अव- 
सरों, सब अवस्थाओं ग्रार सव कालों पर अपने देश की स्टृति 
जाप्रत हा उठती थी और वे उसी की भलाई की कामना निर'- 
तर करते रहते थे। इसी देशभक्ति के भाव से प्रेरित होकर 
बे सब कार्यों में प्रवृत्त होते थे। यह उनका जीवन-व्यापी 
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भाव और ध्येय था ।६ हमारी समभ में भारतेंदुजी की इतनी 
महत्ता इसलिये नहीं मानी जानी चाहिए कि वे उच्च कोटि के 
कवि, हिंदी को नया जीवन तथा खरूप देनेवाले आदरणीय 
गय्य-लेखक, अथवा नाख्य साहित्य को नाव रखनेवाले नास्य- 
कार थे, जितनी इस बात के लिये मानी जानी चाहिए किवे 
भारतभूमि की हित-चिंता में, निरत रहकर उसके अभ्युदय की 
सदा कामना करनेवाले, अपने सब कार्मा में उसी आदश 
को सामने रखकर कायेक्षेत्र में अवतीण होनेवाले श्रार उसका 
सिद्धि के लिये अपने आपकी तथा(प्पत्रा-सर्मस्न-उसके-खिये 
निछावर कर देनेवाले मे देशहितैषिता ही उनका मुख्य 
प्रेरक भाव था,) और सब बातें गाय तथा उसी मुख्य भाव कौ 
पुष्टि के लिये थीं । 
ब्र्थ्र इस में काई संदेह नहीं कि वे बड़ी उच्च कोटि के कवि थे । 
उन्होंने अपनी प्रतिभा से प्रेरित हो! हिंदी कविता की नया रूप 
दिया और उसे नवीन युग के भावों तथा 
विचार-प्रवाह के लिये उपयुक्त वना 
दिया। उन्होंने देखा कि “बहुत से शब्द जिन्हें वेलचाल से 
उठे कई सै वर्ष हो! गए थे कवित्त और सवैयों में बराबर 
खपाए जाते हैं जिससे जन साधारण का ध्यान उसकी ओर से 
फिरता जाता है। चकबै, अमेजे, सजेजे, ठाया, करसायल 
ईंठ, दीद्द, ऊना, लोइ आदि के कारण बहुत से लाग हिंदी 
कविता से किनारा खींचने लगे हैं। दूसरा देपष जा बढ़ते- 


साहित्यिक समीक्षा 


किक 
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बढ़ते बहुत बुरी सीमा को पहुँच गया था वह शब्दों का तोड़- 
मरोड़ और गढ़े हुए मनमाने शब्दों का प्रयोग था। जैसे 
“कपियों का स्वभाव रूख तोड़ना” गोस्वामी तुलसीदासजी ने 
लिखा है बैसे ही इन कवियों का खभाव शब्द तोड़ना हो चला 
था। बावू हरिश्चंद्र ने इन वातों का संशोधन करना आरंभ 
किया और बत्रजभाषा की फुटकर कविताओं के लिये भी अच्छा 
मार्ग दिखलाया । उन्होंने अपने रसीले कवित्तों और सबैयों 
में ऐसे शब्दों का प्रयाग बहुत कम किया है और उनकी भाषा 
वालचाल की भाषा से मिलती हुई रखी है, जैसे-- 
श्राज लां जा न मिले तो कहा, 
हम तो तुम्हरे सब भांति कहावें । 
मेरे उराहना है कछु नाहि', 
सत्र फल आपन भाग का पात्र । 
जो हरिचंद भई सो भई, 
अरब प्रान चले चहें ताप्तों सुनाव । 
प्यारे जू है जग की यह रीति, 
बिदा के समय सत्र कट टगाव ॥ 
इसी कारण इनकी कविता का प्रचार भी देखते-देखते हो 
गया। लोगों के मुँह से इनके सबैये चारो ओर सुनाई देने 
लगे, इनके गीतों को त्लियाँ तक घर-घर में गाने लगीं। इनकी 
कविता बहुत ही जनप्रिय हुईं। इनके समय ही में जो-जे। 
संग्रह बने उन सबसें प्राय: इनकी कविताएं, विशेषकर सवय 
दिए गए। इन्होंने मनुष्य के मनोवेगों को बड़ी ही सीधी- 
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सादी पर परिपूर्ण भाषा में निकालने का प्रयत्न किया है । 
लीक पीटनेवालें की उस शब्दावली को, जो पुरानी पड़ गई 
थी, इन्होंने बहुत कुछ छाँटा। ये बड़े भारी साहित्य-संशा- 
धक हुए। इनके सीधे-सादे शब्दों से भाव टपके पड़ते हैं । 
जिसे इनकी कविता 'साधारण' जेँंचे, उसे समभना चाहिए कि 
“खड-बड़! वाले कविंदों ने भावुकता का नाश करके उसक 
हृदय को कुरुचि-पूर्ण कर दिया है!?# । 

मनोरंजन की सामग्री प्रस्तुत करना तथा कल्पना की 
शुद्धि प्रौर मनावेगां का परिष्कार करना कविता के उपयोगी 
कार्य हैं। उक्त तीनों कार्य कविता के उद्देश्य को चरिताथे करने 
में समथ होते हैं। तीनों अलग-अलग भी उपयोगी हा सकते 
हैं पर तीनों की समष्टि ही वास्तव में कविता का उसका 
खरूप देने में समथे होती है। कुशल कवि लोग कल्पना 
की शुद्धि तथा मनोबेगों की परिष्कृति का कार्य प्रकृति क॑ दे। 
विभाग करके, अर्थात्‌ वाह्म प्रकृति श्रार मानव-प्रकृति द्वारा, 
सिद्ध करवे हैं। इनमें से पहले कार्य का साधन ते “कवि वन, 
पर्वत, नदी, निर्भर, लता, ब्ृक्त आदि प्राकृतिक वस्तुओं का 
कल्पना में उपस्थित करके करते हैं श्रार दूसरे का मनोवेगों के 
उत्कप' तथा सृष्टि के बीच उनके उचित और सुंदर स्थानों को 
दिखाकर करते हैं। इनमें से काई महाकवि ते दोनों कार्यों 
में कुशल द्वोते हैं, जेसे वाल्मोकि, कालिदास, भवभूति और 





# नागरीप्रचारिणी पत्रिका भाग १४ संख्या १० । 
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तुलसीदास, कोई प्रथम में शऔर कोई द्वितीय में । बाबू हरि- 
श्चंद्र अधिकांश भाषा कवियों के समान इस तीसरे प्रकार के 
कवियों में थे । यद्यपि इन्होंने अपनी कविता-द्वारा | 
प्रभाव उत्पन्न किए, पर उसके साधनों को परंपरानुसार ह 
रखा। मानव-व्यापारों ही के उत्तेजक अशों को छाँटकर। 
इन्होंने मनोवेगों को उभाड़ने श्रौर ठीक करने का प्रयत्न किया, 
ओऔर-ओऔर प्राकृतिक पदार्थों तथा व्यापारों की शक्ति पर बहुत 
कम ध्यान दिया। इन्होंने मनुष्य को सारी सृष्टि के बीच 
रखकर नहीं देखा, वरन्‌ उसे उसी के उठाए हुए घेरे में रख- 
कर देखा । मनुष्य की दृष्टि को उसके फैल्ाए हुए प्रपंचा- 
वरण से बाहर प्राकृतिक दृश्यों की ओर ले जाने का प्रयत्न 
इन्होंने नहीं किया, जिनसे वह अपनी स्थिति के विस्तार को देख 
मनुष्य मात्र ही होने से संताष कर सकता है| पर किया क्या 
जाता ? हिंदी साहित्य का उत्थान हो ऐसे समय में हुआ 
जब लेोगें की रुचि बिगड़ चुकी थी, जब वाल्मीकि, कालिदास 
और भवभूति के आदशश लोगें के सामने से हट चुके थे । 

“हमारे आदि-कवि वाल्मीकि के हृदय में जिस कविता का 
आविर्भाव हुआ था, वह वास्तविक कविता थी । उन्हेंने जे 
मार्ग दिखलाया वही सच्चा मार्ग घा। देखिए, वर्षा का कैसा 
प्राकृतिक चित्र उन्हेंने खींचा है-- 

क्चित्प्रकाशं क्चिदृप्रकाशं नभः प्रकीर्णाम्व्रुधरं विभाति । 
क्चित्‌ क्चित्पव॑तसन्निमद्धं रूपं य& शान्तमहारणंवस्य ॥ 
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ब्यामिश्रितं सर्जकदम्बपुष्पैनेवं जल पर्वतधातुताम्रम्‌ । 
मयूरकेकाभिरनुप्रयात॑ शेलापगाः शीघ्रतरं वहन्ति ॥ 
मेघाभिकामा परिसम्पतन्ती सम्मोदिता भाति बलाकपंक्ति:। 
बातावधूता वरपाण्डरीकी टम्बेव माला रुचिराम्बरस्थ ॥ 
बालेन्द्रगापान्तरचित्रितेन विभाति भूमिनंवशाइलेन । 
गात्रानुएक्तेन शुकप्रभेण नारीव लाक्षोज्षितकम्बलेन ॥ 
समुद्ददन्‍्तः सलिलातिभारं बलाकिनेा वारिधरा नद॒न्तः । 
महत्सु श्ट॒ गेषु महीधराणां विश्वम्य विश्वम्य पुनः प्रयान्ति ॥ 
प्रहषिंता: केतकिपुष्पगन्धमाघ्राय मत्ता वननिमरेपु । 
प्रपातशब्दाकुलिता गजेन्द्राः सादे मयूरेः समदा नद॒न्ति ॥ 
श्रद्धारचूणोत्करसज्निकाशेः फले: सुपयाप्तरसः सरूद्धें: । 
जम्बृद्रमाणां प्रतिभानति शाखा निपीयमाना इव पट्पदावेः ॥ 
महान्ति कूटानि महीघराणां धाराविधेतान्यधिकं विभान्ति । 
महाप्रमाणे विपुलैः प्रपातैमुक्ताकलापैरिव टम्बमानेः ॥ 


“उपयुक्त वर्णन में किस सूक्ष्मता के साथ कविकुलगुरु 


ने ऐसे प्राकृतिक व्यापारों का निरीक्षण किया है, जिनको 
विना किसी उक्ति के गिना देना ही कल्पना पर प्रभाव डालकर 
उसे परिमाजित करने फे लिये बहुत है । कालिदास के कुमार- 
सम्भव का हिमालय-वर्णन, रघुवंश में उस वन का वर्णन जहां 
नंदिनी का लेकर राजा दिलीप गए हैं तथा मेघदूत में यक्त के 
बताए हुए मार्ग का वर्णन ऐसा है, जिसे वार-बार पढ़ने से भी जी 
नहीं भरता । भवभूति का ते कद्दना ही कया है! देखिए-- 


एते त एवं गिरये विरुवन्मयूराः 
तान्येव मत्तहरिणानि वनस्थल्टानि । 
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आमब्जुवज्न्‌ ललतानि च तान्यमूनि 
नीरन्धनीलनिचुलानि सरित्तटानि ॥ 

““इस तरह की कविता कया इनके पीछे फिर भारतवर्ष में 
हुई ? यहीं से ते उसने दूसरा मार्ग पकड़ा | 

“उन्न मह्ठाकवियों को प्रसंगवश नहीं वरन्‌ केवल वर्णन की 
शाचकता के लिये जहाँ मालुषी व्यापार दिखाने की इच्छा हुई, 
वहाँ इन्होंने ऐसे ही खलें के व्यापारें का दिखलाया है जहां 
मनुष्य से प्रकृति की सन्निकटता है, जैसे श्रामों के आसपास 
किसानों का खेत जातना या काटना, ग्वालें का गाय चराना 
इत्यादि ; जैसे, मेघदूत में यत्ष मेघ से कहता है-- 

त्वय्यायत्तं कृपिफलमिति अ,विकारानभिज्ञेः 
प्रीतिस्तिग्धेजेन पदवधूले। चने: पीयमानः । 

सद्यस्सीरोत्कपणसुरभि ज्षेत्रमारुहय मार्ले 
किल्लित्पश्नादव॒ज रूघुगतिः किज्जिदेवात्तरेण ॥ 

“सच्चे कवि ऋतु आदि क॑ वर्णन में ऐसे ही व्यापारें का 
सामने लाए हैं। ऐसे कवि प्रीष्म में छाया के नीचे बैठकर 
हॉँफते हुए कुत्तों और पानी में पैठो हुई भेंसों का उल्लेख चाहे 
भले ही कर जाये , पर पसीने से तर रोकड़ मिलाते हुए मुनीबजी 
की ओर ध्यान न देंगे। 

“धीरे-धीरे लोग इस वात को भूल चले कि मनुष्य के 
व्यापार परिमित और संकुचित हैं। अत: बाह्य प्रकृति के 
अनंत और असीम व्यापारों के सूक्ष्म से सूक्ष्म अंशों को 
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तारतम्यपूवंक दिखाकर कल्पना को शुद्ध और परिष्कृत करना 
ही कवि का धर्म है। इधर उच्च श्रेणी के भी जो कवि हुए 
उन्होंने अधिकतर मनुष्य की चित्तवृत्तियों के विविध रूपों को 
बड़े काशल तथा तीत्रता के साथ दिखाया, पर बाद्य प्रकृति की 
खन्‍्छंद क्रोड़ा की ओर कम ध्यान दिया । पीछे से ते राजा- 
श्रयलोलुप मेंगते कवियों के कारण कविता केवल वाकपद्ुता 
वा शब्दों का व्यायाम बन गई, विषयी लोगों के काम की चीज 
हो गई। भर्दहरि के समय ही से यह दुरवस्था आर भ हो 
गई थी, जिस पर उन्होंने दुख के साथ कहा था-- 
पुरा विद्वत्ताभुदुपशमवतां क्लशहतये । 
गता कालेनासौ विपयसुखसिद्धयों विपयिणाम्‌ ॥ 

“बन, नदी, पर्वत भ्रादि इन याचक कवियों को क्‍या दे 
देते जे ये उनका वर्णन करते ! जायसी, सूर, तुलसी आदि 
खच्छंद कवियों ने हिंदी कविता का उठाकर खड़ा ही किया 
था कि केशव ने पशुओं की भाँति उसके पैर छानकर उसे गंदे 
बाजारों में चरने के लिये छोड़ दिया। फिर क्या था, 
नायिकाओं के पैरें। में मखमल के गुदगुदे विछाने और गुलाब 
के फूल की पंखड़ियाँ गड़ने लगीं। यदि कोई पटऋतु की 
लीक पीटने खड़े हुए ते कहीं शरद्‌ की चाँदनी से किसी 
विरहिणी का शरीर जलाया, कहीं कायल की कूक से कलेजों 
के टूक किए, कद्दीं किसी को प्रमाद में मत्त किया, क्‍योंकि 
उन्हें ते इन ऋतुओं के वर्णनों को उद्दीपनमात्र मानकर संयोग 
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या वियोग रंगार के अंतर्गत ही लाना था। उनकी दृष्टि 
प्रकृति के इन व्यापारों पर ते जमती ही नहीं थी, नायक 
या नायिका पर ही दौड़-दौड़कर जाती थी। अतः उनके 
सायक-नायिका की अवस्था-विशेष और प्रकृति की दो-चार 
इनी-गिनी वस्तुओं से जे संवंध द्वाता था, उसी को दिखाकर 
वे किनारे हो जाते थे । 

“भारतेंदु बावू दरिश्चंद्र ने यद्यपि समयानुकूल प्रसंगों को 
छोड़कर नए-नए भाव उत्पन्न किए, पर उन्होंने प्रकृति के श्रति 
कुछ भी प्रेम नहीं दिखाया । उनका जीवनबृत्तांत पढ़ने से 
भी पता लगता है किवे प्रकृति के उपासक न थे। उन्हें 
जंगल, पहाड़, नदी आदि देखने का उतना शौक नथा। बे 
अपने भाव दस तरह के आदमियों के साथ उठ-बैठकर? 
प्राप्त करते थे । इसी से मनुष्य के गुण-स्वभाव का यथातथ्य 
अंकित करने में वे अद्वितीय हुए हैं । हिंदी में उनके जोड़ का 
दूसरा कबि कठिनता से मिलेगा। भारत-ढुदेशा, नीलदेवी, 
वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति आदि देखने से यह वात अच्छी 
तरह मन में बैठ जायगी । 

“कहा जाता है कि एक दिन भारतेंदुजी के यहाँ बैठकर 
एक रंडी गा रही थी जिसे देखकर उन्होंने कविता वनाई और 
पास के लोगों से कहा--देखे, यदि हम इनका सत्संग न 
रखें तो ये भाव कहाँ से सूझें !! वे उदू' कविता के भी प्रेमी 
थे जिसमें वाह्म प्रकृति के निरीक्षण की चाल ही नहीं और 
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जिसमें कल्पना के सामने आनेवाले चित्रों के वीभत्सतापूर्ण और 
घृणित द्वोने की कुछ परवा न कर उद्धेगों के उत्कष ही की ओर 
ध्यान रखा जाता है। यदि ऐसा न होता ते 'मरे हूँ पे आँखें 
ये खुली ही रहि जायेंगी' और बिदा के समय सब कंठ 
लगावैं'बाले पद्य वेन लिखते। मनोवेगों का उत्कर्ष ते 
उन्होंने खुब दिखलाया है, पर वन, नदी, पर्वत आदि के चित्रों- 
द्वारा उन्होंने मनुष्य की कल्पना का मैल छाँटकर उसे खच्छ 
प्रौर खस्थ करने का भार अपने ऊपर नहीं लिया । 

“उन्तकी रचनाओं में विशुद्ध प्राकृतिक वर्णनों का अभाव 
बराबर पाया जाता है। वस्तु-वर्णन में उन्होंने मनुष्य की 
कृति ही की श्रार अ्रधिक रुचि दिखाई है, जैसे सत्य-हरिश्चंद्र 
के गंगा के इस वर्णन में-- 

नव उज्जल जल्धार हार हीरक सी साहति । 
बिच विच छुहरत बूंद मध्य मुक्ता मनु पाहति ॥ 
लेल लहर लहूहि पवन एक पें इक इमि आवत । 
जिमि नरगन मन बिबिध मनेरथ करत मिटावत ॥ 
कासी कहे प्रिय जानि छल्णकि भेंव्यो उठि घाई । 
सपनेहूँ नहिं तजी, रही अकम लपटाई ॥ 

कहूँ वँथे नव घाट उच्च गिरिवर-सम सोहत । 

कहुँ छतरी, कहुँ मढ़ी, बढ़ी मन मेहत जोह्वत ॥। 
घधवल धाम चहुँ ओ्रेर फरहरत घुजा पताका | 
घहरत घंटा घुनि, धमकत धोंसा करि साका ॥ 
मधुरी नाबत वजति, कहूँ नारी नर गावत । 

वेद पढ़त कहूँ द्विज, कहुँ जोगी ध्यान लगावत ॥ 
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“बंद्रावली नाटिका में यमुना के तट का वर्णन आया है । 
वह भी नियमालुगत और पर पराभुक्त ही है। उसमें उप- 
माओं की भरमार यह सूचित करती है कि कवि का मन 
उल्लिखित प्राकृतिक वस्तुओं पर रमता ही नहीं था, हट-हट जाता 
था। देखिए-- 


तरनि-तनुजा-तट तमाल तरुवर बहु छाए । 
मुके कूल ला जल-परसन-हित मनहेँ सुहाए ॥ 
किधों मुकुर में लखत उफ्कि सब निज-निज सोभा। 
के प्रनवत जल जानि परम पावन फल लेभा ॥ 
मनु आतप-ब्रारन तीर को सिमिटि सबे छाए रहत । 
के हरि-सेवा-हित ने रहे निगखि नेन मन सुख छहत ॥ 
कहूँ तीर पर कमल श्रमठ सोमित बहु भातिन । 
कहुँ सैवालन मध्य कुमुदिनी छगि रहि पॉतिन ॥ 
मनु दग धारि अनेक जमुन निरखति ब्रज साभा । 
के उम्रगे पिय प्रिया प्रेम के अलगिन गोभा ॥ 
के करिके कर बहु पीय कों टेरत निज्र ठिग सोहई। 
के पूजन को उपचार लै चलढति मिलन मन मोहई ॥ 
के पिय-पद्‌ उपसान जानि एहि निज उर धारत । 
के मुख करि बहु भ्ंगन मिस अस्तुति उच्चारत ॥ 
के ब्रज-तियगन-वदन-कमलठ की झल्कति माई । 
के व्रज हरिपद-परस ह्ेत कमला वहु आई' ॥ 
के सात्विक अरु अनुराग दोठ ब्रजमंडल बगरे फिरत । 
के जानि रूच्छुमी-मान एहि करि सतधा निजञ्र जल धरत ॥%६ ?” 


# नागरीग्रचारिणी पत्रिका, भाग १५ संख्या १० | 
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हमारे यहाँ काव्य के दे! मुख्य विभाग किए गए हैं--.एक 
श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। रृश्य काव्य सर्वो- 
त्कृष्ट माना गया है क्‍योंकि इसके द्वारा 

सामाजिकों फे हृदय पर जो प्रभाव डाला 

जा सकता है वह श्रव्य काव्य द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा 
सकता। इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कवि की 
कल्पना वास्तविकता का ऐसा सुंदर रूप धारण कर लेती हैं 
कि देखनेवाले को यह जान नहीं पड़ता कि वह किसी काल्प- 
निक घटना से अवगत हे। रहा है, अर्थात्‌ नाटक में सजी- 
बता या प्रत्यक्षानुभव की जो छाया रहती है वह श्रव्य काव्य में 
नहीं श्रा सकती । इसी लिये इसका महत्त्व माना जाता हैं ! 
भारतवष' में नाख्य-कला ने बड़ो उन्नति की थी । मिस्त्रियों 
पर यूनानियों की भाँति भारतीयों की नाव्य-कला का मुझ 
भी धार्मिक ही है, पर उसमें कऔरें की अपेक्षा कुछ विशेषता 
आऔर प्राचीनता है। यूनानी नाटकों का, शऔर उनमें भी सबस 
प्राचोन दुःखांत नाटकों का, आरंभ वहाँ के महाकाव्यों आर 
गीति-काव्यों से हुआ था, पर भारतीय नाटकों का आरंभ 
यहाँ के गद्य ग्रौर गीति-काव्यों से हुआ था। साहित्यिक विकास 
के अलुक्रम में पहले गद्य, तब गीति-काव्य श्रार तब महाकाव्य 
श्राते हैं। इससे सिद्ध दाता है कि जिन नाटकों का आ भ 
गीति-काब्यों श्रौर महाकाव्यों से हुआ दवा, उनकी अपेक्ता वे 
नाटक अ्रधिक प्राचीन हैं जिनका मूल गद्य श्रौर गीति-काव्यों 


नाटकावली 
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में होा। हमारे यहाँ इस ढंग के प्राचीन नाटकों का अवशेष 
अब तक बंगाल की '“यात्राओं? और ब्रज की 'रासलीलाओं” के 
रूप में वर्तमान है। यद्रपि ठीक-ठीक यह नहीं बतलाया जा 
सकता कि भारत में शुद्ध और व्यवस्थित रूप में नाटकों 
का आरंभ कब हुआ, तथापि अनेक प्रमाणों से यह अवश्य 
सिद्ध है कि ईसा से कम से कम हजार-आठ सौ वर्ष पहले 
यहाँ नाटकों का यथेष्ट प्रचार था; और ईसा से चार- 
पाँच सा वर्ष पहले यहाँ की नाव्यकला इतनी उन्नत हो 
चुकी थी कि उलके संबंध में अनेक लक्षण-प्रंथ भी वन 
गए थ्रे। इस प्रकार हमारे यहाँ के नाटकों का क्रमबद्ध 
इतिहास उस समय से आरंभ होता है जिस समय वे अपनी 
उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर थे और जिसके उपरांत उनका 
हास आरंभ हुआ था | 

यद्यपि प्राचीन अथवा अज्ञात काल के कई नाटककारों 
और उनके नाटकों का पता चलता है पर इसका ज्ञात काल 
महाकवि कालिदास से आरंभ होता है। तब से लेकर ईसवी 
दसवीं शताव्दी तक उसका आरंभिक काल माना जाता है। 
हमारी समभ में यह उसका आरंभिक काल नहीं वरन्‌ मध्य- 
काल है। कालिदास का पहला नाटक मालविकामिमित्र है 
जिसके कई पात्र ऐतिहासिक हैं। अम्रिमित्र का समय 
इंसा से डेढ़-दे सौ वर्षा पहले का ते श्रवश्य है। दूसरा 
नाटक शकुंतला है जिसकी गणना संसार के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में 
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होती है । उनका विक्रमेरवशी नाटक भी बहुत ही उत्तम है श्रार 
उसकी उत्तमता का एक प्रमाण यह भी है कि उसके अनुकरण 
पर संस्कृत में श्रैर भी नाटकों की रचना हुई है। कालिदास 
के अनंतर अच्छे नाटककारों में हष की गणना है जो ईसवी 
सातवीं शताब्दी के आर भ में हुए थे और जिनकी लिखी हुई 
रज्नावली नाटिका और नागानंद आदि नाटक हैं । शुद्रक का 
मच्छकटिक नाटक भी बहुत ही अ्रच्छा है, पर कहते हैं कि 
वह भास के दरिद्र-चारुदत्त के आधार पर लिखा गया है। 
इसके अनंतर भवभूति हुए जो कन्नौज के राजा यशोवम्मन के 
आश्रित थे और जिनका समय सातवीं शताब्दी का अत माना 
जाता है। इनके रचित महावीरचरित, उत्तररामचरित और 
मालतीमाधव नाटक प्रसिद्ध हैं। इनके अनंतर नवीं शताब्दी 
में भट्ननारायण ने वेणीसंहार श्रार विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस 
की रचना की थी। नवीं शताब्दी के अंत में राजशंखर ने 
कर्पूरमंजरी, बालरामायण और बालभारत आदि नाटक रचे थे 
और ग्यारहवीं शताब्दी में कृष्णमित्र ने प्रवोधचंद्रोदय नाटक 
की रचना की थी । इस प्रकार ईसा की दसवीं या ग्यारहवीं 
शताब्दी तक ते संस्कृत में अच्छे-अच्छे नाटकों की रचना 
होती थी, पर उसके उपरांत इनका पतनकाल आर भ हुआ ! 
भारतवष' में नाख्यकला के हास का सूत्रपात वास्तव में मुसल- 
मानें के आक्रमणों से आरभ द्वाता है। विदेशियों के आक्र- 
मणणों और राजनीतिक अ्रव्यवस्था के समय यदि लोगों को खेल- 
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तमाशे अच्छे न लगें तो यह कोई अस्वाभाविक बात नहीं है; 
ओऔर इसके परिणाम-स्वरूप यदि भारत में नाट्यकल्ला का अ्रेत 
हो गया, ते इसमें किसी को आश्चय न द्वाना चाहिए। कुछ 
दिनों के आक्रमणों और राजनीतिक अव्यवस्था के उपरांत 
प्राय: सारा देश मुसलमानों के हाथ में चला गया। आरंभ 
से ही मुसलमानों में संगीत और नाव्यकला आदि का नितांत 
अभाव था। यही नहीं, वरन्‌ धार्मिक दृष्टि से वे लोग इन 
सब बातों के घार विरोधी थे । अतः उनके समय में नाटकों. 
आदि की कुछ भी चर्चा न हे सकी । हाँ, जिन स्थानों में_ 
हिंदुओं का राज्य था उनमें कभी-कभी श्रौर कहीं-कहीं नाटक. 
रच तथा खेले जाते थे । इस प्रकार उन्नीसवों शताब्दी के 
मध्य तक भारत में माने अपनी निज की नास्य-कला उठ ही 
गई थी, जो थ्ाड़ो-बहुत बची भी थी, वह भी आधुनिक नाटकों 
के रूप में नहीं, वरन्‌ नाटकों के सर्वथा पूर्व रूप में थी। 
संयुक्त प्रांत में 'रासलीला?, वंगाल में “यात्रा! और महाराष्ट्र 
प्रदेश में 'कीत॑न! आदि से ही लोग अपना मन बहला लेते थे । 
जब से इस देश का अगरेजों के साथ संबंध स्थापित हुआ, तब 
से उनके कला-ओऔशल का प्रभाव यहाँ पर बड़ी अधिकता से 
पड़ने लगा हैं। इस प्रभाव के वश में पड़कर यहाँ अगरेजी 
ढंग के लाटकों तथा र॑गशालाओं का प्रचार हुआ है। पहले 
पहल पारसियों ने कंपनियाँ वताकर इनका आर'भ किया । 
अब ते इस प्रकार के ताटकों तथा र॑गशालाओं का समस्त 
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देश में प्रचार द्वो गया है और ऐसा जान पड़ता है कि इनका 
भविष्य अँगरेजी ढंग फे विकसित रूप में होगा । 

हमारे शाल््॒रकारें ने नादक क के तीन मूल तत्त्व 
माने हैं-- (्ञायक और (रस./और इन्हीं तीनों ते 
के आधार पर नाट्य-कला का विवेचन किया गया हैं। युराप 
में नाटकों के छः तत्त्व माने गए हैं--अर्थात्‌ वस्तु, पात्र, कथेप- 
कथन, देश-काल, शैली और उद्देश्य । दोनों प्रकार के तत्त्वो 
पर विचार करने से इनमें काई विशेष श्रेतर नहीं विदित होता । 
पहले ते। नाटकों का संबंध घटनाओं और व्यापारों से अथात्‌ 
उन बातों से होता है जे सद्दन या संपादित की जाती हैं । 
इन्हीं का हम “वस्तु! कहते हैं। दूसरे ये घटनाएं आर 
व्यापार मनुष्यों के आश्रित होते हैं अर्थात्‌ उन बातों का सहने 
या करनेवाले मनुष्य होते हैं जा व्यापार-शटंखला का स्थिर 
रखते हैं। इन्हें पात्र कहते हैं। इन पात्रों का आपस में 
वार्तालाप तीसरा तत्त्व है जिसे कथेपकथन कहते हैं और 
जिसका चरित्रचित्रण से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। ये सब व्यापार 
या घटनाएँ किसी समय शऔर स्थान में हेनी चाहिए, जहाँ 
भर जिसमें पात्रों को अपना काये करना तथा सुख-दुख 
भेगना पड़ता है। इसे देश-काल कहते हैं । प्रत्येक नाटक 
में लेखक को अपने जीवन-संबंधी विचारों का परोक्ष रूप मे 
प्रकट करना पड़ता है। इसके निमित्त उसे अपने विचारों 
के अ्रनुसार घटनाओं का क्रम-स्थापन, पात्रों के राग-भाव आदि 
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का प्रदशन तथा वस्तु-निर्देष इस प्रकार से करना पड़ता है 
जिसमें वह अपने सांसारिक भाव श्रौर जीवन के लक्ष्य 
प्रकट कर सके । यह उसकी नाटक-रचना का उद्देश्य है। 
छठा तत्त्व शैली है जिसके द्वारा लेखक अपने भावों और 
विचारों आदि को भाषा का रूप-विशेष देकर प्रकट करता है । 
हमारे शासत्रकारों के तीन तत्त्वों में से वस्तु तो दोनों में 
समान है, नायक के अंतर्गत कथेपकथन श्र देश-काल 
आर जाता है। शैली का हमारे यहां भी अलग विवेचन 
किया गया है। रस का हमारे यहाँ विशेष रूप से ध्यान 
रखा गया है, पर युरोपीय विद्वानों ने भी मनोवेगों को सव 
प्रकार के काव्यों में परम आवश्यक श्रार उपयोगी माना 
है। जैसे हमारे यहाँ काज्य की श्रात्मा रस माना गया 
है, वेसे ही युरापवालों में भी मनोवेगां को काव्य का प्राण 
माना है। उद्देश्य में हमारे शाल्रकारों तथा युरापीय शास्त्र- 
कारों में बड़ा मतभेद है। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि 
हमारे शास््रकारों का उद्देश्य जीवन का आदशे चित्र उपस्थित 
करना है। वे यह दिखाना चाहते हैं कि जीवन कैसा अच्छा 
हो सकता है या होना चाहिए। युरोपवाले यह दिखाना 
चाहते हैं कि जीवन प्राय: कैसा होता है श्रार किस-किस 
स्थिति में पड़कर मनुष्य केसा आचरण करता है । इस उद्देश्य 
की विभिन्नता के कारण हमारे नाटकों और युराप के नाटकों 
में बड़ा भेद रहता है। 
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हमारे यहाँ नाटक के संबंध में तीन और बातों का विशेष 
विचार किया गया है--अर्थप्रकृति, प्रवस्था और संधि । कथा-| 
वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर करनेवाले | 
-चमत्कारयुक्त अंशों को भर्थप्रकत कहते हैं। साधारणत; 
यह कहा जा सकता है कि पाँच प्रकार की अधेप्रकृतियाँ-- 
अर्थात्‌ बीज, विंदु, पताका, प्रहरी श्रार कार्य--वस्तुकथानक 
के तत्त्व हैं। कार्य या व्यापार-शंखला का अवस्था कहते-हैं | 
जिसका संबंध नायक आदि के कार्यो' से रहता है। ये भी ' 
पाँच प्रकार की कही गई हें-- प्रयत्न, प्रॉप्त्याशा, निय- 
ताप्ति और फेलागम । इन पाँचों अवस्थाओं के योग से अर्थ 
प्रकृतियों के रूप में विस्तारी कथानक के पाँच अंश हो जाते | 
हैं। एक ही प्रधान प्रयोजन के साधक उन कर्थांशों का | 
मध्यवर्तती किसी एक प्रयाजन के साथ संबंध होने को संधि | 
कहते हैं | -ये भी पाँच प्रकार की होती हैं, अर्थात्‌ (मुख संधि; 
प्रतिमुख संधि, /र्भ संधि, विमर्श संधि और निर्वहण संधि ॥ | 
यह कह सकते हें कि अथप्रकृतियाँ वस्तु क 
तत्तों से, भ्रवस्थाएँ कार्यव्यापार से और संधियाँ नाटक-रचना 
जे जिआामा से संबंध एकल. है. ह 
युरोपीय शाद्लकारों ने अधप्रकृतियों और संधियों के 
संबंध में कोई विचार नहीं किया है, पर कार्य-व्यापार की वे 
भी पाँच अवस्थाएं मानते हैं। वहुधा आधुनिक नाटकीय 
कट्दानियों का मूल तत्त्व किसी न किसी प्रकार का विरोध 
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हुआ करता है। नाटक में दे विरोधी भाव, पत्त, सिद्धांत 
या दल आदि दिखलाए जाते हैं, श्रौर उन्हीं दोनों के विराघ 
के साथ-साथ कथावस्तु का विकास द्वोता चलता है । साधारण 
नाटकों में यह विरोध प्राय: व्यक्तिगत रूप में ही सामने 
आता है । किसी महात्मा या दुरात्मा या किसी सच्चे वीर 
और दुष्ट बलवान का विरोध और अंत में उस महात्मा या 
वीर की विजय का दृश्य ही अधिकांश नाटकों में दिखाया 
जाता है। पर अच्छे नाटकों में यह विरोध और भी अनेक 
रूपों में दिखलाया जा सकता है। किसी वीर को श्रपने 
दुर्भाग्य अथवा विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, 
अ्रैर किसी विचारवान्‌ का खय' अपने ही तामस भावों का 
दमन करना पड़ता है। तात्पय यह कि प्रायः किसी न किसी 
प्रकार का विरोध या विपरीतता ही नाटक का मूल आधार 
होती है। नाटक में जहाँ से यह विराध या संघ आर'भ 
होता है, मानों वहीं से मुख्य कधावस्तु का भी आर'भ होता 
है; और जहां इस विरोध या संघ का कोई परिणाम निक- 
लता है, वहीं माने कथावस्तु का अंत हो जाता है। जब 
कथावस्तु का आर भ और अत निश्चित हो! गया तब हम 
सहज में कह सकते हैं कि इन दोनों स्थानों के वीच में कथा- 
वस्तु का विकास किस ढंग से द्वोता है। कथावस्तु के आर भ 
में जे संघर्ष या विरोध उत्पन्न हाता है वह पहले एक निम्रित 
सीमा तक बढ़ता जाता है, और उस सीमा के उपरांत किसी 
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एक पक्त या दल की जीत आर'भ होने लगती है और तब 
अंत में सत्‌ को असत्‌ पर अथवा अखत्‌ को सत्‌ पर विजय 
प्राप्त होती है। कभी-कभी अंत में विजय पानेवाला बीच में 
दब भो सकता है, पर फिर भी उसकी विजय-प्राप्ति में कोई 
बाधा नहीं पड़ती । इसलिये आधुनिक पाश्चात्य साहित्य- 
कारों ने नाटक के कार्ये-व्यापार को पाँच अवस्थाओं में विभक्त 
किया है। पहली श्रवस्था आर भ है जिसमें विराध उत्पन्न 
करनेवाली कुछ घटनाएं होती हैं, दूसरी विकास जिसमें 
विरोध और भगड़े बढ़ते हैं, तीसरी चरम-सीमा जहाँ से किसी 
एक पक्त की विजय आर'भ होती है, चैथी उतार या निर्गति 
जिसमें विजयी दल की विजय निश्चित हो जाती है, श्रार 
पाँचवीं अंत या समाप्ति है जिसमें उस विरोध या भगड़े का 
अंत हो जाता है। 

हमारे यहाँ के आचायों का मत इससे कुछ भिन्न है। 
विरोध और भगड़े आजकल की सभ्यता क॑ परिणाम हैं, 
अथवा कम से कम उनका विकास और बृद्धि आजकल की 
सभ्यता में हुई है। प्राचीन भारत में भी विरोध और भरगड़े होते 
थे पर वे इतने अधिक, प्रत्यक्ष और व्याप्त नहीं होते थे कि र॑ग- 
शालाओं पर उनके अभिनय की आवश्यकता होती। हमारे 
यहाँ के प्राचीन नाटक तो केवल धर्म, अथे आर काम की 
सिद्धि के उद्देश्य से रचे, खेले श्रौर देखे जाते थे । इसलिये 
हमारे यहाँ कार्य-वयापारें की अ्रवस्थाओ्रों के विभाग भी श्र 
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ही ढंग से किए गए हैं । हमारे यहाँ भी कार्य-व्यापार की-- 
आर'भ, यत्र, प्राप्याशा, नियताप्ति और फलागम--पाँच 
अवस्थाएँ मानी गई हैं । इन पाँचों अवस्थाओं की ऊपर दी 
हुई युरापीय शाझ्लकारें की निर्धारित पाँच अवस्थाओं के साथ 
तुलना की जा सकती है और देनोें में कुछ सामंजस्य भी स्थापित 
किया जा सकता है। हमारे यहाँ के आचायों के अनुसार 
किसी प्रकार का फल प्राप्त करने की उत्कंठा होती है श्रौर उसी 
उत्कंठा से नाटक का आरंभ होता है। उस फल की प्राप्ति 
के लिये जो उद्योग किया जाता है वह यत्न कहलाता है । आगे 
चलकर उस फल की प्राप्ति की श्राशा होने लगती है जिसे 
प्राप्याशा कहते हैं । इसके उपरांत विन्नों का नाश हो जाता है 
आ,्रौर फल की प्राप्ति निश्चित हो जाती है जिसे नियताप्ति कहते 
हैं, और सवके अंत में फल-प्राप्ति होती है जे फलागम कहलाती 
है । इससे स्पष्ट है कि हमारे यहाँ नाटकों में विराध भाव का 
कभी प्रधानता नहीं दी जाती थी; उनमें ते केवल उद्योग और 
सफलता का ही महत्त्व प्रतिपादित हाता घा। इसका कारण 
उद्देश्य की विभिन्नता थी । तो भी यदि विचार-पूर्वक देखा 
जाय तो इन दोनों प्रकार के विभागों में इस विराधवाले अंश 
को छोड़कर और कोई विशेष अंतर नहीं है। आर'भ शऔर 
ग्रेव अथवा फलागम के संबंध में ते कुछ कहना ही नहीं है । 
शेष बीच की तीनों अवस्थाओं सें कोई विशेष अंतर नहीं है। 
एक में कगड़े का विकास होता है, दूसरे में फल-प्राप्ति के लिये 


& 
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प्रयत्न होता है; एक में विजय निश्चित द्वोती है और दूसरे में 
फल-प्राप्ति। यदि दोनों में कोई मुख्य अंतर है तो यह कि 
पाश्चाद्य विद्वानों ने विरोध या संघ को प्रधानता देकर अपने 
विषय को बहुत संकुचित कर दिया है । 

यों कहने को चाहे हिंदी में कवि देव-कृत देवप्रपंच-माया 
नाटक, नेवाज कवि-कृत शकुंतला नाटक, हृदयराम-कृत हलु- 
मन्नाटक, या त्रजवासीदास-कृत प्रवोधचंद्रोदय भादि कई 
नाटक कई सै वष पहले फे बने हुए वर्तमान हें।, पर वास्तव 
में नाख्य-कला की दृष्टि से वे नाटक नहीं कह्टे जा सकते, 
क्योंकि उन रचनाओं में नाटक के नियमें। का पाक्षन नहीं किया 
गया है। अप ० पक प्रभावती श्र आनंदरघुनेदन_ कर 
नाटक अवश्य ऐसे हैं जा किसी प्रकार नाटक की सीमा में |' 
आ सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कहना है कि हिंदी का 
पहला नाटक उनके पिता बाबू गोपालचंद्र उपनाम गिरिधरदास- 
कृत नहूप्र नाटक है। पर वह भी साधारण बेलचाल की 
हिंदो में नहीं वरन्‌ ब्रजभाषा में है। इसके उपरांत राजा 
लक्ष्मणसिंह ने शकुंतला नाटक का अनुबाद किया था । यद्यपि 
यह नाटक भाषा आदि के विचार से बहुत अच्छा है, पर वह 
मैलिक नाटक नहीं कहा जा सकता । वास्तव में भारतेंदु 
बाबू दरिश्चंद्र की ऋृतियों से हिंदी में नाव्य साहित्य का आर भ 
देता है। इनके बनाए १४ नाटक हैं, जिनमें ५ अनुवादित, 


७ मौलिक और २ अपूर्ण हैं। अनुवादित नाटकों में विद्या- 
ह 
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सुंदर, पाखंड-विडंबन, धनंजय-विजय, कपूर-मंजरी और मुद्रा- 
राक्षस हैं। पहला ते बँगला से अनुवादित हुआ है और शेष 
चारें संस्कृत या प्राकृत से। इनके संबंध में किसी प्रकार 

के विवेचन की आवश्यकता नहीं ; क्‍योंकि इनके मैलिक न 
'होने के कारण इन पर विचार करने से कवि के हृदय और 
मस्तिष्क को जानना असंभव है । फिर भी इनके संबंध में 
बिना किसी संकोच के यह कहा जा सकता है कि इन अनुवादों 
(में भी मैलिकता का आनंद आता है। पढ़नेवाले को यह 
( पता नहीं लगने पाता कि हम कोई अनुवाद-प्रंथ पढ़ रहे हैं । 


|(मेरी समझ में इन पाँचों नाटकों में सबसे श्रच्छा अनुवाद 


कर्पूर-मंजरी का हुआ है और उसके अ्नंतर मुद्राराचस _ 
का स्थान दै। विद्यासुंदर तो वेंगला से अनुवादित हुआ दै 
और वह १८ वर्ष की अवस्था में लिखा गया है। उसकी 
भाषा में प्रौढ़ता का अभाव है। हाँ, कर्पूर-मंजरी में प्रौढ़ता 
मधुरता और सुंदरता स्पष्ट देख पड़ती है श्रौर अनुवाद ऐसा 
अच्छा हुआ है कि पढ़नेवाले को यह मालूम नहीं होने पाता 
कि हम कोई अनुवाद ग्रंथ पढ़ रहे हैं। उसमें मालिकता 
का आनंद आता है। 

मैलिक नाटकों में सबसे पहले संवत्‌ १€३० में, जब कि 
भारतेंदुजी की आयु केवल २ ३ बन को थी. “बैदिको हिंर ड्िसा _ 
हिंसा न भवति' लिखा गया था। इस प्रहसन में मदिरा 
तथा मांस-सेवन करनेवालों की पाल खाली गई है और विधवा- 
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विवाह आदि के संबंध में व्य'ग्य से टीका-टिप्पणी की गई 
है। उस समय के समाज-सुधारकों, धर्म-प्रचारकों, विधवा- 
विवाह के पतक्षपातियों, श्र पंडितों की दिल्लगी लड़ाई गई है। 
एक स्थान पर लिखा है “जिन हिंदुओं ने थोड़ी भी अँगरेजी 
पढ़ो है वा जिनके घर में मुसलमानी स्त्री है उनकी तो कुछ बात 
ही नहीं, भ्राज़ाद हैं ।”” नहीं कह सकते कि भारतेंदुजी का 
यह कटाक्ष स्वयं अपने ऊपर है या किसी दूसरे पर। यम- 
राजपुरी के वर्णन में राजा के संवंध में चित्रगुप्त से कहलाया 
गया है कि इसने “जे कुछ किया वह केवल वितंडा कर्मजाल 
किया जिसमें मांस-भक्षण और मदिरा पीने को मिले ; परमेश्वर- 
प्रीरथ इसने एक कौड़ी भी व्यय नहीं की, जो कुछ व्यय 
किया सब नाम और प्रतिष्ठा पाने के हेतु” | इस पर यमराज 
कहते हैं “प्रतिष्ठा कैसी ? धर्म और प्रतिष्ठा से क्या संबंध ?”' 
इसका प्रत्युत्तर चित्रगुप्त यह देते हैं “सर्कार अँगरेज के राज्य 
में जे उन लोगों के चित्तानुसार उदारता करता है उसको 'स्टार 
आफ इंडिया! की पदवी मिलती है।” स्पष्ट है कि यह 
आक्षेप राजा शिवप्रसाद पर है। यद्यपि भारतेंदुजी राजा 
शिवप्रसाद को गुरुवत्‌ मानते थे और मुद्राराक्षस का समपंण 
भी राजा साहव ही को करते हुए उन्होंने लिखा है--परम- 
श्रद्धाप्पद श्रीयुक्त राजा शिवप्रसाद बहादुर, सी> एस० आई० 
के चरण-कमले में कंवल उन्हीं के उत्साहदानऑे: उनके 
वात्सल्यभाजन कात्र-द्वारा बना हुआ यह ग्रंथ सादर समर्पित 
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हुआ ।” पर उनमें और राजा साहब में कभी आंतरिक प्रेमभाव 
नहीं रहा। जिस समय अपने खतंत्र विचारें और कार्यों के 
कारण भारतेंदुजी ब्रिटिश गवर्मेंट के कापभाजन हुए उस समय 
अ्प्नि में आहुति देने का काम प्राय: राजा साहब ही करते थे । 
इस अवस्था में आपस में यदि आंतरिक वैमनस्य रहा हो 
और बह समय-समय पर फूट निकलता द्वो, ते इसमें आश्चर्य 
की कौन बात है ? इस प्रहसन में केवल राजा साहब ही 
पर कटाक्ष किया गया हो से वात नहीं है, खामी दयानंद, 
पंडित ईश्वस्चंद्र विद्यासागर, राजा राजेंद्रलाल मित्र कोई भी 
बचने नहीं पाए हैं--सब पर छींटे फेके गए हैं। इस प्रहसन 
से उस समय की सामाजिक और धार्मिक परिस्थिति का कुछ- 
कुछ पता चलता है। 

(भारतेंदुजी का सबसे प्रसिद्ध मौलिक नाटक “सल्यहरि- 
श्चंद्र” है) कुछ लोगों का कहना है कि यह क्षेमीश्वर के चंड- 
कैशिक' नाटक का छायानुवाद है। पर असमें और 
इसमें कई बातों में अंतर है। '“सत्यहरिश्चंद्र' में नाटक का 
आरभ इंद्र के द्वेपभाव से होता है ।( वही विश्वामित्र को 
उत्तेजित करके राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने और उन्हें धर्म- 
च्युत करने के लिये उद्यत करता है" पर “चंड-कैशिकः में 
राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र को एक कन्या का बलिदान देते देख- 
कर उनकी भर्त्सना करते हैं ्रौर विश्वामित्र के शाप देने 
पर समस्त प्रथ्वी का दान देकर उस शाप से मुक्ति पाते हैं। 
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पैराणिक काल में सब ऋषियों और तपस्वियों फे तपोभंग का 
मूल कारण इंद्र ही बताया गया है और उसी आधार पर भारतें- 
दुजी ने भी इस नाटक की घटनाओं को खड़ा किया है। 
इस नाटक फा उद्देश्य राजा हरिश्चंद्र की सत्य प्रतिज्ञा की 
महिमा दिखाना है। वे भाँति-भाँति के कष्ट सहते हैं श्रौर 
उनकी विकट परीक्षा द्वाती है पर वे अपने निर्धारित पथ से 
डिगते नहीं, उस पर दृढ़ रहते हैं और अंत में परम पद पाते हैं। 
इस प्रकार 'सत्य-हरिश्व दर और “चंड-काशिक' के मूल आधार 
में ही वड़ा अंतर है, श्रतएव एक को दूसरे का अनुवाद कहना 
अनुचित है। हां, यह वात अवश्य है कि भारतेंदुजी ने 
क्षेमीख्वर के नाटक को देखा था ओर उसकी बहुत सी 
बातें का उपयोग भी अपने नाटक के निर्माण में किया है | 
उदाहरणाथे गंगा और काशी आदि की शोभा का एन, 
श्मशान और चांडालों आदि का वर्णन सब निज का है; 
और कुछ श्लोक तथा दे-चार और बातें चंड-काशिक 
नाटक से ली गई हैं । 

नास्यशास्त्र में नाटक लिखने या अभिनय करने के लिये 
जिन नियमें। का निर्धारण किया गया है उनसे भारतेंदुजी पूण्ण- 
तया परिचित नहीं जान पड़ते । युराप के नवीन ढंग के नाटकों 
का प्रचार उनके समय में हे! गया था, पर उनकी कला के 
संबंध में भी उनका ज्ञान उतना ही था जितना एक पढ़े-लिखे 
नाटक देखनेवाले का हे। सकता है | उसमें भी उनकी विशेषज्ञता 
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नहीं थी। तिस पर भारतेंदुजी की शिक्षा साधारण थी। 
जो कुछ ज्ञान का संचय उन्होंने किया था, वह अपनी अलौ- 
किक “प्रतिभा के ही कारण था। इसलिये नात्य-कला के 
अनुसार उनकी कृतियों का विवेचन करना व्यर्थ है। जैसे 
कोई कुशल कारीगर कोई सुंदर वस्तु वनाता है, ते हमें यह 
जानने की उत्सुकता होती है कि किन-किन उपादानों का 
प्रयोग करके वह इस प्रकार सफल हो सकता है। इसी 
प्रकार नाटककारों की प्रयोगशाला की जाँच-पड़ताल की जाती है 
और उससे उनकी निपुणता, उनके काशल, उनके व्यावहारिक 
ज्ञान, उनके सांसारिक अनुभव तथा उनके शाल्प्रीय अनुशीलन 
आदि का पता लगाया जाता है। भारतेंदुजी की कोई प्रयोग- 
शाला ही नहीं थी जिसकी जाँच-पड़ताल की जा सके । जो 
कुछ था वह उनकी अलौकिक प्रतिभा, उनकी तीत्र बुद्धि, और 
उनका असीम देशप्रेम तथा उसके लिये अपने सर्वस्व को 
आहुति दे देने की तत्परता थी। ये सब गुण आदरणीय 
होने पर भी किसी कवि या ग्रंथकार की काव्य विषयक प्रतिष्ठा 
क॑ कारण नहीं हो सकते । जान पड़ता है कि भारतेंदुजी न 
ते भारतीय नास्यशास््र से पूर्णतया परिचित थे और न युरो- 
पीय नास्यशासत्र का उनको व्यावहारिक या शाल्ब्ीय ज्ञान था | 
यदि कोई कह्टे कि नाटक नामक निवंध लिखनेवाले भारतेंदुजी 
का नास्यशास््र का ज्ञान कैसे नहीं था, ते इसका उत्तर यही 
है कि वह पुस्तक पूरी-पूरी उनकी लिखी नहीं है; श,्रौर यह 


प्रस्तावना श्र 


बात खयं इसकी भाषा से भी सिद्ध हो जाती है । इसके श्मति- 
रिक्त उसका रचना-काल संवत्‌ १८४० है। जो कुछ रचनाएँ 
वे कर सके अथवा उनमें सफलता प्राप्त कर सके उनका मूल 
आधार उनकी प्रतिभा थी । नाठकों में भारतीय और युरापीय 
नाख्यशाल्रों से जो बात उन्हें जंची उसे उन्होंने ले लिया 
और अपने ढंग से उसका उपयोग किया। इस काये में भी 
विलक्षणता या विशेषता हो! सकती है श्रार इसका करनेवाला 
एक नए ढंग का संश्थापक द्वो सकता है, पर भारतेंदुजी यह 
काये भी न कर सके । उन पर नए ढंग के बंगला नाटकों 
तथा पारसी कंपनियों में खेले जानेवाले नाटकों का प्रभाव पड़ा 
और उनके अनुकरण पर हिंदी नाटकों को किंचित परिमार्जित 
और सुचारु रूप देने में ही उनकी कृति का महत्त्व है, अथवा 
इसी बात को हम यों कद्ट सकते हैं कि उन्होंने हिंदो में 
नाटकों का बीजारोपण किया और उस काये के लिये पूर्व 
तथा पश्चिम से सामग्री का संग्रह किया । 'सत्यहरिश्चंद्र! में 
न ते हमें अधैप्रकृतियों का ही पता लगता है, न अवस्थाओं का 
प्र न संधियों का। यों खोंच-तानकर कुछ बातें निकाली 
जा सकती हैं पर वे समालाचक की उपज मात्र हेंगी, 
उनमें वास्तविकता का अंश बहुत ही थोड़ा दवेगा। इस 
नाटक का उद्देश्य तो भारतीय नाटकों के ढंग पर है, श्र 
आख्यान भी पौराणिक है, पर नाटक की रचना युरोपोय ढंग 
पर की गई है। वह बहुत कुछ आज कल के स्टेजों पर 
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खेलने के लिये वनाथा गया है। इस नाटक के पढ़ने से हमें 
यह नहीं विदित द्वोता कि वास्तव में उसका नायक कान है-- 
हरिश्चंद्र या विश्वामित्र ! आधिकारिक फल को प्राप्त करने- 
वाले ते राजा हरिश्चंद्र ही कह्दे जा सकते हैं क्योंकि विश्वा- 
मित्र की अंत में हार दिखाई जाती है। पर राजा हरिश्चंद्र 
किस फल की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील द्वोते हैं? उनका 
तो मूल सिद्धांत यही है कि “चंद टरै सूरज टरे, टरै जगत 
व्यवहार । पै दृढ़ श्रीहरिचंद को, टरे न सत्य विचार ॥”? 
यहाँ सत्य विचार ही कान था १--एक स्वप्न की बात थी । सप्न 
को सत्य मानकर और उसी के कारण भिखारी बनकर ख््रो-पुत्र- 
सहित जगह-जगह टकरें मारते फिरना--श्रौर वह भी केवल 
किसी दूसरे की प्रेरणा से--फल की प्राप्ति नहीं कद्दा जा 
सकता | फिर हरिश्चंद्र का न प्रयत्न कह्दीं देखने में आता है 
और न प्राप्याशा या नियताप्ति का कहीं पता लगता है। 
उनका सारा प्रयत्न अपने सत्यपालन की रक्षा ही में देख पड़ता 
है जो उनका खतःसिद्ध उद्देश्य और जीवन का ब्रत था। 
क्रियाशील तो विश्वामित्र देख पड़ते हैं, हरिश्चंद्र तो अकर्मण्य 
की भाँति जो-जो सिर पर पड़ता है उसे चुपचाप सहते जाते हैं। 
उनका जो कुछ प्रयत्न स्पष्ट देख पड़ता है वह केवल 
अपने को तथा अपनी स्री को बेचकर दक्षिया का एक सहस्र 
खणे-मुद्रा देगा है। यूरोपीय सिद्धांतों के अनुसार और 
विशेष कर यूनान के प्राचीन दु:खांत नाटकों ( ट्रोजिडी ) के 
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अनुकूल दे भावें का संघष ण स्पष्ट देख पड़ता है। राजा 
हरिश्चंद्र अपने सत्य पर अटल हैं, विश्वामित्र उन्हें उससे च्युत 
करना चाहते हैं। सब देवी-देवता विश्वामित्र की सहायता 
करते हैं, केवल सूर्य समय-समय पर चेतावनी देकर राजा हरि- 
श्चंद्र को सचेत करते रहते हैं जिसमें वे अपने सिद्धांत से गिरने 
न पावें। यह घोर संघ ण अंत तक चलता है, पर अंत में राजा 
की जय होती है $ सब देवी-देवता आकर उनका आश्वासन 
करते ओ्रौर उन्हें परीक्षा में उत्तीर्ण पाकर बधाई देते हैं। अतएव 
इसमें हम प्राचीन यूनानी ट्रोजिडी के तत्त्व को स्पष्ट देखते हैं। 
यह नाटक करुणरस-प्रधान माना जाता है, पर नाटकों में 
करुण रस का संचार वहीं तक उपयुक्त श्रौर आवश्यक माना 
जाता है जहाँ तक वह किंचित्‌ शोक ते उत्पन्न कर सके, पर 
क्षोभ का कारण न हो। वह इतना ही चाहिए जितने में 
आनंद का साधक हो सके | शैव्या का विलाप सीमा से 
बाहर हो गया है। वह जितना चाहिए उससे कहीं अधिक 
है। वेंगला के नाटक-शिल्पी गिरीश घेष की भांति भारतेंदुजी 
ने इस करुण रस के उद्रेक में यही कर दिखाने का प्रयत्न किया 
है कि नाटक देखकर सामाजिक खूब राएँ । नाटक का 
आर भ विश्वामित्र और इंद्र आदि की बातचीत से होता है; 
प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति, अ्रथवा विकास, चरम सीमा और 
निगति का कहीं ठीक-ठीक पता नहीं लगता और अंत में 
फल्लागम इतना शीघ्र द्वो जाता है कि देखनेवाला अचंभे में 
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रह जाता है। कार्य-व्यापार का चढ़ाव-उतार क्रमश: होना 
चाहिए, पर इसमें चढ़ाव में नाटक का अधिक अंश लग जाता 
है, उतार बहुत शीघ्रता से द्वोता है। भारतेंदुजी ने इस नाटक _ 
में जिस काशी का वर्णन किया है वह उनके समय की काशी 
है, न कि राजा हरिश्चंद्रके समय की । इसक॑ अतिरिक्त यह 
भी विचारणीय है कि राजा हरिश्चंद्र भगीरथ के पूर्वजों में 
थे। यह बात पुराण-सिद्ध है कि भगीरथ ही गंगा को लाए 
थे और इसी लिये उसका नाम भागीरथी पढ़ा । फिर हरि- 
[ श्चंद्र के समय में काशी का स्पश करती हुई गंगा कैसे प्रवा- 
/ ।हित हो सकती है? इस वर्णन से देश-काल-देष आ गया है 
“अब थदि व्यावहारिक दृष्टि से, अभिनयत्व के विचार से, 
इस नाटक पर विचार किया जाय तो इसमें श्रौर भी कई देष 
देख पड़ते हैं। अभिनय करने के उद्देश्य से जो नाटक लिखे 
जाते हैं उनमें एक साधारण वात यह रहती है कि क्रमश: ज्यों- 
ज्यों अभिनय होता चलता है, टों-त्यों ग्रेक छोटे होते जाते हैं । 
इस नियम का कारण भी है। आर'भ में नाटक देखनेवाले 
अभिनय देखने के लिये उत्सुक रहते हैं। ज्यों-ज्यों समय वीतता 
जाता है, त्यों-त्यों आलस्य और थकावट आती जाती है। 
अतणव उनकी रुचि को अंत तक बनाए रखने के लिये शीघ्र- 
शीत्र अंकों के समाप्त करने की आवश्यकता होती है। इस बात 
को स्वयं भारतेंदुजी ने अपने नाटक नामक निवंध में खोकार 
किया है। उदाहरण के लिये भारतेंदुजी-अनुवादित 'करपृ र-मंजरी” 
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और 'मुद्रारात्ॉस” को ले लीजिए । यदि हम यह मान लें कि 
“कपू रमंजरी/ का अभिनय दे घंटे ( - १२० मिनिट) में समाप्त 
हैा। सकता है तो पहला और दूसरा अंक ३८, रै८ मिनिट 
में समाप्त होगा और तीसरा तथा चाथा २२, २२ मिनिट में । 
इसी प्रकार यदि यह मान लें कि “मुद्राराक्षस” का अभिनय पांच 
घंटे में किया जा सकता है तो प्रत्येक अंक में क्रमशः ५२, 
१२, ४७, ४०, ४८, ३४ श्र २७ मिनिट लगेंगे। पर सल्य- 
हरिश्चंद्र नाटक का देखिए । यदि हम यद्द मान लें कि इस 
नाटक का अभिनय तीन घंटे में किया जा सकता है तो इसके 
चारे। अंकों का अभिनय करने में क्रमशः २४, ३०, ४० श्रौर 
८५ मिनिट लगेंगे। अभिनय करने के लिये जे नियम सबसे 
आवश्यक है उसका यदि 'सत्यहरिश्चंद्र' को एक विशेष अप- 
वाद मान लें तो दुसरी बात है, नहीं तो इस दृष्टि से यह 
सर्वथा दोपपुर्ण है। 

अच्छा अब दूसरी दृष्टि से इस पर विचार कीजिए | पहले 
अक में इंद्रसभा का वर्णन है ओर उसकी समाप्ति पर परदा 
गिराया जाता है। दूसरे अंक का आर भ राजा हरिश्चंद्र के 
राजप्रासाद से होता है और सामाजिकों के सम्मुख रानी शैब्या 
बैठी हुई और उसकी एक सहेली बगल में खड़ी हुई दिखाई जाती 
है। किसी अंक के अंत में जब्र परदा गिरता है तब उसके दृश्य 
को लेकर दूसरे अंक का अभिनय आर भ होता है। यदि यह 
मान लिया जाय कि भारतीय प्राचीन पद्धति के अनुसार प्रत्येक 
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अंक की समाप्ति पर अंतिम परदा ( ड्राप सीन ) गिरता है तो 
दूसरी बात है, पर उस अवस्था में एक अंक और उसके पीछे 
आनेवाले भ्रेंक की व्यापार-शंखला प्राय: छिन्न कर दी जाती है 
और उस श्रवच्छेद के भाव को दूर करने के लिये विष्क॑भक 
आदि काम में लाए जाते हैं, पर इस नाटक में ऐसा नहीं है । 
तीसरे अंक के आरभ में एक अंकावतार” दिया गया है। 
अकावतार में एक अंक की कथा दूसरे अेक में बराबर चलती 
रहती है, केवल अंक के अंत में पात्र बाहर जाकर प्रगले अंक 
के आरभ में पुनः आ जाते हैं। इस अंकावतार में इस 
नियम का पालन नहों किया गया है। इसे विष्कंभक कहा 
जाय तो कुछ उपयुक्त होगा। सारांश यह कि इस नाटक में 
भारतीय पद्धति का अलुकरण नहीं किया गयाहै। इस 
अवस्था में पहले अंक के परदे के गिरने के साथ ही राजप्रासाद 
का दृश्य कैसे उपस्थित हो सकता है और रानी तथा उसकी 
सहेली वैठी या खड़ी हुई कैसे दिखाई जा सकती है ! इसी 
प्रकार तीसरे अंक की समाप्ति पर पुनः परदा गिरता है और 
चैथे अंक का आर'भ दक्षिण श्मशान पर होता है, जहाँ 
उसके उपयुक्त दृश्य के उपस्थित करने का उल्लेख है। भारतें- 
दुजी ने इस नाटक में जहाँ-तहाँ पात्रों के वेप-भूषा आदि का 
संकेत दे दिया है जिससे यह अनुमान करना अनुचित न 
होगा कि वे इस नाटक को अभिनय के उपयुक्त समभते थे । 
पर जैसा कि ऊपर कहा गया है, इसका भली भाँति अभिनय 
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करने के मार्ग में अनेक बाधाएँ हैं। इस प्रकार के अनेक 
उदाहरण उपस्थित किए जा सकते हैं जिनसे यह स्पष्ट विदित 
हो सकता है कि भारतेंदुजी को दृश्य काव्य का न तो पूरा- 
पूरा साहित्यिक ज्ञान था और न व्यावहारिक, तथा उन्होंने 
युरोपीय और भारतीय पद्धतियों के भेदों को भी पूर्ण रूप से 
हृदयंगस नहीं किया था, पर थे वे एक निपुण लेखक और 
अच्छे कवि । इसलिये उनकी कृतियों के ये सब दोष छिप 
जाते हैं श्रौर पाठक उनके नाटकों को पढ़कर श्रार उसके मूल- 
भाव से मुग्ध होकर आनंद प्राप्त करते हैं। भारतेंदुजी के 
जीवनचरित लिखनेवालों ने उनके पात्र बनकर अभिनय करने 
का उल्लेख किया है। इससे यह न समभना चाहिए कि वे 
अभिनय के सब उपादानों से अभिज्ञ थे। वे स्यं कुशल 
पात्र बन सकते हों, पर वे कुशल सूत्रधार, स्थापक या नाटक- 
रचना की संधियों से विज्ञ लेखक नहीं थे'। 

भारतेंदुजी की चंद्रावली नाटिका भी उनके श्रत्यंत प्रसिद्ध 
ग्रंथों में से है। इसका संस्कृत तथा ब्रजभाषा में अनुवाद 
हुआ था श्रार यह भारतेंदुजी कोथी भी बहुत प्रिय । वे 
इसका अभिनय भी करना या कराना चाहते थे, पर उनकी 
इच्छा पूरी न हो सकी । इसमें संदेह नहीं कि इस नाटिका_ 
की भाषा बड़ो द्वी मधुर और परिमाजित है तथा इसमें उज्ज्वल 
प्रेम का बड़ा ही सुंदर चित्र उपस्थित किया गया है। ऐसा 
जान पड़ता है कि इस नाटिका में जिस प्रेम का चित्र अंकित 
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किया गया है, वह भारतेंदुजी के अपने भक्तिभाव का प्रतिविंव 
वह उनके धार्मिक जीवन की प्रतिछ्ाया है। जिस प्रकार 
चंद्रावली श्रीकृष्णचंद्र के वियाग में बावली हो उठी और 
सदा उन्हीं के ध्यान में निमग्न रहती है उसी प्रकार भारतेंदुजी 
भी श्रोकृष्णचंद आनंदकंद के भक्तिसागर में सदा डुब॒कियाँ 
लगाकर उनकी खोज में लगे रहते थे और सदा उनके पाने 
की अभिलाषा यें लवलीन रहते थे। पर साहित्यिक या 
व्यावद्दारिक दृष्टि से यदि इस नाटिका का विवेचन किया जाय 
इसमें से अस्वाभाविकता स्थान-स्थान पर टपकी पड़ती है । 

भ ही में शुकदेवजी और नारदजी आते हैं श्रौर ब्रज की 
प्रेमलीला का आनंद लेने के लिये वहाँ जाते हैं। फिर कहीं 
नका पता भी नहीं लगता कि इनका क्‍या हुआ । - दूसरे 

में चंद्रावलो ने बड़ी लंबी-चौड़ी वक्तताएँ भाड़ी हैं 

सर्वथा अख्ाभाविक«जान पड़ती हैं। यही वात अन्य अंकों 
में भी मिलती है। संध्या और वर्षा के जो प्राकृतिक दृश्य 
बीच-बीच में अंकित किए गए हैं वे केबल उद्दीपन का काये 
करते हैं; कहीं भी इन प्राकृतिक दृश्यों को चंद्रावली के मानवी 
जीवन का अंग बनाकर प्रकृति का और उसके हृदय का 
सामंजस्य स्थापित करने का उद्योग नहीं किया गया। एक 
विचित्र आदश भी उपस्थित कर दिया गया है। कहाँ तो 
चंद्रावली की माता उसका वाहर आना-जाना वंद कर देती 
है श्रार कहाँ यागिनी का वेष धारण किए हुए श्रीक्रष्णचंद्र के 
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आने तथा अपना वास्तविक रूप प्रकट करने पर ठीक उसी 
समय माता का यह सँदेसा भी आ जाता है कि “'स्वामिनी 
ने भ्राज्ञा दई है के प्यारे सों कही दे चंद्रावली की कुंज में 
सुखेन पधारी |? न जाने किस आदशे को सामने रखकर 
इस नाटिका के पात्रों का चरित्र-चित्रण किया गया है । 

“विषस्य विपमाषधम्‌? ते। हमें भारतेंदुजी की रुचि और 
प्रकृति के सर्वथा प्रतिकूल जान पड़ता है। बाबू शिवनंदन- 
सहाय इस भाण की वस्तु का उल्लेख इस प्रकार करते हैं-- 
“श्रीमद्दाराज मल्हारराव गायकवाड़ बड़ाोदाधीश ने अपने 
किसी श्रत्यत असंगत और कुत्सित व्यभिचार के प्रकट हो 
जाने पर रुष्ट होकर रेजिडेंट के साथ अयोग्य बर्ताव किया 
था। उसी का सर्कार ने एक कमीशन-द्वारा अनुसंधान 
कराके महाराज को राजच्युत करने की आज्ञा दी थी। यही 
विषय इस भाण में वर्णित किया गया है। इसमें कवि ने 
सरकार की कार्रवाई की बड़ी प्रशंसा की है। यह उपदेश- 
सय भाण पढ़ने योग्य है, इससे बड़ोदा का संक्षिप्त पुरावृत्त 
भी ज्ञात हो जाता है। इसके श्रादि में यह देहा है-- 

परतिय-रत रावन बध्यो, परधन-रत तिमि कंस । 
राम कृष्ण जय सूर ससि, करत मोह-अघ-ध्वंस ॥ 

“इसमें कवि ने भंडाचाय के मुख से सब कुछ कहवाया 
है। वह कहता है--'हमारी दशा भी अब रावण की हुआ 
चाहती है, तो क्या हुआ, द्वोय । 
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रावन ने दस सिर दिए, जनकनंदिनी काज। 
जै। मेरा इक सिर गये, तो यामें कह छाज़ ॥ 


८ “देखा, परल्ली-संग से चंद्रमा यद्यपि कलंकित है ता भी 
जगत्‌ को आनंद देता है, वैसे ही ( मेछें पर हाथ फेरकर ) 
हम बड़े कलंकित सही, पर हमी इस नगर की शोभा हैं। 
भला दुष्ट वाबाभद्ट ! क्या हुआ; तुमने हमारा सब भेद खाल 
दिया। यह भेद खुलने पर भी हमने तुम्हें और कृष्णाबाई 
देनेों को न छकाया ते मेरा नाम भंडाचारय नहीं |? 

“फिर भंडाचार्य ऊपर देखते और दुराचार की कद्दानी कहते- 
कहते यह कह उठता है--अह्ा स्री वस्तु भी ऐसी ही है-- 

पुरुपजनन के मोहन को विधि यंत्र विचित्र बनाये है । 
काम श्रनल लावन्य सुजल बल जाके विरचि चलाये है ॥ 
कमर कमानी बार तार सों सुंदर ताहि सजायो है । 

धरम घड़ी श्ररु रेलहु सों बढ़ि यह सबके मन भायोा है ॥ 

८ “यह तो कल के अर्थ में यंत्र हुआ अब हिंदुस्तानी तंत्र के 

यंत्र का वर्शन सुनिए-- 
पुरुपजनन के मेहन को यह मंगल. यंत्र बनाये हे । 
कामदेव के वीज मंत्र सों अरकित सब मन भायो है ॥ 
ग्रहण दिवारी कारी चौदस सारी रात जगाये है। 
सिद्ध भग्रो सबका सन मोहत नारी नाम धरायो हैं ॥ 

४ “इसी मंत्र के अनुष्ठान का यह फल है--'''स्रो और 
बिजली जिसे छ गई वह गया' ' ' महाराज गद्दी से उतारे गए? ।??# 
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अंत में कहा है--कोई हमारे सरकार फे विरुद्ध जो कुछ 
कहे वह झख मारे। यदि ऐसे लोगों का उचित दंड न हो तो 
ये लोग न-जाने क्या अनथे करें'**** धन्य सरकार'**'* 'दूध 
का दूध पानी का पानी |” अंतिम प्रशस्तिवाक्य भी देखने 
योग्य है-- 
5. परतिय परधन देखि, न नृपगन चित्त चढावें। 

गाय दूध बहु वेहि,, मेघ सुभ जल बरसावें। 

हरि-पद में रति होइ, न दुख कोऊ कहेँ न्यापे । 

श्रैंगरेजन का राज ईस इत चिर करि थापे । 

श्र्‌ति-पंथ चलें सज्ञन सबे सुखी होहि' तजि दुष्ट-भय । 
कवि-बानी थिर रस सों रहे भारत की नित हाय जय ॥ 
जो महात्मा देश के लिये अपना सर्वेस्व निछावर करने 
को सदा उद्यत रहे, जिसको वात-बात में अपने देश का स्मरण 
हो। आवे श्रार जे उसके उदय के संबंध में अपने ख्वतंत्र 
विचारों को प्रकट करने में कभी आगा-पीछा न करे, वही एक 
राजा के गद्दो से उतारे जाने पर आनंद मनावे और भाण लिख- 
कर प्रशस्ति में “अँंगरेजन का राज ईस इत चिर करि थापे” 
तक कह डाले! इस भाण में भारतेंदुजी अपने असली रूप 
में नहीं देख पड़ते । उनके स्वभाव में, उनकी रुचि में, उनके 
देशाभिमान में, उनकी देशहितैषिता में बहुत बड़ा परिवर्तन देख 
पड़ता है | फिर जिंसका चरित्र स्वयं आदरी रूप न द्वो वह दूसरे 
की चरित्र-हीनता के लिये दंडित द्वोने पर बधावे बजवावे--यद्द 
है. 
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यदि विचित्र वात नहीं तो आश्चयेजनक अवश्य है। क्‍या 
संवत्‌ १४३३ के लगभग, जब यह .भाण रचा गया, कोई घटना 
ऐसी हुई थी जिसके कारण उनके ख्भाव में, उनकी प्रकृति में, 
उनके भाव में क्णिक या स्थायी परिवर्तन हे गया था ? इस 
भाण से ऊपर जो दे छंद उद्घृत किए गए हैं उनकी श्लेषयुक्त 
भाषा में जे अश्छोल भाव छिपे पड़े हैं वे केवल निंदनीय हो नहीं 
प्रत्युत कवि के रुचि-विपर्यय के स्पष्ट प्रमाण भी हैं । भारतेंदुजी 
इस रचना में अपने ऊँचे भ्रासन से बहुत नीचे गिर गए हैं । 
कि सता कर नील मी मय और “नीलदेवी” में भारतेंदुजी को भ्रधिक 
सफलता प्राप्त हुई है और इनके द्वारा वे पढ़नेवालों अथवा 
अभिनय देखनेवालों के सामने देश का एक सजीव आदरशे-पूर्ण 
तथा अनुकरणीय चित्र उपस्थित करने में समर्थ हुए हैं। ये 
देनों रचनाएँ देशहितैषिता के भावों से कूट-कूटकर भरी 
हुई हैं। पर देखना यह है कि क्या इनमें किसी प्रकार का 
उपदेश देने का प्रयत्न किया गया है। भारत-दुदंशा? में भारत- 
बपष' की वर्तमान अवस्था का श्रच्छा चित्र अंकित किया गया 
है पर यह दुःखांत कर दिया गया है। इससे अंत में नैराश्य 
का भाव उत्पन्न दवोता है, पर दाना चाहिए भारतेदय करने 
की दृढ़ता का भाव | “नीलदेवी” किस उद्देश्य से लिखों गई 
है इसे कवि ने स्वय' प्रकट कर दिया है। वे लिखते हैं-- 
“आ्राज बड़ा दिन है। क्रिस्तान लोगों को इससे बढ़- 
कर कोई आनंद का दिन नहीं है। किंतु मुझको आज उलटा 
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श्र दुःख है। इंसका कारण मलुष्य-स्वभाव-सुलभ ईर्षा 
मात्र है। मैं काई सिद्ध नहीं कि रागद्वेष से विहीन हूँ। 
जब मुझे अँंगरेजी रमणी लोग मेदर्सिचित केश-राशि, कृत्रिम 
कुंतलजूट, मिथ्या रत्नाभरण और विविध वर्ण वसन से भूषित, 
क्षोण कटिंदेश कसे, निज-निज पतिगण के साथ, प्रसन्न वदन 
इधर से उधर फर-फर कल की पुतली की भांति फिरती हुई 
दिखाई पड़ती हैं तब इस देश की सीधी-सादी स्त्रियों की हीन 
अवस्था मुझको स्मरण आती है श्रौर यहो बात मेरे दुःख का 
कारण होती है। इससे यह शंका किसी का न हो कि मैं 
खप्न में भी यह इच्छा करता हूँ कि इन गौरांगो युवती-समूह 
को भांति हमारी कुल-लक्ष्मी-गण भी लज्जा को तिलांजलि देकर 
अपने पति के साथ घूमें; किंतु श्रौर बातों में जिस भाँति 
श्रैंगरेजी स्रियाँ सावधान होती हैं, पढ़ो-लिखी द्वोती हैं, घर 
का काम-काज सँभालती हैं, अपने संतानगण को शिक्षा देती 
हैं, अपना स्वत्व पहचानती हैं, अपनी जाति श्रौर अपने देश 
की संपत्ति-विपत्ति को समभती हैं, उसमें सहायता देती हैं, 
भर इतने समुन्नत मनुष्य-जीवन को व्यथ ग्रहदास्य और कलद्ट 
द्वो में नहीं खोतीं, उसी भांति हमारी ग्रह-देवियाँ भो वर्तमान 
हीनावस्था का उल्लंघन करके कुछ उन्नति प्राप्त करें, यही 
लालसा है। इस उन्नति-पथ का अवराधक हम लोगों की 
वर्तमान कुलपरंपरा-मात्र है और कुछ नहीं है। आये-जन-मात्र 
को विश्वास है कि हमारे यहाँ सर्वदा स्लोगण इस अवस्था में 
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थीं। इस विश्वास के श्रम को दूर करने हो के देतु यह प्रंथ 
विरचित होकर आप लोगों के करकमलों में समर्पित है।” 

कैसा महत्‌ उद्देश्य है! अब देखना यह है कि इसकी 
पूर्ति वे कहाँ तक कर सके हैं। पंजाब का राजा सूयेदेव, 
अब्दुश्शरीफ खाँ सूर से, लड़ाई में हारकर कैद दो जाता है। 
उसकी रानी नीलदेवी एक नतंकी का वेष धारणकर मुसलमान 
अमीर के खेमे में जाती है। वह मुसलमान सरदार नीलदेवी 
के रूप-लावण्य तथा ऋृत्य-गीत पर मोहित हो जाता है। 
अवसर पाकर और उसे शराब में मस्त देखकर नीलदेवी उसको 
मार डालती है। यही संक्षेप में इस नाटक की कथा है। 
इसमें संदेह नहीं कि इस काव्य में देशहितैषिता के भाव: भरे 
हुए हैं, पर जिस आदश को सामने रखकर भारतेंदुजी ने 
इसकी रचना की है उसकी सिद्धि इससे नहीं होती । इससे 
ते केबल प्रतिह्िंसा के भाव को उत्तेजना मिलती है । 

“अ्रधेर नगरी” का वस्तुविन्यास मध्यम कोटि का है और 


एक प्रचलित कहानी में किया गया है। इसमें हँसने-हँसाने 
की सामग्री थोड़ी है। यह छः अंकों में समाप्त किया जाता 
है। देश की वर्त्तमान स्थिति के चित्र" इसमें स्थान-स्थान पर 
अकित किए गए हैं, पर कथानक बिलकुल साधारण है। राजा 


की सब वातें अत्यंत असख्वाभाविक दिखाई गई हैं और अंत में 


बाबाजी के धोखे में श्राकर वह फाँसी पर चढ़ जाता है। इस 
प्रहसन का दूसरा अंक ही सवसे रोचक और शिक्षा-पूर्ण है । 
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भारतेंदुजी के अपूर्ण नाटकों में से 'प्रेमजेगिनी' की लोगों 
ने बड़ी प्रशंसा की है। इसके पहले अंक के केवल चार 
गर्भाक भारतेंदुजी लिख सके हैं। पहले गर्भाक में गापाल- 
मंदिर का दृश्य, दूसरे में गैत्री के पास “बहरी तरफ? का 
आनंद लेनेवाली गोष्ठो का, तीसरे में मुगलसरायें स्टेशन पर 
दल्लालें और पंडों की कारवाइयों का और चौथे में काशीस्थ 
महाराष्ट्र श्राह्मणों की स्थिति का चित्र अंकित किया गया है। 
हम नहीं कह सकते कि यह नाटक कितने अंकों तथा कितने 
गर्भाकों में समाप्त किया जाता तथा इसका वस्तु-विन्यास किस 
ढंग का होता । इसमें गर्भाक शब्द का बड़ा दुरुपयाग किया 
गया है। यह शब्द अँगरेजी के “सीन” शब्द का समानार्थी 
माना गया है, यद्यपि संस्कृत नास्यशात्र के अनुसार किसी 
अंक के अध्य में आनेवाले अंक का गर्भाक कहा है पश्रौर यह 
आदेश किया है कि रस, वस्तु और नायक का उत्कर्ष बढ़ाने के 
लिये इसका प्रयोग होना चाहिए। बेंगला के आधुनिक 
नाटकों में गर्भाक सीन के श्र में ही प्रयुक्त हुआ है और जान 
पढ़ता है कि भारतेंदुजी ने भी इसी अथे में इसका प्रयोग किया 
है। हमारी समझ में 'दृश्य' शब्द से इसका काम भली भांति 
चल सकता था। एक शास्त्रीय शब्द का दुरुपयोग वांछनीय 
नहीं है। इससे व्यथ भ्रम उत्पन्न होता है। अस्तु; 'प्रेम- 
जागिनी? के पहले अंक के चारें गर्भाकों की कथा भिन्न-मिन्र 
है, एक दूसरे का परस्पर कोई संबंध नदीं। न यही समभ में 


७० भारतेंदु-नाटकावली 


“आता है कि किस उद्देश्य से अथवा किस मुख्य तत्त्व के विकास 
के लिये इस नाटक की रचना की गई है। इसे ते नाटक न 
कहकर भिन्न-भिन्न दृश्यों की समष्टि कहना चाहिए। हमारे 
एक मित्र का कहना है कि ये गर्भाक पहले “काशी के 
छाया-चित्र” शीर्षक में छपे थे। यदि यही बात द्वो ते उक्त 
नाम ही इसके लिये सबसे श्रधिक उपयुक्त हो सकता है। 
हमारी समभ में इस 'प्रेमजेगिनी? को भारतेंदुजी की 
प्रशंसनीय रचनाओं में नहीं गिना जा सकता । इसकी जो 
कुछ प्रशंसा है, वह संभवत: इसी लिये है कि इसमें भारतेंदुजी 
की निरीक्षण-शक्ति का अच्छा विकास देखने में आता है-- 
वर्णन प्रायः यथातथ्य है । 

सारांश यह कि भारतेंदुजी ने अपने नाटकों में न ते 
भारतीय पद्धति का अनुकरण किया है शऔ्रार न युरोपीय पद्धति 
का। दोनों की कुछ-कुछ बातें का यथारुचि, पारसी नाटक- 
कंपनियों प्रौर आधुनिक बँगला नाटकों के अनुकरण पर, उप- 
याग किया गया है। यह उपयाग यदि किसी सिद्धांत पर 
होता अथवा किसी नई पद्धति को प्रचलित करने के उद्देश्य से 
किया जाता तो श्रवश्य कुछ महत्तत्का हो सकता था । पर 
साथ ही यहां यह भी स्मरण रखना धाहिए कि वास्तव में 
भारतेंदुजी की ऋृतियों से ही हिंदी साहित्य में दृश्य काब्यों 
का प्रारंभ द्वोता है। ऐसी अवस्था में इनके नाटकों की सूक्ष्म 
विबेचना करना श्रौर उनमें वत्तमान काल की उन्नत जातियों 
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के परम प्रसिद्ध नाटकों के गुण ढूँढ़ना विकासवाद के सिद्धांत 
को सर्वथा उलटने का प्रयत्न करना है। और-ओऔर भाषाओं 
में आरंभ में दृश्य काव्यों की जे दशा रही है, उससे कहीं 
अ्रच्छे भारतेंदुजी के नाटक हैं। हमें इन नाटकों की समीक्षा 
उनके निर्माण-काल पर ध्यान रखकर करनी चाहिए। जो 
कुछ आक्षेप या दु:ख की बात है, वह यही है कि संस्कृत के 
कई नाटकों फे अ्रनुवादक द्वोने पर भी भारतेंदुजी ने श्रपने 
परम उन्नत नाव्यशाश्ल के ज्ञान का कोई उपयोग नहीं किया । 
पश्चिमी सभ्यता की चकाचोंध उत्पन्न करनेवाली प्रकाशमाला 
से मोहित होकर उन्होंने उसके आगे सिर झुका दिया। 
भारतेंदुजी के समय में जे। श्रैर नाटक लिखे गए, वे भी इसी 
ढंग के थे। उनके रचयिताओं ने भारतेंदुजी को अपना श्रादरश 
माना और उनका अनुकरण करने का प्रयत्न किया। भारतेंदुजी 
ने दिंदी में अनेक नाटक लिखकर हिंदो धाहित्य के एक प्रधान 
अंग की पूर्सि का उद्योग किया और लोगों को इसका मार्ग 
दिखाया । उनके पीछे कुछ दिनों तक ते इस प्रकार के 
काव्य साहित्य की हिंदी में काई विशेष उन्नति नहीं हुई; केबल 
कुछ बंगला नाटकों के छिंदी में अनुवाद हुए। पर अब यह 
वृक्ष पन्नवित होने लगा है। श्रव इसमें (वरमाला,! “दुर्गावतो,? 
“भ्रजातशत्रु  'जनमेजय का नागयज्ञ? आदि उच्च कोटि के नाटक 
निकलने लगे हैं। इस बीज के बोने का श्रेय भारतेंदुजी फो प्राप्त 
है श्रौर इसके लिये उनकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है । 
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“प्राय: संस्कृत नाटकों की' प्रस्तावना में कवि--सूत्रधार 
आदि के द्वारा--अपना, अपने वंश का तथा अपनी विद्या, 
योग्यता आदि का परिचय दे दिया करते 
आत्म-च्ोभ हैं।  आरतेंदुजी 
हैं। भारतेंदुजी ने भी इस प्रथा. का 

कहीं-कहदीं अनुकरण किया है । 

'सट्-हरिश्चंद्र” में नटी ( लंवी साँस लेकर ) कहती 
है--“हा ! प्यारे हरिश्चंद्र का संसार ने कुछ भी गुण-रूप न 
समझा । क्या हुआ “कहैंगे सवै ही नेन नीर भरि-भरि पाछे 
प्यारे हरिचंद की कद्दानी रहि जायगो? |? 

“प्रेमजेगिनी? में यह वात कुछ विस्तार से लिखी गई है। 
उसमें सृत्रधार कहता है--“क्या सारे संसार के लोग सुखी 
रहें और हम लोगों का परमवंधु, पिता-मित्र-पुत्र सब भाव- 
नाओं से भावित, प्रेम की एकमात्र मूर्ति, सत्य का एकमात्र 
श्राश्रय, साजन्य का एकमात्र पात्र, भारत का एकमात्र हित, 
द्विंदी का एकमात्र जनक, भाषा नाटकों का एकमात्र जीवन- 
दाता हरिश्चंद्र ही दुखी हो । हा सजनशिरोमणे! कुछ चिंता 
नहीं | तेरा तो वाना है कि 'कितना भी दुख हो उसे सुख ही 
मानना?, लोभ के परित्याग के समय नाम और कीर्ति तक का 
परित्याग कर दिया है और जगत्‌ से विपरीत गति चलके तूने 
प्रेम क्षी टकसाल खड़ी की है। क्या हुआ जो निईय ईश्वर 
तुमे प्रत्यक्ष आकर अपने अंक में रखकर आदर नहीं देता और 
खल लोग तेरी नित्य एक नई निंदा करते हैं और तू संसारी वैभव 
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से सूचित नहों है; तुक्के इससे कया ? प्रेमी लेग जो तेरे और 
तू जिन्हें सरबस- है वे जब जहाँ उत्पन्न होंगे तेरे नाम को 
आदर से लेंगे श्रार तेरी रहन-सहन को अपनी जीवनपद्धति 
समभेंगे। ( नेत्रों से आँसू गिरते हैं ) मित्र, तुम ते दूसरों 
का अपकार और अपना उपकार दोनों भूल जाते हो; तुम्हें 
इनकी निंदा से क्या ? इतना चित्त क्यों क्षुब्ध करते हो? 
स्मरण रक्ख्े ये कीड़े ऐसे ही रहेंगे और तुम लोक-बहिष्क्रत 
होकर भी इनके सिर पर पैर रखके विहार करोागे। क्या 
तुम अपना यह कवित्त भूल गए--कहैंगे सवै ही नैन नीर 
भरि-भरि पाछे प्यारे हरिचंद की कहानी रहि जायगी ।! मित्र 
मैं जानता हूँ कि तुम पर सब आरोप व्यथ हैं, दवा! बड़ा 
विपरीत समय है ।” 

इन क्षोभ-सूचक वचनों से भारतेंदुजी की एक विशेष 
भावना की सूचना मिलती है। इनका उद्गमसूत्र पाने के 
लिये यह जानना आवश्यक है कि संवत्‌ १€३२ के लगभग 
भारतेंदुजी की पारिवारिक और सामाजिक आदि परिस्थितियां 
कैसी थीं। उस समय कुछ ऐसी घटनाएं हुई थीं जिनसे 
उद्धिप्न द्वाकर अपने संबंध में ऐसे निराशापूणं वचन लिखने की 
उनको प्रवृत्ति हुई । संवत्‌ १<३२ के पूर्व उनके “विद्यासुंदर' 
पाखंड-विडंबन', 'धनंजय-विजय” तथा 'वैदिकी हिंसा हिंसा न 
भवति! ग्रंथ प्रकाशित हो चुके थे और संवत्‌ १४३२ में 'कपूर- 
मंजरी' प्रकाशित हुई थी, पर इन सबमें कद्दीं उनकी मानसिक 
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स्थिति में किसी प्रकार के विकार के उपस्थित द्वोने का श्राभास 

“तक नहीं मिलता। 'सत्य-हरिश्चंद्र', 'प्रेमजेगिनीः तथा 
“चंद्रावली” में ही उन्होंने अपने संबंध में कुछ लिखा है। 
इनमें भी 'सत्य-हरिश्चंद्र! में वहुत साधारण वर्णन है, 'प्रेम- 
जागिनी? में उसका कुछ विस्तार हुआ है श्र “चंद्रावलीः में 
ते उसका रूप ही कुछ श्रौर हो गया है। “चंद्रावली! में 
उन्होंने अपने संबंध में यह लिखा है-- 


परम-प्रेम-निधि रसिक-बर, अ्रति उदार गुन-खान । 
जग-जन-रंजन आशु-कवि, को हरिचंद समान ॥ 
जिन श्रीगिरिधरदास कवि, रचे ग्रथ चालीस । 
ता-सुत श्रीहरिचंद का, का न नवावै सीस ॥ 

जग जिन तृन-सम करि तज्यो, अपने प्रेम-प्रभाव । 
करि गुलाब सां आचमन, लीजत वाको नाँव ॥ 
चंद टरै सूरज टरै, टरें जगत के नेस । 

यह दृढ़, श्रीहरिचंद का, टरे न श्रविचल्ठ प्रेम ॥ 


इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि इन प्रंथों के 
निर्माण का क्रम इस प्रकार रहा होगा--पहले 'सत्य-हरिश्चंद्र,” 
फिर 'प्रेमजेगिनी? और तब “चंद्रावली? । अब हमें यह देखना 
है कि वे कान सी घटनाएँ थों वा हो सकती हैं जिनके वश- 
वर्त्ती द्वेकर उनके हृदय से इस प्रकार के उद्भार निकले । 


भारतेंदुजी खभाव से ही बड़े उदार और दानी थे, इसमें 
संदेह नहीं पर साथ ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वे 
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अपव्ययी और चरित्रहीन भी थे। एक ओर जहाँ वे उदारता- 
पूर्वक गुणी जनें का सम्मान करने में धन व्यय करते थे, 
बहाँ दूसरी ओर भेग-विलास तथा कुसंगति में भी उनका बहुत 
सा धन नष्ट होता था। धन-संपत्ति की ओर बे बड़ी उपेक्षा से 
देखते थे । उन्होंने महाराज काशिराज के समभाने पर यहाँ 
तक कह डाला था कि “इस संपति ने मेरे पूर्वजों को खा डाला 
है। अब मैं इसे खाकर छोड़>ँ गा ।” जिसके हृदय में ऐसे 
भाव हैं, उसके लिये दोनों हाथों से रुपया-पैसा लुटाना 
कोई बड़ी बात नहीं। जान पड़ता है, ११ वष की अवस्था 
में पितृहीन होने के उपरांत २० वर्ष की अवस्था तक पहुँचते 
न पहुँचते उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा श्रश लुटा डाला 
था। इस पर विरक्त हाकर उनके छोटे भाई बाबू गाकुलचंद 
ने संपत्ति का बेंटवारा करना चाहा । उदारचेता हरिश्चंद्र 
ने इसे सहष' स्वीकार कर लिया और संवत्‌ १६२७ में यह 
बेंटवारा हो गया । ठीक ही है-- 
यौवने धन-संपत्तिः प्रभुत्वमविवेकता । 
एकेकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्‌ ? 

जान पढ़ता है कि भारतेंदुजी की स्थिति पर इस घटना 
का कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा । हाँ, पीले से उन्हें 
प्रथे-संकाच के कारण बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। यद्यपि उन्हें 
कई ख्थानों से सहायता प्राप्त होती रहती थी, पर जा 
रुपये को पानी की तरह बहाता दो, उसे छेोटे-मेटे कार्यों के 
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लिये दूसरों का मुखापेक्षो होना बिल्कुल स्वाभाविक द्वोने पर 
भी कितना कष्टदायक होता है, श्रौर जिसकी आदतें विगढ़ते- 
बिगड़ते स्थिर खभाव का रूप धारण कर चुकी थीं उसे चाहे 
कह्टीं से कितनी ही सहायता क्‍यों न मिले, उसकी आवश्यकता 
की पूर्ति कहाँ तक हो सकती है! इन सब वातों से 
तथा 'सत्य-हरिश्चंद्र! और 'प्रेमजेगिनी? के आत्मोल्लेखों से 
यह सहज में अनुमान किया जा सकता है कि बेंटवारा द्वोने 
के पाँच वर्ष के भीतर ही उनकी आर्थिक अवस्था बहुत बिगड़ 
गई थी और उन्हें अधथ-संकाच के कारण वहुत अधिक 
कष्ट होने लगा था। 

इसी समय की एक ओर भी घटना है, जिसका उन पर 
बुरा प्रभाव पड़ सकता है। संबत्‌ १€२७ में वे आनरेरी 
मजिस्ट्रेट चुने गए। उस समय गवर्मेंट की उन पर विशेष 
कृपा थी, पर पीछे अपने खतंत्र विचारों तथा देशोन्नति के भावों 
के कारण वे उसकी आँखों में खटकने लगे । इस स्थिति का 
स्वार्थी चाडुकारों ने अपने ईर्या-द्वेष के भावों के चरिताथे करने 
का अच्छा श्रवसतर समझा और अपना काये आर'भ कर दिया । 
उनके विरुद्ध अफसरों के कान भरे जाने लो और उनकी 
अच्छी से अच्छी बातें भी रँग-रँगाकर विरूप बनाई जाने 
लगीं। जान पड़ता है कि इन्हीं सब बातों से चिढ़कर संवत्‌ 
१४३१ में उन्होंने आनरेरी मजिस्ट्रेटी से इस्तीफा दे दिया । 
संवत्‌ १€३२ के लगभग उन्होंने 'कविवचन-सुधा” को दूसरे 
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के हाथों में सौंप दिया । बाबू राधाकृष्णदास का यह कहना 
कि कई कारणों से “वे गवर्मेंट के क्रोध-भाजन हुए, अपने 
समाज में निंदित हुए, और समय-समय पर नव्य समाज में 
भी बुरे बने, पर तु जो ब्रत उन्होंने धारण किया उसे अंत तक 
नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि 'कविवचन-सुधा” से अपना संबंध 
छोड़ने पर भी आजन्म यही ब्रत रखा” कुछ विशेष अर्थ 
रखता है। क्या 'कविवचन-सुधा” का संबंध उन्होंने अपनी 
इच्छा से नहीं छोड़ा ? क्या इसमें भी काई भीतरी रहस्य 
है? आश्रय नहीं कि गवर्मेंट के दवाव में पड़कर या उसके 
क्रोध से शंकित होकर ही उन्होंने उससे अपना संबंध तोड़ा 
हा। जो हो, इसमें संदेह नहीं कि इन कई घटनाओं का 
उन पर अ्रवश्य प्रभाव पड़ा और इसी से विरक्त होकर उन्हेंने 
'सत्य-हरिश्चंद्र” तथा 'प्रेमजेगिनी' में, जे दोनों ग्रंथ संवत्‌ 
१<३२ के लिखे हैं, ऊपर उद्धृत किए हुए क्षोभ-सूचक वाक्य 
लिख डाले । ये वाक्य उनके आंतरिक भावों के सूचक हैं 
औ,्रैर बिना किसी विशेष घटना के घटित हुए हृदय से ऐसे 
उद्बार निकल ही नहीं सकते । क्‍या यह भी संभव नहीं है 
कि गवर्मेंट को शांत करने के लिये जैसे उन्हेंने 'कविवचन- 
सुधा” से संबंध छोड़ा, वैसे ही उसी उद्देश्य से 'विपस्य विपमौ- 
पधम? भी लिखकर गञ्ंत में प्रशस्ति-वाक्य में यह कह डाला 
“अ्रगरेजन का राज ईस इत थिर करि थापै” ९ पर यद्द आनंद 
श्रौर संतोष की बात है कि उनकी यह मानसिक छ्िति, 
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ये आत्मग्लानि श्रौर आत्मक्षोभ के भाव बहुत दिनों तक नहीं 
टिक सके। <ंद्रावली? नाटिका में, जो संवत्‌ १€३३ में 
बनी, सूत्रधार से कुछ उन्होंने अपने संबंध में कददलाया है श्रौर 
जे ऊपर उद्धृत किया जा चुक्ला है, वह इस वात का स्पष्ट 
प्रमाण है कि उनमें आत्म-गैरव और आत्माभिमान के भाव 
पुनः उत्पन्न दवा गए थे। उनके खभाव में पुनः दृढ़ता आरा 
गई थी और वे अपने वास्तविक खरूप को पुनः समक् गए 
थे। इस संसार में आपदाओं में पड़कर कान विचलित नहीं 
हो जाता ! पर उन्नत आत्माएं शीघ्र ही अ्रपने आपका उस 
कोंके से सँभाल लेती हैं। यही दशा भारतेंदुजी की भी 
समभनी चाहिए | 

यह सब कुछ कह चुकने पर भी एक बात रह जाती है। 
उन्होंने विशेष कर उचित आदर न पाने पर विरक्ति प्रकट की 
है; ते। क्या इससे यह माना जाय कि वे आदर के लोलुप 
थे? राजा शिवप्रसाद से उनसे नहों 
बनती थी। राजा साहब ने जो कुछ 
उन्नति की थी वह गवर्मेंट के प्रियपात्र बनने तथा उसकी सब 
प्रकार की सेवा करने से की थी। भारतेंदुजी इससे दूर थे । 
यद्यपि राजा शिवप्रसाद ने स्कूलों में हिंदी का प्रचार करने 
में स्तुत्य उद्योग किया था, पर साधारश्षतः उनका जीवन 
सखाथमय था । उन्हें देश की उतनी चिंता नहीं रहती थी । 
भारतेंदुजी का जीवन देश के लिये घथा। उनका जो कुछ था 
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सब देश के ही लिये था। इसलिये दोनों के सिद्धांतों में 
आकाश-प्राताल का अंतर था। गवर्मेंट की कृपा से राजा 
साहब ते सितारे-हिंद बने, पर भारतेंदुजी उसके कोप-भाजन 
हुए। इस स्थिति में राजा साहब को चिढ़ाने तथा अनादर 
के भाव को दूर करने के लिये किसी ऐसे उद्योग की आवश्य- 
कता थी जो सर्वसाधारण की ओर से हो! और जिस में गव- 
मेंट कौ कोई हाथ न हा । मेरी समझ में इन्हीं भावों से 
प्रेरित द्वाेकर भारतेंदुजी के अनन्‍्य भक्त औऔर परम सुहद 
पंडित रामशंकर व्यास ने २७ सितंबर सन्‌ १८८० ( संवत्‌ 
१८३७ ) के 'सार सुधानिधि? पत्र में यह प्रस्ताव किया कि बाबू 
हरिश्चंद्रजी की सेवाओं के उपलक्ष में उन्हें “भारतेंदु” की 
उपाधि दी जाय । यह “भारतेंदु” शब्द ही इस बात को 
सिद्ध करने के लिये यशेष्ट हैं कि इस उपाधि का आयेजन 
राजा साहब की प्रतिद्वंद्विता के कारण हुआ था। वे ते 
केवल “हिंद के सितारे! हुए और इन्हें भारतत्रप' का इंदु बनाने 
का प्रयास किया गया। पंडित रामशंकर व्यास का इस 
प्रस्ताव को लेकर अग्रसर द्वाना भी इस विचार की पुष्टि करता 
है। यह ते ज्ञात नहीं कि यह उपज किसके मस्तिष्क से हुई 
थी, पर इसमें संदेह नहीं कि इस उपाधि का चुनना किसी 
बड़ी ही विचच्षण बुद्धिवाले का काम था और इसके लिये 
उसकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। भअस्ठु, इस 
प्रस्ताव का समर्थन चारों ओर से हुआ और हिंदी-समाचार- 
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पत्रों ने भी. इसे सहप' स्वीकार किया.। इसी समय से सब 
लोग इनके नाम. के साथ “भारतेंदु”? शब्द का प्रयोग करने 
लगे। आगे चलकर यह उपाधि इतनी सर्वमान्य हुई कि 
गवर्मेंट ने भी इसका प्रयोग किया । चाहे किन्हों भावनाओं 
से प्रेरित होकर इस उपाधि के प्राप्त करने या कराने का 
आयोजन क्रिया गया हो, पर किसी को यह मानने में किसी 
प्रकार का संकाच नहीं हो सकता कि बाबू हरिश्चंद्रजीं इसके 
सर्वथा उपयुक्त पात्र थे। 


(द्स उपाधि के मिलने के ४ वष के अनंतर भारतेंदुजी, 
३५ वर्ष की अवस्था में, इस धराधाम का छोड़कर ६ जनवरी 
बा सन्‌ १८८४ का परलाकवासी हुए १८८५ को परलोकवासी हुए 5 
न्‍ बावू राधाकृष्णदास ने इस घटना का 
वर्णन बड़े शोकपूर्ण शब्दों में किया है-- 


“धीरे-धीरे सन्‌ १८८७ समाप्त हुआ। सन्‌ १८८४ 
आरंभ हुआ। दूसरी जनवरी को एकाएक भयानक ज्वर 
अ्राया। ज्वर आ्राठ पहर भागकर उतरा कि पसली में दर्द उठा। 
इस दर्द में डाक्तर लोग जीवन का संशय करते थे, परंतु राम- 
राम करते यह दर्द दूर हुआ। फिर आशा हुई। . तीसरे 
दिन खाँसी बड़े जार से आरंभ हुई, बलगम का बड़ा वेग 
रहा, कफ में रुधिर दिखाई पड़ा, बड़ा कष्ट हुआ, परंतु इससे 
भी छुटकारा मिला । तारीख ६ जनवरी को सबेरे शरीर बहुत 
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खस्थ रहा। जनाने से मज़दूरिन खबर पूछने आई, प्ापने 
हँसकर कहा 'हमारे जीवन-नाटक का प्रोग्राम नित्य नया-नया 
छप रहा है, पहले दिन ज्वर की, दूसरे दिन दर्द की, तीसरे 
दिन खाँसी की सीन हो चुकी, देखें लास्ट लाइट कब होतो है । 
उसी दिन देपहर का एक दस्त आया, काला मल गिरा, उसी 
समय से कुछ श्वास बढ़ा । उसी समय से उन्होंने संसार की 
ओ,्रेर से मन को फेरा, घर का कोई सामने आता तो मुँह फंर 
लेते। दो बजे दिन को अपने श्रातुष्पुत्र कष्णचंद्र को बुलाया ; 
कहा, अच्छे कपड़े पहनकर आओ्रे। कपड़े पहनकर श्राने 
पर कहा “नहीं, इससे भी अच्छे कपड़े पहन आओ |” तुरंत 
॥ का पालन हुआ । आप आरामकुर्सी पर लेटे और 
कच्व को गोद में बैठाकर अंगूर खिलाए। फिर दोनों हाथ 
डूसके सिर पर रख कुछ देर तक ध्यानावस्थित रहे श्रौर तब 
उसे विदा कर कहा जाओ खेला |! इसके पीछे सासारिक 
माया से कुछ वास्ता न रखा | श्वास बढ़ता ही गया, बेचैनी से 
नींद आने की इच्छा वैद्य-डाक्तरों से प्रकट करते रहे । धीरे- 
धीरे रात के नो बज गए, समय आन पहुँचा, एकाएक पुकार 
उठे श्रीकृष्ण राधाकृष्ण, हे राम, श्राते हैं मुख दिखलाओा' । 
कंठ कुछ रुकने लगा, कुछ देहा सा कहा, परंतु स्पष्ट समझाई 
न दिया, फेवल इतना समझ में आया--'श्रोकृष्ण, . ,सद्दित 
स्वामिनी! । “बस गद्दन कुक गई, पौने दस बजे इस भारत 
का भुखोज्ज्वलकारी भारतेंदु अस्त द्वो गया ।? 
६ 
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:- भारतेंदुजी का अंतिम पद यह है-- 


€ इंका कूच का बज रहा मुसाफिर जागो रे भाई । 
देखा लछाद चले पंथी सब तुम क्यों रहे भुलाई ॥ 
जब चलना ही निहचे है तो लै किन माल लदाई । 
हरीचंद हरिपद भजु नहिं तो रहि जेहो मुँह बाई । 
मृत्यु के कोई डेढ़ दे महीना पहले से वे पद्माकर का यह 


कवित्त प्राय: नित्य पढ़ा करते श्रौर बहुत देर तक रोते रह 
जाते थे-- 


न्याथ हूँ ते बिहद, असाधु हैं। श्रजामिल लैं, 
आह ते गुनाही, कहैा। तिनमें गिनाओगे । 
स्ोरी हैं, न सूद्र हैं, न केवट कहूँ को त्यों, 
न गातमी तिया हैं,, जाएं पण धारि आओगे । 
राम सों कद्त पदमाकर पुकारि तुम, 
मेरे मद्दा पापन को पार हूँ न पाओगे । 
भकूठे ही कलंक सुनि सीता ऐसी सती तजी, 
हैं। तो साँचे। हूँ कलंकी ताहि कैसे अपनाओगे ॥ 


भारतेंदुजी की संतति केवल एक कन्या हुई जिसके पुत्र- 
पैत्रादि हैं। छोटे भाई गोकुलचंदजी के दो पुत्र कृष्णचंद्र 
झऔर ब्रजचंद्र हुए। ये दोनों भाई भी छोटी ही अवस्था में पर- 
लेकगामी हुए। कृष्णचंद्रजी के तीन पुत्र और चार कन्याएँ 
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तथा ब्रजचंद्रजी के दे पुत्र और एक कन्या जीवित हैं। ईश्वर 
इन्हें दीर्घायु करके अपने वंश की उज्ज्वल कीति को और भो 
उज्ज्वल करने में समधे करे । कुछ वर्ष हुए, कृष्णचंद्रजी फे 
द्वितीय पुत्र लक्ष्मीचंद का हमने अभिमन्यु का अभिनय करते 
देखा था। वह अभिनय इतना उत्तम हुआ था कि उसे देख- 
कर हमें सहसा भारतेंदुजी का स्मरण हो आया और मन में 
यह भाव उत्पन्न हुआ कि जो हिंदी के नाम्य साहित्य का जन्म- 
दाता तथा उसकी उन्नति करनेवाला हो उसका पौत्र यदि ऐसा 
प्रच्छा प्रभिनय कर सके ते यह सर्वधा उपयुक्त हो है। 
इसमें आश्चर्य की काई वात नहीं । 

भारतेंदुजी ने ३४ वर्ष और ४ महोने की आयु पाई और 
१६ वर्ष की आयु में उनके सार्वजनिक जीवन का आरंभ 
हुआ । इस हिसाब से वे लगभग १८ 
वर्ष" तक अपने देश की सेवा तथा अपने 
उद्देश्य की पूर्ति के लिये काये कर सके । इस अल्प काल ही 
में उन्होंने जे कुछ कर दिखाया वह उनकी स्मृति को सदा 
बनाए रखने के लिये आवश्यकता से अधिक है | उत्तर भारत 
पाश्चात्य सभ्यता और पाश्चात्य शिक्षा के प्रवाह में बह चला 
था, उसमें यह इतना निम्न द्वा चला था कि उसे अपने वास्त- 
विक रूप का ज्ञान ही न रह गया था | इस प्रवाह में उसका 
पुराना साहित्य पीछे छूट गया था और एक प्रकार से देश 
की साधारण स्थिति से उसका संपर्क कम होता जाता था तथा 


उपसंहार 
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उसकी भाषा नए-तए भावें औ्रौर विचारों को प्रकट करने में 
असमर्थ हो रही थी । ऐसी स्थिति में साहित्य के प्रवाह को 
देश-काल के अनुकूल बहाकर तथा भाषा को नया रूप देकर 
अपने देश की, अपने साहित्य की श्रार अपनी भाषा की 
उन्होंने रक्षा कर ली। यद्यपि भारतेंदुजी की साहिटिक सेवा 
अमूल्य थी पर उनका महत्त्व उसके कारण इतना नहीं है जितना 
हिंदी भाषा को संजीवनी शक्ति देकर उसे देश-काल के अनु- 
कूल सामथ्ये-युक्त बनाने और देश-हितैषिता के भावों को 
अपने देशवासियों के हृदयों में उत्पन्न करने में था । लल्लूजी- 
लाल ने जिस भाषा को नया रूप दिया, लक्ष्मएर्सिह ने जिसे 
सुधारा, उसको परिमाजित और सुंदर साँचे में ढालने का 
श्रेय भारतेंदुजी को प्राप्त है। उनके समय में भी इस बात 
का भंगड़ा चल रहा था कि हिंदी उदू -मिश्रित हो या नहीं । 
राजा शिवप्रसादजी उदृ -मिश्रित भाषा के पक्षपाती और उ्दृ 
शैली के प्रष्ठपाषक थे। भारतेंदुजी ने इसके विरुद्ध शुद्ध 
हिंदी का पक्त लिया और उसको न९ साँचे में ढालकर एक 
नवीन शैली की स्थापना की । उनकी भाषा में माधुय गुण 
की प्रचुरता है तथा वह प्रौढ़ता और परिमाजितता से संपन्न है। 
उन्होंने स्वयं लिखा है कि 'हरिश्व द्र मैगजीन” के उदय के साथ 
संवत्‌ १€३० में हिंदी नए साँचे में ढली । 

भारतेंदुजी के जीवन का उद्द श्य अपने देश की उन्नति के 
सार्ग को साफ-सुथरा ध्लौर लंवा-चाड़ा बनाना था। उन्होंने 
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इसके काँटों और कंकड़ों फो दूर किया, उसके दोनों ओर 
सुंदर-सुंदर क्यारियाँ बनाकर उनमें मनोरम फल-फूलें के वृत्त 
लगाए। इस प्रकार उसे ऐसा सुरम्य बना दिया कि भारत- 
वासी उस पर आनंद-पूवंक चलकर अपनी उन्नति के इष्ट स्थान 
पर पहुँच सकें।) यद्यपि भारतेंदुजी अपने लगाए हुए वृत्तों 
का फल-फूलों से लदा न देख सके, फिर भी हमको यह कहने 
में किसी प्रकार का संकोच नहीं होता कि वे अपने जीवन के 
उद्देश्य में पूर्णतया सफल हुए। हिंदी भाषा और साहित्य 
की जो उन्नति आज देख पड़ रही है उसके मूल कारण भार- 
तेंदुजी हैं श्रार उन्हें ही इस उन्नति के बोज को आरोपित करने 
का श्रेय प्राप्त है। यदि वे उसकी भावी उन्नति का मार्ग 
परिष्कृत न करते, उसे सुरम्य न बनाते, तो अब तक उसका 
अस्तित्व ही लुप्त हे। जाता और साथ ही देश के रूप-र ग में 
ऐसा परिवत्तन हो जाता कि वह कठिनता से पहचाना जा 
सकता। उन्होंने अपने अध्यवसाय से, अपने स्वा्थेत्याग से, 
अपनी प्रतिभा से, अपनी देशहितैषिता से अपने सर्वस्ब्र को 
आहुति देकर उसे स्थायी रूप दे दिया और उसे अंधकूप में 
गिरने से बचा लिया । इस भारतीय आकाश क चंद्रमा को 
अस्त हुए आज ४२ वष हो चुके पर उसकी यश-चंद्रिका ज्यों 
की त्यों चारों ओर अब तक छिटक रही है श्रार जव तक इस 
भारत भूमि में हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य और हिंदी-भाषा- 
भाषियों का नाम रद्देगा तब तक यह चंद्रिका भी नित्य नई 
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उज्ज्वलता से छिटककर भारतीय इतिहास को उज्ज्वल श्र 
द्विंदीसाहित्य-सेवियों के मार्ग को प्रकाशित कर उन्हें उत्साहित 
करती रहेगी-- 
जबलों भारतभूमि मध्य आरजकुलछ बासा । 
जबलीों आरज धर्म माहिँ आरज विश्वासा। 
जबलीौं गुन आगरी नागरी आ्रारज वानी । 
जबलीों श्रारजबानी के आ्रारज श्रभिमानी । 
तबलें यह तुम्हरो नाम थिर चिरजीवी रहिह अटल । 
नित चंद सूर सम सुमिरिहैं, हरिचंदहु सलन सकल ॥ 
[ श्रीघर पाठक ] 
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नाटक 


संवत्‌ १८२५ 


द्वितीय आवृत्ति का उपक्रम 


विद्यासुंदर की कथा बंग देश में झति प्रसिद्ध है। कहते 
हैं कि चार कवि जो संस्कृत में चैरपंचाशिका का कवि है यही 
सुंदर है। कोई इस चैरपंचाशिका का वररुचि की बनाई 
मानते हैं। जो कुछ हो, विद्यावती की आ्राख्यायिका कामूल : 
सूत्र वही चैरपंचाशिका है। प्रसिद्ध कवि भारतचंद्र राय ने 
इस उपाख्यान को बंगभाषा में काव्य स्वरूप में निर्माण किया 
है और उसकी कविता ऐसी उत्तम है कि वंग देश में आबाल 
वृद्ध वनिता सब उसका जानते हैं। महाराज यततींद्रमाहन 
ठाकुर ने उसी काव्य का अवलंबन करके जो विद्यासुंदर 
नाटक बनाया था उसी की छाया लेकर आज पंद्रह बरस 
हुए यह हिंदी भाषा में निर्मित हुआ है। विशुद्ध हिंदी 
भाषा के नाटकों के इतिहास में यह चाथा नाटक है । निवाज 
का शकुंतला या ब्रजवासीदास का प्रबाधचंद्रोदय नाटक 
काव्य नहीं है। इससे हिंदी भाषा में नाटकों की गणना की 
जाय ते महाराज रघुराज्सिंह का आनंदरघुनंदन और मेरे « 
पिता का नहुष नाटक यही दो प्राचीन ग्रंथ भाषा में वास्तविक 
नाटकाकार मिलते हैं, यों नाम को ते देवमायाप्रपंच, समय- 
सार इत्यादि कई भाषा प्रंथों के पीछे नाटक शब्द लगा दिया 


(२ ] 

है। इनके पीछे शंकुतला का अनुवाद राजा लक्ष्मणर्सिह ने 
किया है। यदि पूर्वोक्त दोनों प्रंथें। का त्रजभाषा मिश्र होने 
के कारण हिंदी न माने ते विद्यासुंदर नाटक गु़ों में श्रद्वि- 
तीय न होने पर भी द्वितीय है। पश्रिमोत्तर देश की मान्य 
गवर्मेंट ने इसकी एक सौ पुस्तक लेकर इसका मान बढ़ाया 
है। पूर्व आवृत्ति का श्रत्यंताभाव ही इसकी पुनरावृत्ति का 
कारण है। 

यह दूसरी आवृत्ति उसी को समर्पित है जिससे इस ग्रंथ 
से त्रिपथगासा घनिष्ठ संबंध है । प्रथम विद्या मानो उसकी 
द्वितीया संतति-संपत्ति है, द्वितीय एक देशी कथा-भाग श्रौर 
ठृतीय हमारा संबंध | 


काशी ! चेत्र १४३८; हरिश्चंद्र । 
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प्रथम अक 


प्रथम गर्भाक 
स्थान--वरद्धमान नगर का राजभवन 
( राजा ओर मंत्री का प्रवेश ) 

राजा--( चिंतासहित ) यह ते बड़ा आश्रय है कि इतने 
राजपुत्र आए पर उनमें मनुष्य एक भी नहीं आया । इन 
सबों का केवल राजवंश में जन्म ते है पर वास्तव में ये 
पशु हैं। जो मैं ऐसा जानता ते अपनी कन्या को ऐसी 
कड़ी प्रतिज्ञा न करने देता, पर अब ते उसे मिटा भी 
नहीं सकता। अब निश्चय हुआ कि हमारी विद्या की 
विद्या केवल देषकारिणो हो। गई हा ! क्‍यों मंत्री, तुम 
कोई उपाय सेच सकते दे ? 

मंत्री--महाराज, आप जो आज्ञा करते हैं से। सच है। लक्ष्मी - 
श्र सरस्वती देनों एक स्थान पर नहीं रहतीं, इससे ऐसा 
भाग्यशील वर मिलना अत्यंत कठिन है । इन दिलों मैंने 
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सुना है कि कांचीपुर के राजा गुणसिंधु का पुत्र सुंदर, 
युवराज, अत्यंत सुंदर, अनेक शास्रों में शिक्षित और बड़ा 
कवि है और उसने अनेक पंडितें को शास््रा्थ में जीता है। 
* राजा--क्या गुण्सिंधु राजा को ऐसा गुणवान पुत्र हो श्रौर 
उसका समाचार हम अब तक न जानें ? 
मंत्री--महाराज, मैंने निश्चय सुना है कि वह अपूर्व सुंदर श्रार 
अद्वितीय पंडित है । इससे में अनुमान करता हूँ कि जिसने 
संसार की सथ विद्या पाई है वही हमारी राजकुमारी विद्या 
« को भी पावेगा । यद्यपि ईश्वर की इच्छा और होनहार 
श्रत्यंत प्रवल है तथापि हमको निम्चित दो के बैठ रहना 
उचित नहीं है। इस कहने का अभिप्राय यह है कि आप 
कांचीपुर में किसी का समाचार लेने के हेतु भेजिए । 


राजा--ठीक है, ते अब विलंब क्यों करते हो? शीघ्र ही वहाँ 
किसी का भेजना चाहिए। (द्वार की ओर देखकर ) 
कोई है ? गंगा भाट को अभी बुला लाओ । 

€ प्रतिहारी थ्राकर ) 

प्रतिहारी--जे आज्ञा, महाराज । (जाता है ) 

राजा--( खेदपूर्वक ) विद्याववी का यह केवल अरृष्ट है कि 
अब तक कहीं विवाह नहीं ठहरता । देखें क्या होता है? 

मंत्री-- महाराज, आज तक कोई कन्या कारी नहों रही। 
सीता ओर द्रौपदी इत्यादि जिनके बड़े कठिन प्रण थे 
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उनका ते विवाह हो ही गया। जब ईश्वर कन्या उत्पन्न 
करता है तो उसका वर भी उसी के साथ उत्पन्न कर 
देता है। अतएवं आपको सोच करना ही न चाहिए । 

( प्रतिहारी के सहित गंगा भाट का प्रवेश ) 
गंगा भाट-- 


वीरसिंह महराज को, दिन दिन ही जय होय । 
तेज बुद्धि बल नित बढ़े , शत्रु रहे नहिं कोय ॥ 


राजा--कविराज, अरब तक तुमने अनेक देशों में श्रमण किया 
और अनेक राजपुत्रों को यहाँ ले आए, परंतु उनमें 
सुपात्र एक भी न आया। अब हम सुनते हैं कि कांचौपुर 
के राजा गुणसिंधु के पुत्र सुंदर ने अनेक विद्या उपाजन 
की है, इससे हम सोचते हैं कि वही दमारी विद्या के योग्य 
भी होगा, इससे तुम वहाँ शीघ्र गसन करा आर राजपुत्र 
को अपने संग ही लेते आओ ते! अति उत्तम हो जिसमें 
विलंब न हो, क्योंकि राजकन्या विवाह-याग्य हा चुका है 

भाट--महाराज, यह कौन बड़ी वात है, मैं अभी जाता हूँ । 

[ जाता है 


राजा--.( मंत्रो से ) गुणसिंघु राजा का एक पत्र भी दना 
उचित है। तुम यह सब बृत्तांत इस रीति से लिख दो 
कि जिसमें हमारा सब काये सिद्ध हो जाय आ्रार गंगा 
आाट की यात्रा की सब वस्तु शीघ्र ही सिद्ध कर दा जिसमें 
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उसे विलंब न हो। अब बेला ढल चली, हम भी रनवास 
को जाते हैं । 
मंत्री--जो आज्ञा । 


( जवनिका गिरती हैं ) 
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स्थान--वद्ध मान नगर का एक उद्यान 
( सुंदर आता है ) 

सुंदर--( स्वगत ) वर्द्धमआन की शोभा का वर्णन मैंने जैसा 
सुना था उससे कहीं बढ़कर पाया। आहा।! कैसे सुंदर- 
सुंदर घर बने हैं, कैसी चौड़ो-चैड़ी सुंदर खच्छ सड़कें 
हैं, वाणिज्य की कैसी वृद्धि हो रही है, ढुकानें अ्रनेक 
स्थान की अनेक प्रकार की सब वस्तुओं से पूर्ण हो रही 
हैं, सब लोग अपने-अपने काम में लगे हैं श्रैर वहतेरे 
लोग नदी के प्रवाह की भाँति इधर-उधर दौड़ रहे हैं, 
स्थान-स्थान पर पहरेदार लोग सावधानी से पहरा दे रहे 
» हैं, प्रजा लोग सुख से अ्रपना कालक्षेप करते हैं । निश्चय 
यहाँ का राजा बड़ा भाग्यमान है। यद्यपि हमारे पिता 
की राजधानी भी अत्यंत अपूर्व है परंतु इस स्थान सा ते 
मुझे प्रथ्वी में कोई स्थान ही नहीं दिखाई देता। इसका 
वर्द्धमान नाम वहुत ठीक है, क्योंकि इसमें रूप श्रार घन 
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दोनों की वृद्धि है। (हँसकर ) परंतु हमारा अभिलाष , 
भी वद्ध मान हो ते हम जानें । ( चारों ओर देखकर ) 
वाह ! यह उद्यान भी कैसा मनोहर है, इसके सब वृत्त कैसे 
फले-फूले हैं श्रार यह सरोवर कैसे निर्मेल जल से भरा 
हुआ है, मानो सब वृक्षों ने अपने अनेक रंग के फूलें की 
शोभा देखने को इस उद्यान के बोच में एक सुंदर आरसी 
लगा दी है। पक्षी भी कैसे सुंदर खर से बोल रहे हैं, 
मानो पुकारते हैं कि इससे सुंदर संसार में श्रौर कोई 
उद्यान नहीं है। झ्माहा ! कैसा मनोहर स्थान है ! हम इस 
बकुल के कुंज में थोड़ा विश्राम करेंगे । (बैठता है) अहा ! 
शरीर कैसा शीतल हो गया। निश्चय यह पौन (साँस 
लेकर) हमारी प्राणप्यारी त्रिभुवनमेहिनी विद्या का अंग 
स्पश करके आता है, नहीं तो ऐसी मधुर सुगंध इसमें 
न होतो। ( कुछ सोचकर ) यह ते सब ठीक है, 
परंतु जिस काम के हेतु मैं यहाँ आया हूँ उसका तो 
कुछ सोच ही नहीं किया ! यहाँ में किसी का जानता 
भी नहीं कि उससे कुछ उपाय पूछूँ , क्योंकि मैं तो यहाँ 
छिपके आया हूँ। ( चिंता-नाख्य करता है ) 
( एक चाकीदार आता है ) 

चैकीदार-.( ख्वगत ) ई के है। भाई ? कोई परदेसी जान 
पड़ला, हमहन फे कुछ घूस-फूस देई की नाहीं, भला 
देखीं तो सही । ( प्रकाश ) कौन है ? 


रू 
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सुंदर--हम एक परदेशी हैं । 

चै।०--से क्या हमें नहीं सूफता, पर कहाँ रहते हो ? 

सुं०--हमारा घर दक्तिण है। 

चै।०--दक्षिण ते जमराज के घर तक सभी है। तुम किस 
दक्षिण में रहते हो ? 

सुं०--से। नहीं, हमारा घर इतनी दूर नहीं है । 

चै।०--ते फिर कहते क्‍यों नहीं कि तुम्हारा घर कहाँ है ? 

सुं०--कांचौपुर । 

चै।०--काशी कांची जो सुनते हैं साई कांची ? 

सु०--काशी दूसरा नगर है, कांची दूसरा, काशी कांची एक 
ही कसी ? 

चै।०--ते फिर यहाँ क्‍्यां आए हो ? 

सु०--यहाँ विद्याप्राप्ति के अथे आए हैं। 

चै।०--कान विद्या ? 

सु०--जो विद्या सबमें प्रधान है । 

चै।०--सबमें प्रधान विद्या ? सबमें प्रधान विद्या ता चोरी है। 

सं०--(मुसक्याकर) तुम्हारे यहाँ यही विद्या प्रधान होगी । 

चा०--( सोंटा उठाकर पैतरे से चलता हुआ्ना ) हाँ रे यही 
ते हमारा काम है कि जे। इस विद्या के पंडित हें। उन्हें 
हम वैसा पुरस्कार दें । 

पु०--क्या पुरस्कार देता है ? 
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चै।०--इस विद्या के पुरस्कार के हेतु एक यंत्र बना है जिसका 
नाम, काठ तुडुम, हर, और चोरशत्रु है। पा 
सु०--कैसा है ? 
चै।०--दे। बड़े-बड़े काठ एकत्र करके चार भाई का पाँव उसके 
भीतर डाल देते हैं। ( सुंदर का दाहिना पैर बल से 
खींचकर अपने दोनों जाँघ में रखकर दबाता है ) अरब 
[जब तक हमारी पूजा न दोगे तब तक न छाूटोगे । 
सु०--( चौकीदार को बल-पूर्वक लात मारता है और चैकीदार 
पृथ्वी पर गिरता है ) ले तुम्हारी यही पूजा है। 
चै।०--(उठकर) हाँ-हाँ बचा, अभी तुमको दूसरा पुरस्कार नहीं 
दिया । चार-पाँच कोड़े तुम्हारी पीठ पर लगें तब जानो । 
सुं०--बस अब बहुत भई, मुँह सम्हाल के बोलो, नहीं ते 
एक मुका ऐसा मारूँगा कि प्रथ्वी पर लोटने लगागे श्रौर 
दक्षिण दिशा में यमराज के घर की ओर गमन करोगे। 
जिसके हेतु तुम इतना उपद्रव करते हो। सो मैं जानता हूँ, 
परंतु धमकी दिखाने से ते। मैं एक काड़ी भी न दूँगा श्रौर 
तुमका भी परदेशियों से कगड़ा करना उचित नहीं है । 
( कुछ देता है ) इसे लो और अपने घर चल दे । 
चै०--( आनंद से लेकर ) नहीं-नहीं, हमने आपको जाना 
नहीं, निस्संदेह आप बड़े योग्य पुरुष हैं, हम आशीर्वाद 
देते हैं कि आप अनेक विद्या लाभ करें, राजकुमारी विद्या 
भी आपके मिले । [ हँसता हुआ जाता है 
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सु०--आज बहुत बचे, नहीं ते यह दुष्ट बहुत कुछ दुख देता । * 
जिस काम को चलो उसमें पहिले अनेक प्रकार के विज्न होते 
हैं। देखें अब क्‍या होता है। (पेड़ के नीचे बैठ जाता है) 
( हीरा मालिन आती है ) 

मा०--( आश्चर्य से ) अरे, यह कान है ? दाय-हाय, 
ऐसा सुंदर रूप तो न कभी आँखों देखा, न कानों सुना, 
« इसकी दोनों हाथ से बलैया लेने को जी चाहता है। लोग 
सच कहते हैं कि चंद्रमा को सिंगार न चाहिए। हमको 
ते जान पड़ता है कि चंद्रमा ही प्रथ्वो पर उतर के बैठा 
है। क्‍या कामदेव इस रूप की वराबरी कर सकता है? 
| ऐसी कान स्त्री है जो इसको देख के धीरज धरेगी !। हम 
सोचते हैं कि यह काई परदेशी है, क्योंकि इस नगर में 
ऐसा कोई नहीं है जिसका हीरा मालिन न जानती हो । 
हाय-हाय इसके मा-वाप का कलेजा पत्थर का है कि ऐसे 
सुकुमार सुंदर पुरुष को घर से निकलने दिया। निश्चय 
इसको ख्लरी नहीं है, नहीं ते ऐसे पति का कभी न छोड़ती । 
जो कुछ हो, एक वेर इससे पूछना ते अवश्य चाहिए। 
( पास जाकर, हँसती हुई ) क्यों जी तुम कान हो! 

हमको ते कोई परदेशी जान पड़ते हो । 
सु०--( खगत ) अब यह कान आई? ( प्रकाश ) हमारा घर 
दक्षिण है और विद्या का खोजते-खोजते यहाँ तक आए हैं। 

ही मा०--उतरे कहाँ हो ? 


ह्दी 


७0 
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'झुं०--अभी कहाँ उतरे हैं, क्योंकि हम इस नगर में किसी को 


नहीं जानते । इसी हेतु अब तक उतरने का निश्चय नहीं 
किया और इसी बृक्ष की ठंढी छाया में विश्राम करते हैं 
और सेचते हैं कि अब कान उपाय करें । तुम कान हो ? 


ही० मा०--हम राजा के यहाँ की मालिन हैं, हमारा नाम 


ता । 


हीरा है, हमारा घर यहाँ से बहुत पास है। भैया, हमारा 
दुख कुछ मत पृद्धा । ( पास बैठ जाती है ) हमारे दोनों 


! कुल में काई नहीं है, यमराज सबका तो ले गए पर न 


जानें हमको क्‍यों भूल गए। ( लंबी साँस लेती है ) 
पर रानी और राजकुमारी हम पर बड़ी दया रखती हैं 
और उन्हीं के पास जाकर हम अपना जी वहलाती हैं। 
अभी ते आपने अपने रहने का निश्चय कहीं नहीं किया 
है। (रुककर ) हमें कहने में लाज लगती है, क्योंकि 
हमारे यहाँ बड़ी-बड़ी अटारी ते हैं नहीं, केवल एक 
भोपड़ी है, जो आप दुःख़िनी जानकर हमसे वचना न 
चाहिए, ते चलिए, हम सेवा में सव भाँति लगी रहेंगी । 


सु०--(ख्वगत) ते। इसमें हमारी क्‍या हानि ? जो रहने 


का ठिकाना होगा ते। काम का भी ठिकाना हो रहेगा, 
क्योंकि यह रात-दिन रनिवास में आती-जाती है इससे 
वहाँ के सब समाचार मिलते रहेंगे और ऐसे कामों में 
जहाँ भ्रच्छा बिचवई मिला तहाँ उसके सिद्ध होने में 
विलंब नहीं होता । ( प्रकाश ) अब इससे बढ़कर हमारा 


१० भारतेंदु-नाटकावली 


क्या उपकार होगा कि इस परदेश में हमका आपसे 
आप रहने को धर मित्ते | तुमने हम पर बड़ी कृपा की, 
आज से तुम हमारी मैसी और हम तुम्हारे भांजे हुए। 
ही० मा०--यह हमारे भाग्य की बात है कि आप ऐसा कहते 
« हे और यों तो आप हमारे वाप के भो अन्नदाता हो। 
दया करके जो चाहो पुकारा, तो हम आज से तुमको बेटा 
कहेंगे । (स्वगत) हाय-हाय ! इसका मुँह कैसा सूख गया 
है। (प्रकाश) तो अब बेटा अपने घर चलो, हमारा जो 
कुछ है से सब तुम्हारा है । 
सु०--हाँ चलो | 
( जवनिका गिरती है ) 





ठ॒वीय गर्भाक 
स्थान--हीरा मालिन का घर 
( सुंदर श्रीर हीरा मालिन आती हैं ) 

सुं०--रनिवास का समाचार मैंने सव सुना । तो मैसी, राजा 

को क्‍या केवल एक ही कन्या है ? 
ही० मा०--हाँ बेटा, केवल एक ही कन्या है, पर वह कुछ 
सामान्य कन्या नहीं है, माने कोई देवता की कन्या 
श्राप से प्रथ्वी पर जनमी है, श्रार राजा-रानी देनों उसको 
बैसा ही प्यार भी करते हैं । घर में सवसे विशेष उनका 


चकम 
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वही प्यारी है, यहाँ तक कि उसको प्राण से भी अधिक 
समभते हैं । । 
सु>--भला मैसी, वह राजकन्या कैसी है ? 
हो० मा०--बेटा, उसकी कथा कोई एक मुह से नहीं कह 
सकता | ( गाती है ) 
( राग सारठ तिताला ) 
कहो वह कैसे वरने रूप ? 
नख सिख सों सब ही विधि सुंदर सोभा अतिहि अनूप ॥ १॥ 
नैन धरे का कान सुफल जो नेन न देख्या वाहि। 
कोटि चंदद्ू लाज करत हैं तनिक विलेकत जाहि ॥ २ ॥ 
घुँघुरार सटकारे कारे बिथुरे सुथरे कंस | 
एड़ी लौं लाँबे श्रति सोमित नव जलधर के भेस ॥ ३ ॥ 
लचकीली कटि अ्रतिहि पातरी चालत भोांका खाय । 
अति सुकुमार सकल अँग वाक कवि सों नहिं कहि जाय ॥९५॥ 
दिन दिन जाबन बढ़त उमंग अति पूरि रहे सब गात । 
लाज भरी चितवत चित चोारति जब मुसुकाइ जैंभात ॥५॥ 
तरुनाई 'अँंगराई अँग अंग नेन रहत ललचाय । 
मनु जग जुबजन जीतन एकद्दि बिधिना रची बनास ।॥|६॥ 
बेटा, हम उसका क्या वर्णान करें, क्योंकि वह शोभा 
देंखतेही बन आती है, कुछ कही नहीं जाती । उसकी 
प्रतिज्ञा ते तुमने सुनी ही होगी ? अब अधिक क्या कहें ? 


र 
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सु०--हाँ मैसी, यह सब वात ते हम जानते हैं, पर हम 
चाहते हैं कि एक वेर राजसभा में जाकर विद्या की 
विद्या की परीक्षा करें। जा जीत गए ते सब काम सिद्ध 
भया और जो हार गए ते कुछ लाज नहीं, क्योंकि हमें 
इस नगर में काई पहिचानता नहीं | भला एक दिन मैसी 
हमारे हाथ की गूँथी माला तू वहाँ ले जा सकती है ९ 

ही० मा०--( हँसकर ) वाह वेटा, तुम क्या माला बनाना भी 
जानते हा ? तुम लोगों का तो यह काम नहीं है। क्‍या 
माला गूँघकर राजकन्या के गले का हार हुआ चाहते हो ९ 

सु०--नहों मैसी, हम केवल एक प्रकार की माला गूँथना 
जानते हैं, जिसे तुम देख लेना, जा अच्छी बने ते राज- 
कन्या के पास ले जाना । 

ही० मा०--(हँसकर) अच्छा, कल तुम माला गूँथना । देखें 
कैसी वनती है। अब रात बहुत गई, उठा और कुछ 
माजन करके सो रहोा। 


( जबनिका गिरती है ) 


चतुर्थ गर्भांक 
स्थान--विद्या का मंदिर 
( विद्या वेठी हुई है। डाली हाथ में लि? हीरा मालिन थ्ाती है । ) 

ही० मा०--(हँसकर) राजकुमारी कहाँ है? (सामने देखकर) 
अहा यहाँ बैठी है। (पास जाकर) आज मुझको इस 
माला के गूँथने में बड़ी देर लगी, इससे मैं दैौड़ी आती 
हूैँ। यह माला लीजिए और आज का श्रपराध क्षमा 
कीजिए । 

विद्या--चल बहुत बातें न वना । जो रात भर चैन करेगी ते 
सबेरे जलदी कैसे आ सकेगी, तेरा शरीर बूढ़ा हो गया है 
पर चित्त अभी वारही बरस का है। इतना दिन आया 
अब तक मैंने पूजा नहीं की, पर तुझे क्या ? तू ता अपने 
रंग में रँग रही है, मेरी पूजा हो या न हो । 

ही० मा०--बाह वाह ! वाल पके, दांत टूटे, पर अभी हम 
बारही बरस की बनी हैं। आप धन्य हैं, हमने ता आज 
बड़े परिश्रम से माला गँथी कि राजकुमारी उसको देखकर 
अत्यंत प्रसन्न होगी, उसके बदले आपने हमको गाली दी, 
सच्च है अभागे का कहीं भो सुख नहों है। अब हमने «८ 
अपना कान पकड़ा । अब की वार क्षमा कीजिए, ऐसा 
अपराध फिर कभो न होगा । यह माला लीजिए । 
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वि०--( माला हाथ में लेती है ) तभी! आज ते माला बड़ी 
सदर है (पत्ते की पुड़िया में फूल का धनुप-वाण देखकर ) 
क्यों रे, इसमें यह फ़ूल के धनुषवाण कहाँ से आए, क्या 
तू हमसे ठिठोली करती है। सच बतला यह माला 
किसने बनाई है? 

ही० मा०--मेरे बिना कौन वनावेगा ? 

वि०--नहीं नहीं, तू तो निय ही बनाती थी, पर ऐसी माला तो 
किसी दिन नहीं बनी, श्राज निश्चय किसी दूसरे ने वनाई है। 

ही० मा०--मैं ते एक वेर कह चुकी कि हमारे घर में दस- 
बीस देवर जेठ तो बैठे नहीं हैं कि बना देंगे । ( आकाश 
की ओर देखकर ) अब साँम होती है, हमका आज्ञा दे । 

वि०--वाह वाह ! आज ते आप मारे अभिमान के फ़ूली जाती 
हैं, ऐसा धर पर कौन वैठा है जिसके हेतु इतनी धबड़ाती 
है। बैठ, तुझे मेरी सैगंद है । वता यह माला किसने 
बनाई है? ( मालिन का अँंचरा पकड़ के खींचती है ) 

ही० मा०--नहीं भाई नहीं, मैं कुछ न कहूँगी //जड़ काट के 
पल्चनव सींचने से क्या होगा, वैठे-बैठाए दुख कौन मोल 
ले, क्योंकि प्रीति करनी.ते। सहज है, पर निवाहना कठिन 
है, इसी हेतु इससे दूर ही रहना उचित है । 

वि०--वाह वाह ! तू बड़ा हठ करती है, एक छोटी सी वात 
मैंने पूछी से! नहीं बताती । क्या मुभसे भी छिपाने कौ 
कोई बात है जा नहीं बतलाती ? 
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ही० मा०--मैं ते तुम्हारे लिये प्राण देती हूँ ओर भगवान से 
नित्त मनाती हूँ कि हमारी राजकुमारी को सुंदर वर 
मिले, जिसे देख-देख के मैं अपनी आँख ठंढी करूँ, और 
आप उसके बदले मुझ पर क्रोध करती हो। इसी के 
जतन में ते में रात-दिन लगी रहती हूँ । 

वि०--ते। खुलकर क्यों नहीं कहती ? आधी बात कहता है 
आधी नहीं कहती, व्यर्थ देर करती है । 

ही० मा०--सुनिए, दक्षिण देश के कांचीपुर के गुणसिघु 
राजा का नाम आपने सुना ही होगा, उसका पुत्र सुंदर 
जिसे ले आने के हेतु राजा ने गंगा भाट को भेजा था, 
यहाँ आपसे आप आया है । 

वि०--(घबड़ाकर) कहां, कहाँ ? (फिर कुछ लज्ञजित होकर) 
नहीं, क्या सचमुच यहां आया है ? 

ही० मा०--( हँसकर ) मैं उसका बड़े जतन से लाई हूँ 
क्‍योंकि मैं सर्व्यदा खोजा करती थी कि मेरी बेटी का 
दूल्हा चाँद का डुकड़ा मिले ते मैं सुखी हाऊँ, से मैंने 
कहीं से खाजकर उसे अपने धर में रखा है, पर यहां ते 
वही दशा है “जाके हित चारी करो सेइ वनावे चार” । 

वि०--ते फिर बे छिप के क्‍यों आए हैं ? 

ही० मा०--आपकी प्रतिज्ञा ते संसार में सब पर विदित ही है, 
से प्रद्यक्ष वाद करने में जे कोई हारे ते प्रेम भंग हाय 
और परस्पर संकोच लगे इस हेतु छिप के आए हैं । 
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वि०--उनका रूप कैसा है ९ 
ही० मा०--उनका रूप वर्णन के बाहर है। (गाती है) 
( राग--विहाग ) 

कहे को चंद बदन की शोभा ९ 
जाको देखत नगर नारि को सहजहि तें मन लोभा || 
मनु चंदा आकास छोड़ि के भूमि लखन को आयो | 
कैधां काम बाम के कारन अपुनो रूप छिपायो॥ 
मैींह कमान कटाक्ष बान से अलक श्रमर घुंघुरारे । 
देखत ही बेधत हैं मन मृग, नहिं वचि सकत बिचारे ॥ 

वि०--ते भला उनको एक बेर किसी उपाय से देखा भी 
सकती है ? 

ही० मा०--वाह वाह ! यह तुमने अच्छी कही । पहिले राजा- 
रानी से कहें, वह देख सुन के जाँच लें ते पीछे तुम देखना । 

वि०--नहीं, ऐसा न होने पावे, पहिले मैं देख लूँ तब्र श्र 
कोई देखे । 

ही० मा०--मैं केसे पहिले तुम्हें दिखला दूँ । यह राजा का 
धर है, चारों ओर चेकी-पहरा रहता है। यहां मक्खी 
ता आही नहीं सकती । भला वह कैसे आ सकते हैं ? 
जा कोई जान जायगा ते क्या होगा ? 

वि०--सो मैं कुछ नहीं जानती, जैसे चाहो वैसे एक बेर मुझका 
उनका दश्शन करा दे । तू आप चतुर है, काई न कोई 
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उपाय सोच लेना और जो तू मेरा मनोरथ पूरा करेगी ते 
मैं भी तेरा सनोरथ पूरा कर दूँगी। 

ही० मा०--यह ते मैं भी समभती हूँ, पर मैं सोचती हूँ कि 
किस रीति से उसे ले आऊँ। हाँ एक उपाय यह तो है 
कि वह इस वृत्त के नीचे ठहरें और तुम अपनी अटारी 
पर से देख लो । 

वि०--हां ठीक है । यह उपाय बहुत अच्छा है। पर कब, 
आज या कल ? 

ही० मा०--कल उनको लाऊँगी । ( हँसकर ) एक वात मैं 
कह देती हूँ कि उनका एक वेर देख के फिर भूल न जाना। 

वि०--भूल जाऊँगी ? हाय ! (गाती है) 

( ठुमरी ) 
मेरे तन अति वाढ़ी विरहपीर अब नहिं. सहि जाई दहे।। 
अब कोड उपाय मोहि नहिं लखाय, दुख कासों कहीं 
कछ कद्दि न जाय, मन हो विरह की अगिन बरे, धुआँ 
न दिखाई हो । दईमारी लाज वैरिन सी आज, कहो 
आवत मेरे कान काज, पिय बिन मेरा जियरा तड़प कछ 
नहिं बसाई हो ॥ 
६ राग बिढाग ) 

चढ़ावत मे। पै' काम कमान | 
बेधत है जिय मारि गारि के तानि श्रवन लगि वान ॥ 


श्प भारतेंदु-नाटकावली 
पिया बिना निसिदिन डरपावत मोहि अकेली जान | 
तुमरे विन्नु को धीर धरावै पीतम चतुर सुजान ॥१॥ 
ही ० मा०--( हँसकर ) वाह-वाह ! यह अनुराग हम नहां 
जानती थों। (गाती है) 
( राग कलिंगढ़ा ) 
अहो तुम सोच करे मति प्यारी । 
तुम्हरो प्रीतम तुमहिं मिलेहें करि अनेक उपचारी ॥ 
अति कुम्हिलाने कमल वदन को प्रफुलित करिहों वारी । 
चन्दहिं जा चाहे ता लाऊँ यह ते। बात कहा री ॥ 


वि०--ते मैं आज छत पर उसकी आशा देखूँगी । 
| 


( जबनिका गिरती है ) 


द्वितीय अंक 


प्रथम गर्भांक 
स्थान--विद्या का महल 
( विद्या बैठी है ओर चपल! पंखा हाँकती है श्रोर सुलेचना 
पान का डठ्वा लिए खड़ी है ) 
सुलेा०--( वीड़ा देकर ) राजकुमारी, एक बात पूछ , पर जा 
बताओ । 
वि०--क्‍्यों सखी क्यों नहीं पुछती ? मेरी ऐसी कान सी बात 
है जा तुम लोगों से छिपी है ९ 
सुले «--और कुछ नहों, मुझे केवल इतना पूछना हैं कि 
/ कई दिन से तुम्हारी ऐसी दशा क्‍यों हे रही है, सर्वदा 
अनमनी सी वनी रहती हो, और खान-पान सब राोट 
गया है, और दिन-दिन शरीर गिरा पड़ता हैं, रात-दिन 
मुँह सूखा रहता है। इसका कारण क्‍या है ? 


ला] 
0 


( विद्या मुँह नीचा कर लाज से चुप रह जाती है ) 
सुलेा०--( बीड़ा देकर ) यह ते मैं पहिले ही जानती थी 
कि तुम न कहोगी | 
वि०--नहां सखी, मैं क्यों न कहूँगी ? पर तू क्‍या उसका 
कारण अब तक नहीं जानती ? 
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सुलो०--जे जानती तो क्यों पूछती ? 

वि०--हीरा मालिन उस दिन जो माला लाई थी वह क्‍या तूने 
नहीं देखी थी 

सुला०--हाँ देखी तो थी । ते उससे क्‍या ९ 

वि०--और उस दिन छत पर से मैं जिसे वृक्ष तले देखने गई 
थी उसे तूने नहीं देखा था ९ 

सुलेा०-- हाँ, सा सब जानता हूँ । 

वि०--तो अब्र नहीं क्‍या जानतो ? 

सुलो०--तो फिर उसमें इतना साोच-विचार क्‍यों चाहिए। 
केवल एक वेर बड़ी रानीजी से कहने से सब काम सिद्ध 
हो जायगा । 

चपला--वाह वाह ! क्‍या इसी वात का इतना सोच-विचार 
था, तो मैं अभो जाती हूँ । ( जाना चाहती है ) 

वि०--नहीं-नहीं, ऐसा काम कभी न करना, नहीं तो सब 
बात विगड़ जायगी । 

चप०- क्यों, इसमें दोप क्‍या है ? 

सुले०--और फिर यह न होगा तो होगा कया ? 

वि०--सखी मेरी प्रतिज्ञा ने सत्र बात विगाड़ रखी है ! 

चप०--क्यों ? 

वि०--मा से कह देने से फिर उनके संग विचार करना 
पड़ेगा; और उसमें जा मैं जीती ते। भी अनुचित है; 
क्योंकि मैं अपना प्राणश-चन सब उनसे हार चुकी हूँ 


विद्यासुंदर २१ 


और फिर उनसे विवाह भी कैसे होगा, और वह जीते 
ते। इस बात का लोगों को निश्चय केसे होगा कि गुण- 


. सिंधु राजा के पुत्र यही हैं ओर निश्चय बिना ते विवाह 


भी नहीं हो सकता, इससे मेरा जी दुविधे में पड़ा है। 
और जिस दिन से मैंने उन्हें देखा है उस दिन से अपने 
आपे में नहीं हूँ, क्योंकि उस मनमेाहन रूप को देखकर 
मैं कुल और लाज दोनों छोड़ चुकी हूँ श्रार उस विषय 
में जे-जा उमंग उठते हैं वह कहने के बाहर हैं। ओऔ 
सखियो ! तुम लोग भी ते ल्ली हा, अपने ऐसा जी सबका 


' समभझा। हाय, मुझ्के कोई उपाय नहीं दिखाता। (गाती है) 


( राग सारठ ) 
सखी हम कहा करें कित जायें? 
विनु देखे वह मेहिनि मूरति नेना नाहि अधाये ॥१॥ 
कछु न सुहात धाम धन गृह सुख मात पिता परिवार । 
बसति एक हिय मैं उनकी छवि ननन वही निहार ॥२॥ 
वैठत उठत सयन सावत निसि चलत फिरत सब ठार । 
नैनन तें वह रूप रसीले टरत न इक पल और ॥३॥ 
हमरे तो तन मन धन प्यारे मन बच क्रम चित माँहिं । 


रे हे (2 हा द्दि 5 
. प उन्तके मन की गति, सजनी, जानि परत कछ  नांदि ॥४॥ 


सुमिरन वही, ध्यान उनको ही, मुख में उनका नाम । 
दुजी और नाहिं गति मेरी, विनु पिय और न काम ॥५॥ 
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नैना दरसन विनु नित तलफे, श्रवन सुनन को कान । 
बात करन को मुख तलफै, गर मिलिबे को ये प्रान ॥६॥ 

सुले०--हाँ, इन वातों को ते मैं समझती हूँ, पर कर क्‍या 
सकती हूँ? क्‍योंकि कोई उपाय नहीं दिखाता । हम ते _ 
तेरे दुख से ठुखी और तेरे सुख से सुखी हैं, जे किसी 
उपाय से यह सुख हाय तो हम सव अपने शरीर वेंच- 
कर भी उसे कर सकती हैं, परंतु यह ऐसी कठिन बातत॑ 
है कि इसका उपाय ही नहीं है। 

चप०--इसमें क्‍या संदेह । आज दिन राजा के प्रताप से 
सव देश घरघर कॉपता है और द्वारों पर चाकीदार 
यमदूत की भाँति खड़े रहते हैं, तब फिर ऐसी भयानक 
वात कैसे हे। सकती है । 

वि०--(लंबी सांस लेकर) हाय सखी ! अब मैं क्या करूंगी । 
जो शीघ्र ही कोई उपाय न होगा तो प्राण केसे ब्चेंगे। 
यह प्रोत दईमारी बड़ी दुखद होती है । ( गाती है 

( राग बिहाग ) 
!- यावरी प्रीति करो मति काय | 

प्रीति किए कौने सुख पायो मोहि सुनाओ साय ॥१॥ 
प्रीति किया गोपिन माधव सों लोक लाज भय खोय । 
उनको छोड़ि गये मथुरा को बैठि रहीं सब रोय ॥२॥ 
प्रीति पतंग करत दीपक सों सुंदरता कहाँ जाय । 
से उलटो तेहि दाह करत है पच्छ नसावत दोय ॥३॥ 
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ज्ञानि वूक्ति के प्रीति करी हम कुल मरजादा धोय ! 
अब तो प्रीतम रंग रंंगी मैं होनी हाय से हाय ॥४॥ 
हीरा मालिन ने हमको वचन ते। दिया है कि किसी भाँति 
उसे एक बेर तुझसे मिला दूँगी, पर देखूँ अब वह क्‍या 
उपाय करती है | 
( एक सुरंग का मुँह खुलता है और उसमें से सुंदर निकटता है । 
सब सखी घबड़ाकर एक दूसरी का मुँह देखती है श्रार विद्या लाज से 
मुँह नीचे कर लेती है। ) 
चप०--अरे यह कौन है ओर कहाँ चला आता है ९ 
सुले०--सेई ते मैं घबड़ाती हैँ कि यह कौन है और कहाँ 
से आया है। अब मैं चार-चार कहकर पुकारती हूँ जिसमें 
सव चैकीदार लोग दौड़कर हम लोगों को वचावें । 
वि०--( हाथ से पुकारने का निषेध करके धीर से) नहीं-नहीं, 
मैं समभती हूँ कि यह चार नहीं है, मेरा चितचार है « 
कोई जाकर उससे पूछा | 
चप०--भला देखो, मेरी छाती कैसी धड़कती है, इससे मैं ते। 
नहों पूछने की । (सुलाचना सं) सुलाचना, तू जाकर पृल 
आ यह कौन है। 
सुले०--( सुंदर से ) तुम कौन हा आर बिराने घर में क्यों 
घुसा आए हो; सच वतलाओ, क्योंकि हम लोग का डर 
से कलेजा काँपता हैं, इससे कहो कि तुम देवता हा, या 
दानव हो, या मनुष्य हो ? 
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सु०--( मुसुकाकर ) नहीं सखी, डरने का क्‍या काम है? 
न मैं देवता हूँ न दानव, मैं ते साधारण मनुष्य हूँ, और 
कांचीपुर के महाराज गुणसिंघु का पुत्र हैँ, और मेरा 
नाम सुंदर है। भाट के मुख से तुम्हारी राजकन्या के 
विचार का समाचार सुन के यहाँ आया हूँ परंतु विचार 
ता दूर रहे, तुम्हारी सभा में अविचार बहुत है । 
चप०--( धीरे से ) सखी यह तो वहीं है। 
सुले०--क््यों हमारी सभा में अविचार कान सा है ? 
सु०--ओऔ,र अविचार किसको कहते हैं? जो कोई परदेशी 

अतिथि आवे ता न तो उसका आदर होता है और न 

कोई उसे बैठने का कहता है । 

( विद्या संक्रेव से चपा से बैठाने को कइती है और सु दर बैठता 
है, ओर विद्या जा से बख्र से अपना सब शरीर ढांक लेती है। ) 
सु०--( सुलेचना से ) सखी, विद्यावती के गुण की मैंने जेसी 

प्रशंसा सुनी थी उससे भी अधिक आश्चर्य गुण देखने 

में आए | 

सुल्ञो ०--ऐसे आपने कोन से आश्चर्य गुण देखे ? 

से०--जाल में चंद्रमा का फसाना, विजली को मेत्र में छिपाना, 
आर वशद्ल से कमल की सुगंधि का मिटाना, यह सब बात 
तुम्हारी राजकन्या कर सकती है 

सुल्ा०--( छंसकर ) यह आप कसी वात कहते ह, क्या ये 
बात हा सकती हैं 
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सु०--जो नहीं दो सकतीं ते तुम्हारी राजकन्या ने अचल से 
मुख क्‍यों छिपा लिया ? 
सुलो०--( हँसकर) आप बड़े सुरसिक और पंडित हैं, इस से 
में आपकी वात का उत्तर नहीं दे सकती, “दीपक की »” 
रवि के उदय बात न पूछे काय ” पर हाँ, जा लज्ञा न 
करती तो हमारी सखी कुछ उत्तर देती | 
सु०--(हँसकर) ते। आज तुम्हारी राजकन्या हमसे हार गई । 
सुले०--कक्‍्यों, हार क्‍यों गई ? 
सु०--और हारने के माथे क्‍या सींग हातो है ? मुझे देख- 
कर लाज के मारे वह कुछ उत्तर नहीं दे सकती इसी से 
हार गई। 
सुले।०--( हँसकर ) आपको सब कहना शाभा देता है | 
वि०--( सखी से ) सुलाचने, तुर्भे कुछ उत्तर देने नहीं 
आता, तू क्‍यों नहीं कहती कि हमारी विद्यावता ने विद्या 
के विचार का प्रण किया था, कुछ चारी-विद्या के विचार 
का प्रण नहीं किया था, आप संध देकर घुस आए ओर 
अब वातें बनाते हैं । 
सु०--( हँस के ) हाँ इस देश क॑ विचार की चाल ही यही 
है और उलटे हमी चार वनाए जाते हैं । मैंने क्या अप- 
राध किया था कि उस दिन वृतक्ष के नीचे घंटों खडा 
किया गया और तुम्हारी राजकुमारी ने हमारा तन-मन- 
धन सव लूट लिया। अब कहा, पहिले चारी का आरंभ 
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किसने किया, वही वात हुई कि “डलटा चोर कोतवाल 
को डाँट? । 


वि०--श्रौर सुनो ! यह चोर नहीं हैं घड़े साधू हैं। सच है 


साधु न होते ते सेंध देने की विद्या कहाँ सीखते ! यह 
कर्म साधुओं ही के ते हैं। सखियो, आज तुमने बढ़े 
महात्मा का दशेन किया । निश्चय तुम्हारे सब पाप कट 
गए, क्योंकि शंख बजानेवाले साधू तो वहुत देखे थे पर 
सेंध लगानेवाले आज ही देखने में आए । 


सु०--(हँसकर) इसमें क्या संदेह है! सखियो, तुम परीक्षा 


कर लो कि हममें सब साधुओं के लक्षण हैं कि नहीं ? 
देखो, में अपने चार को ढूँढ़ता-हँढ़ता यहाँ तक आया 
ग्रौर उसे पाकर उसको पकड़ने ओर धन फेर लेने के 
बदले और भो जो कुछ मेरे पास वच गया है भेंट किया 
चाहता हूँ, परंतु जो यह लें । 


वि०--( धीरे से ) दीजिए । 


सुं 


#0; #07 


0 


४--( प्रसन्न होकर ) सखिया, तुम साक्षी रहना, मन और 
प्राण तो इन्होंने चोरी करके ले लिए, एक देह बच गई 
है, इसे मैं अपनी ओर से अर्पण करता हूँ । (विद्या से) 
प्यारी, मैं यहाँ केवल इसी हेतु आया था सो तुमने 
मुर्के अपना कर लिया हैं, अब इसका निबाह करना ! 
( द्वात्र बढ़ाता है ) 

( लाज से ) यह मन कब कहा था ? 
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सुलो०--( विद्या से हंसकर ) सखी, अब तेरी ये बाते न 
चलेंगी । आज के विचार में तो तू हार गई। 

चप०--इसमें क्या संदेह है, यहाँ न्याय के विचार का क्‍या 
काम है ? जो रस के विचार में जीते से जीता, क्योंकि 
न्याय का विचार करके स्री का जीतना यह भी एक 
अविचार है । 

सुलो ०--( हँसकर विद्या से ) सखी, अब विलंब क्‍यों करती 
है, क्योंकि राजपुत्र तुझे भ्रपना शरीर समर्पण करके 
पाणिप्रहण के हेतु हाथ फैलाए हुए हैं इससे या ते तुम 
उसको वनों या उसे अपना करो, क्‍योंकि आज से हम 
उसमें और तुभमें कुछ भेद नहीं समभतीं श्रौर हस्तकमल 
के संग अपना हृदयकमल भी राजपुत्र के अर्पण करा, 
क्योंकि अच्छे काम में विलंब न करना चाहिए । 

सु०--( प्रसन्नता से विद्या का हाथ अपने हाथ में लेकर ) 
अहाहा ! ऐसा भी कोई दिन होगा ? 

सुलोौ०--श्रव द्वोने में विलंव क्या है ? परंतु मैं यह विनती 
करती हूँ कि हमारी राजकुमारी अत्यंत सीधी और सच्नो 
है, क्‍योंकि इसने पहिले ही जान-पहिचान में आपका 
विश्वास करके अपना तन-मन-धन आपके अर्पण किया, 
परंतु आप सुरसिक और पंडित हैं इससे इस धन 
(की रक्षा का कोई उपाय कीजिए । ( फ़ूल की माला से 
दोनों का हाथ बाँधती है ) हम भगवान्‌ से प्रार्थना करती 
३ 
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हैं. कि तुम दोनों सर्वदा इसी फूल की माला की भाँति 
आपस में प्रेम के डोरे में बँघे रहे । 

सुं०--सखी, हम भी हृदय से एवमस्तु कहते हैं। 

चप०--राजनंदिनी तो इस समय कुछ कहने ही की नहीं, 
पर मैं उसकी ओर से कहती हूँ कि ऐसा ही हो | 

सुले०--ऐसी नई बहू की प्रतिनिधि कान नहीं होना चाहती ? 

चप०--चल ठुभे तो ऐसी ही बातें सूमती हैं । 

सुलो०--अब नये दुलहे-दुलहिन को दूर-दूर बैठाना उचित 
नहीं है, इससे कृपा करके दोनों एक पास बैठो, जिसे 
देखकर हमारी आँखे” सुखी हें। । 

सुंदर--( दँसकर ) ठीक है। ( विद्या के पास बैठता है 
और विद्या कटाक्ष से देखती है ) 

सुले०--(हँसकर) सखी, सब वाते' हो चुकीं ते अब गांधवे 
विवाह की कुछ रीते' बची क्‍यों जाती हैं। और हमारी 
आज्ञा करने में तुझे क्या लज्ञा है। अब तुम दोनों माला 
का अ्रदला-बदला करे जिसे देखकर हम सुखी हें।। 
( सु दर के यत्न से दोनों परस्पर माला बदलते हैं श्रार सखी लेग 

आनंद से ताली बजाती हैं ) 

विद्या--( मन ही मन ) विधाता क्या सचमुच आज 
दिन हुआ है, या कि मैं सपना देखती हूँ ! नहीं, 
सपना है। 
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चप०--हमारे नेत्र आज सुफल हुए । 

सुलो०- ( आनंद से गातो है )। 

७. आजु श्रति मोहि अनंद भयो। 
बहुत दिवस की इच्छा पूजी सब दुख दूर गयो ॥ 
यह सोहाग की राति रसीलो सब मिलि मंगल गाओ । 
जनम लिए का आज मिल्‍्यो फल अँंखियाँ निरखि सिराओ। ॥ 
दिन दिन प्रेम बढ़ो देउन को सब अति ही सुख पावै'। 
चिरजीवो दुलहा अरु दुलहिन देउ कर जोरि मनावे' ॥ 

सुंदर--अहाहा कैसा मधुर गीत है, सखी जो तुझे कष्ट 
न हा। तो एक गीत और गा । 

सुलो ०--बाह, ऐसे आनंद के समय में मैं गीत न गाऊँ, 
उसमें नये जमाई की पहिली आज्ञा न माननी तो 
सर्वथा अनुचित है। 

चप०--सखी, हमारी राजनंदिनी ने उस दिन जो गीत बनाया 
था से क्यों नहीं गाती ? क्‍योंकि नये वर उस गीत से 
निश्चय बड़े प्रसन्न हेंगे । 

( विद्या आँखों से निषेध करती है ) 

सुले०--हाँ सखी, बहुत ठीक कहा । (विद्या से) क्‍यों सखी, 
इसमें देष क्या है? तू क्‍यों निषेध करती है ? अव 
तो मैं निश्चय वही गीत गाऊँगी । ( चपला ताल देती है 
शोर सुलोचना गाती है ) 
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जहाँ पिय तहीं सबै सुख साज । 

बिश्ु पिय जीवन व्यथे सखी री यद्यपि सबै समाज ॥ 
जो अपुने पीतम सेंग नाहीं सुरपुर कौने काज । 
निरजन बनहू मैं पीतम के सँग सुरपुर को राज ॥ १॥ 


सु०--बाह वाह ! बहुत प्रच्छा गीत गाया, जैसे मेरे कान में 
अमृत की धारा की वर्षा हुई । सखी, सुरपुर-सुख आज 
मुझे यथार्थ अनुभव होता है । 

सुले०--( हँसकर ) क्या मेरे गाने से ' जो हो अब रात 
बहुत गई और नई बह्ट के मिलाप में पहिले ही दिन बहुत 
विलंब करना योग्य नहीं । 

सु“--हाँ सखी, अवजाता हूँ। ( अँगूठी उतारकर दोनों 
सखियों को देता है ) यह हमारे संतोष का चिह्न सर्वदा 
अपने पास रखना । 

सुला०--( लेती है ) यद्यपि यह अँगूठी सहज ही बहुमूल्य 
है परंतु आपके संतोष का चिह्न होने से ओर भी 
अमूल्य हे! गई और इसे हम सर्वदा बड़े प्यार से अपने 
पास रखेंगी । 

चप०--आपका प्रसादी फ़ूल भी हमें रत्न के समान है । 

सुलो०--तो अब उठिए । 
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सुं०--तुम आगे चले हम लोग भी आते हैं । 
सुल्रो०--( उठकर ) इधर से आइए । 


( सुलेचना और चपला आगे-श्रागे, उनके पीछे विद्या का हाथ 
पकड़े हुए सु'दर चलता है और जवनिका गिरती है ) 





द्वितीय गर्भांक 

स्थान--विद्या का मंद्रि 

( विद्या ओर मालिन बैठी है ) 
वि०--कहे, उनके लाने का क्या किया, लंबी-चौड़ो बाते 

ही बनाने आती हैं कि कुछ करना भी आता है ? 

ही० मा०--भला इसमें मेरा क्या दोप है। मैंने ता पहिले 
ही कहा था कि यह काम छिपाकर न होगा! जव मैंने 
कहा कि मैं रानी से कहूँ तो भी तुमने मना किया और 
उलटा दोष भी मुझी को देती हो। उस दिन तुमने 
कहा कि उनसे कहद्दा वे कोई उपाय आप सोच लेंगे, 
उसका उनने यह उत्तर दिया कि “मैसी, मैं परदेशी 
हूँ, इस नगर की सब बातें नहीं जानता और राजा के 
घर में चोरी से घुसकर बच जाना भी साधारण कर्म 
नहीं है। जब तुम्हीं कोई उपाय नहीं सोच सकती ते 
मैं क्या सोचूँगा श्लौर अब मुझे मनुष्यों का कुछ भरोसा 
नहीं है, इससे मैं श्रब दैवकर्म्म करूँगा, से। तू धर में 
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एक अग्नि का कुंड बना दे और रात भर मेरा पहरा 
दिया कर” वे ते यों कहते हैं पर देखूँ उनका देवता कब 
सिद्ध होता है। भला वह ते चाहे जब द्वो एक नई बात 
और सुनने में आई है, जिससे जी में तो रुलाई आती है 
ओर ऊपर से हँसी आती है। 

वि०--क्या कोई और भी नई वात सुनने में आई है? 

ही० मा०--हाँ, मैंने सुना है कि राजसभा में कोई संन्यासी 
थ्राया है । 

वि०--ते फिर कया ९ 

ही० मा०--मैं सुनती हूँ कि वह विचार में सभा को ते 
जीत चुका है और अब कहता है कि मैं राजकुमारी से 
शास्राथे करूँगा । 

वि०--ऐसा कभी हो सकता है कि मैं संन्यासी से 
विचार करूँ। 

ही० मा०--क्यों नहीं, क्या प्रथ करने के समय तुमने यह 
प्रतिज्ञा थोड़ो ही की थी कि संन्‍्यासी को छोड़कर मैं 
प्रण करती हूँ, अब तो जैसा राजकुमार बैसा ही संन्‍्यासी। 

वि०--ते मैं ते उससे विचार नहीं करने की । 

ही० मा०--अ्रब नहीं करने से क्‍या द्वोता है, विचार ते 
करना ही होगा श्रौर फिर इसमें देष क्‍या है, जैसा 
तुम्हारा दिव्य राजा के कुल में जन्म है वैसा ही दिव्य 
संन्‍्यासी वर मिल जायगा । मैंने तो चंद्रमा का टुकड़ा वर 
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खोज दिया था पर तू कहती है कि रानी से उसका 
समाचार ही मत कहो, ते अब मैं कान उपाय करूँ। 
अच्छा है जैसी तुम्हारी चोटी है कुछ उससे भी लंबी 
उसकी डाढ़ी है, सिर पर बढ़ी भारी जटा है श्रौर सब 
अग में भभूत लगाए हैं, ऐसे जोगी नित्य-नित्य नहीं 
आते । अहाहा कैसा अद्भुत है! ( गाती है ) 
( राग देस ) 

४, अरे यह जोगी सव मन माने । 
लंबी जटा रंंगीले नैना जंत्र मंत्र सब जाने || 
कामदेव मनु काम छोड़ि के जोगी हे वाराने । 
या जोगिया की मैं बलिहारी जग जोगिन कियो जाने ॥ 
अरे यह जोगी ०--॥ १ ॥ 


ऐसा रसिक योगी वर मिलता है अ्रबऔर क्या चाहिए ? 
वि०--चल तू भी चूल्हे में जा और योगी भी । 


ही० मा०--ऐसा कभी न कहना, मैं भले चूल्हे में जाऊँ पर 
संन्यासी बेचारा क्‍यों चूल्हे में जायगा ? भला यह तो 
हुआ, पर अब मैं यह पूछती हूँ कि एक भलेमानस के 
लड़के को मैंने आस देकर घर में वैठा रखा है, उसकी 
क्या दशा होगी श्रौर मैं उसको क्या उत्तर दूंगी, 
क्योंकि तुम ते मद्दादेवजी की सेवा में जाओगी पर वह 
बेचारा क्या करेगा । और क्या होगा ९ तुम संन्यासी 
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को लेकर आनंद करना और वह वेचारा आप संन्यासी 
होकर हाथ में दंड-कमंडल लेकर तुम्हारे नाम से भीख 
माँग खायगा । 
» वि०--चल लुब्ची ! ऐसी दशा शत्रु की होय ! मैं ते उसे 
उसी दिन वर चुकी जिस दिन उसका आगमन सुना 
और उसी दिन उसे तन-मन-धन दे चुकी जिस दिन 
उसका दर्शन किया, इससे अब प्रण कहाँ रहा और 
विचार का क्या काम है ? 
मा०--पर मन के लड्डू खाने से ते काम नहीं चलेगा, 
क्योंकि मन से हमने इंद्र का राज कर लिया, इससे 
क्या होता है, सपने की संपति किस काम की कि जब 
आँख खुली ते फिर वही टूटी खाट । राजा यह बात 
कैसे जानेंगे श्रार रानी इस बात को क्‍या समभती हैं कि 
मेरी कन्या का गांधव॑ दिवाह हो चुका हैं और जब 
संन्‍्यासी से व्याह देंगे तब तुम क्या करोगी और वह 
तब कहाँ जायगा ? 
वि०--हाँ तुम ते इस बात से बड़ी प्रसन्न हो। तुम्हारी क्या 
वात है! मैंने कई बार कहा कि उसको एक वार मुभसे 
और मिला दे पर तू उसे कब छेड़ती है। अरी पापिन, 
जमाई को तो छोड़ देती, पर तो भी तू धन्य हैं कि इतनी 
बूढ़ी हुई और अभी मद नहीं उतरा । जब बुढ़ापे में यह 
दशा है तो चढ़ते जाबन में न जाने कया रही होगी ! 


«० 
बम्मी 
० 
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ही० मा०--सच है उलटा उराहना तो. मुझे मिलेहीगा, क्योंकि 
अब तो सब देष मुझे लगेगा। तुमको सब बात में हँसी 
सूभती है, पर मुझे ऐसा दुख होता है कि उसका वर्णन 
नहीं होता | 
जो विधि चंदहिं राहु बनायो । 
सोइ तुम कहँ संन्‍्यासी लायो |! 
इस दुःख से प्राण त्याग करना अच्छा हैं। मेरी ते 
छाती फटी जाती है। यह मैंने जे। सुना सो कहा । अब 
तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैंने जे सुना सो कहा | 
वि०--नहीं नहों, मैं ते। तेरे भरोसे हूँ । जे तू करेगी सो 
होगा, भला उनसे भी एक बेर यह समाचार कह दे | 
( चपल् श्राती है ) 
चप०--राजकुमारी, पूजा का समय हुआ | 
वि०--चलो सखी, मैं अभी आई । 
( चपल्ा जाती हैं ) 
ही० मा०--ते मैं आज जाकर उससे यह ब्रत्तांत कहती हूं, 
इस पर वह जो कद्देगा सा मैं कल तुमसे फिर कहँँगी। 
वि०--ठीक है, कल अवश्य इसका कुछ उपाय करेंगे । 


( जबनिका गिरती है ) 


ढ॒तीय गर्भांक 
स्थान--विद्या का मंदिर 
( विद्या श्रकेली बैठी है श्रार सुंदर आता है ) 
वि०--आराज मेरे बड़े भाग्य हैं कि आप साँक हो आए। 
सुं०-( पास बैठकर ) प्यारी, मुझे जब तेरे मुखचंद्र का 
दशन हो तभी साँम है। 
वि०--परंतु प्राथनाथ, यह दिन सब्बंदा न रहेगा, चार दिन 
की चाँदनी है। 
सुं०--हाँ, यह तो मैं भी कहता हूँ । 
वि०--क्‍्यों ? 
सुं०--क्योंकि जब मैं “वैठिए” तो कभी नहीं सुनता और 
“जाइए?” प्राय: सुनता हूँ।तो अवश्य ऐसा होगा | 
वि०--वाह वाह ! अब तो आप बहुत ही हँसी करना सीखे 
हैं। कहिए के उपवास में यह विद्या आई है । (पान 
का डब्वा देती है) लीजिए इसे छूके शुद्ध कर दीजिए | 
सुं०--पहिले आप तो मुझे पवित्र कीजिए, पीछे मैं जब आप 
शुद्ध हो जाऊँगा तब इसे भी पवित्र कर सकूँगा। 
वि०--भला यह बात तो हुईं। आज सबेरे मालिन आई थी 
उसका समाचार आप जानते हैं ९ 
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छुं० -हाँ, बह वो नित्य सबेरे आती है। आज विशेष क्या 
हुआ ९ क्‍या उसको किसी ने एक-दो धौल लगाई ९ 

वि०--भला, मेरे सामने ऐसा कभी हो सकता है और फिर 
बह ऐसी डरपोक है कि जो उसको कोई मारता तो वह 
तुरंत रानी से जाकर सव समाचार कह देती, तो भी ते 
बुरा होता । 

सुं०--तो उससे वहुत चौकस रहना चाहिए । 

वि०-- नहीं, इसका कुछ भय नहीं है पर एक दूसरी बात जो 
मैंने सुनी है उसका बहुत भय है। 

सुं०--क्या कोई दूसरा उपद्रव हुआ ९ 

वि०--एक बड़े पंडित संन्‍्यासी आए हैं वह मुझसे विचार 
किया चाहते हैं । 

सुं०--(विषाद से) अरे ! यह बड़ा उपद्रव हुआ । मैं उस 
संन्‍्यासी को जानता हूँ क्योंकि जब मैं बद्ध मान को आता 
था तो वह मुझे मार्ग में| मिला था। वह निश्चय बड़ा 
पंडित है, इससे उसको विचार में जीतना कठिन है । 

वि०--तब क्या होगा ? 

सुं०--होगा क्‍या “चोर का धन बटपार लुटे! । * 

वि०--भगवान्‌ ऐसा न हो कि मुझे उससे विचार करना 
ह्ो। 

सुं०--जे। महाराज विचार करने की आज्ञा दंगे तो करना 
हो होगा । 
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वि०--हाँ, यह तो ठीक है। हाय हाय, मैं बड़े द्विविधे में 
पड़ रही हूँ कि क्‍या करूँगी। 

सुं०--त॒म्हें किस बात का सोच है, पुराना कपड़ा उतारा नया 
पहिना, सोच तो मुझे है । 

वि०--( उदास होकर ) चलो, सब समय हँसी नहीं 
अच्छी होती । “पुराना उतारा नया पहिना” यह तो 
पुरुषों का काम है, सत्री वेचारी तो एक वेर जिसकी हुई 
जन्म भर उसी की हो रहती है । 

सु०--( हँसकर ) ऐसा मत कहो, क्योंकि स्त्रियों के चरित्र 
अत्यंत विलक्षण होते हैं । 

वि०--मैं तो नये पुरुषों का मुख भी नहीं देखने पाती; मैं 
नई-पुरानी कया जानूँ। आप ही नित्य नई-नई ह्ियों को 
देखते हैं आप जाने । 

सु०--तो क्या हुआ इतने दिन तक राजसुख भोग किया. अब 
जागिन का सुख भोग करना । 

वि०--यह बात कैसे हो सकती है कि जिसके वियाग में 
एक पलक प्रलय सा जान पड़ता है उसको छोड़कर 
मैं जोगिन हूँगी । हा ! मैं संन्‍्यासिनी टूँगी ! हे भगवान ! 
तूने कर्म में क्या-क्या लिखा हैं! ( अत्यंत सोच 
करती है और लंबी साँसें लेती है ) । 

सु०--( हँसकर ) और जो वह संन्यासी हमीं होयें। 

वि० --यह बात कैसी ? 
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सु०--नहीं, मैंने एक बात कही, जो वह संन्यासी हमीं होयें। 
वि०--तो फिर तुम्हारे लिये तो मैं जोगिन आप ही हो रही 
हूँ इसमें क्या कहना है | जो यह बात सच्च होय तो शीघ्र 
ही कहो तुम्हें मेरी सौगंद है। जब से मैंने उसका समा- 
चार सुना है तबस मुझे रात को नींद नहीं आती | 

सु'०--( हँसकर ) जो तुम्हें दुःख होता है तो मैं कहता हूँ, 
पर किसी से कहना मत, अपनी सखियों से भी न 
कहना । देखो, मैं राजसभा देखने को संन्‍्यासी बनके 
गया था और मैंने विचारा कि यहाँ विचार की चरचा 
निकालें, देखें क्या फल होता है ? 

वि०--हाय हाय, अब मेरे प्राण में प्राथ आए । अरे तू बड़ा 
बहुरुपिया है और तुमे बड़े-बड़े नखरे आते हैं। पुरुष 
में तो यह दशा है जा स्री होता तो न जाने कया करता । 
चल, तू बड़ा छलिया है। हाय हाय, मुझे कैसा धोखा 
दिया, भला तूने यह विद्या कहाँ सीखी । ( कुछ ठहर- 
कर ) हाँ तब--तव क्‍या हुआ ९ 

सुं०--तब क्‍या हुआ सो तो तुम जानती होगी, पर राजा ने 
कुछ निश्चय नहीं किया ! 

वि०--यह बड़ा आनंद हुआ, मानो आज मेरी छाती पर से 
एक वोभमा उतर गया, मुर्के आज रात को नांद सुख से 
आवेगी । कल मैंने मालिन से हँसी में यह बात उड़ा तो 
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दो थी, पर भीतर मेरा जी ही जानता था और मैंने आपसे 
भी कई बेर कहना चाहा पर सोचती थी कि कैसे कहूँ। 
( सुलेचना आती है ) 

सुला०--राजकुमारी, रात वहुत गई, जो बहुत जागोगी तो 
कल दिन को जी आलस में रहेगा । 

वि०--नहीं सखी, अब जाती हूँ । ( सुलोचना जाती है आर 
विद्या-सु दर भी उठकर चलते हैं ) पर एक बेर मुझे भी 
उस रूप का दशन करा देना क्योंकि मुझे भीतो 
जोगिन बनना है | 

सुं०--प्यारी, उस प्रेम के जोगी की जागिन द्वोना तुम्दीं फो 
शोभा देता है। 

वि०--नाथ, तुम जो कहो से सब्र उचित है । 


/ ज़वनिका पतन ) 


तृतीय अंक 


प्रथम गर्भाक 
स्थान--राजमार्ग 
( विमल्ा ओर चपलढ्ा श्राती हैं ) 
विमला--वाह रे-बाह रे, कैसी दैड़ी चली जातो है । देखकर 
भी वहाली दिए जातो है । 
चपला--( देखकर ) नहीं, बहिन, नहीं, मैंने तुम्हें नहीं देखा, 
क्षमा करना । 
विम०--भला मैंने क्षमा तो किया, पर अपनी कुशल कहो 
चप०--कुशल मैं क्‍या कहूँ, उस दिन के तो समाचार तूने 
सुने ही होंगे। 
वि०--कान समाचार ? राजकन्या के ? बड़े घर की बात ! 
चप०--अरे चुप चुप भाई धोरे-धीर--जे| कोई सुन ले तो 
कह्टे कि यह सब ऐसे ही रनवास की बातें कद्दती 
फिरती होंगी । 
वि०--हाँ तो फिर रानी ने सब बात जानकर क्‍या कहा ? 
चप०--कहेंगी क्या अपना सिर ? राजकुमारी को बुलाकर 
बड़ी ताड़ना की और हम लोगों पर जो क्रोध किया 
उसका तो कुछ पार ही नहीं है, और राजा से जाकर 
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सब कह दिया। राजा ने और भी दस-बीस बातें 
सुनाई, क्राध से लाल होकर क़ोतवाल को आज्ञा दो 
कि नंगे शस्त्र लेकर रात भर राजकुमारी के महल के 
चारों ओर धरृमा करो और किसी प्रकार से उस चोर 
को पकड़ो। 

विम०--( धबड़ाकर ) तब क्‍या हुआ ? 

चप०--उसी समय से कोतवाल ने हम लोगों के महल में बड़ा 

उपद्रव मचा रखा है और कहाँ तक कहें कई चौकीदार 

स्त्री बन-वन क॑ विद्या के सोने के महल में रात भर 
बैठे रहे, पर जिसके हेतु इतना उपद्रव हुआ वह अभी 
यह समाचार नहों जानता और फिर उसकी क्या दशा 
होगी, इस सोच से विद्यावती रात भर रोती रहो। 
यद्यपि हम लोगों ने बहुत समभाया परंतु उसको धीरज 
कहां । इसी विपत में सव रात कटो | 

विम८--फिर सवेरे क्या हुआ से| कहो | 

चप०--फिर कया हुआ यह ता मैं ठीक-ठोक नहीं जानती, 
पर कोतवाल सबेर उठके चले गए और विद्या ने मुझसे 
कहा कि तू साध ले कि अब क्या होता है। 

वि०८--सो तूने कुछ साध पाई ? 

चप०--अ्रब तक तो कुछ सोध नहीं मिली, लोगों के मुँह से 
ऐसा सुनती हूँ कि चोर पकड़ गया और एक आपत्ति 
यह भी न है कि मैं ता किसी से पूछ भी नहीं सकतो, 
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परंतु कोतवाल इत्यादिक बड़े प्रसन्न हैं। इससे जाना 
जाता है कि चोर पकड़ गया। मैने पहिले ही कद्दा था 
कि इस काम को छिपा के करना अच्छी वात नहीं है। 
( नेपथ्य में कोलाहल होता है ) अरे यह क्या है? यह 
तो कोतवाल का शब्द जान पड़ता है और मानो सब 
इसी ओर आते हैं, तो अब हम लोग किनारे खड़ो हो 
जायें जिससे वह सब हमको न देखें । ( दोनों एक श्रोर 
खड़ी हो जाती हैं ) 
( नेपथ्य में फिर कालाहल होता है और कोई गाता (है । द्वाथ 

बंधे हुए सु दर और मालिन का लेकर चैकीदार आते हैं । ) 

पहला चौ०--चल रे चल | 

दू० चौ०--आज इसका पाँव फूल गया है, जिस दिन सुरंग 
खोदकर राजकुमारी के महल में गया था उस दिन पैर 
नहीं फूले थे, आराज आप “गजगति” चलते हैं। « 

सु०--क््यों व्यथे बकता है, राजा के पास तो सब चलते ही 
हैं, बह जो समभेगा सो उचित दंड देगा, फिर तुमको 
अपनी तीन छटाँक पकाए बिना क्या डूबी जाती है । 

प० चौं०--अ्रहा ! मानो हमारे राजपुत्र आए हैं, देखो सब लोग 
मुँह सम्हाल के बोलो, कहीं अप्रसन्न न हो जायें और 
उनकी अक्षत-चंदन से पूजा करो। लुच्चा, जिस दिन 
सेंघ लगाया था उस दिन आदर कहाँ गया था, आज 
प्र 
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“श्राप बड़े पद्धती बने हैं, चल चुपचाप आगे चला चल 
नहीं तो-- 
दू० चौ०--सुनो भाई, बहुत शब्द मत करो, कोतवाल ने कद 
दिया है कि चुपचाप जाना, हम पीछे-पीछे आते हैं और 
सब लोग संग ही महाराज के यहाँ जायेंगे, इससे जव तक 
वह न आयें तब तक यहाँ चुपचाप खड़े रहो । 
ती० चै०--अच्छा श्राइए चार जी यहाँ ठदह्दरिए । राजकन्या 
के महल में जाने का समय गया, अ्रत्र कारागार में चलने 
का समय आया। (सब बैठते हैं ) 
दू० चै०--देखो भाई भला यह तो परदेसी है पर इस राँड़ 
मालिन को क्या सुझी कि इसने ऐसा साहस किया ! 
प० चै।०--भरे यह छिनाल बड़ी छतीसी है, इसको तुमने 
समझा है क्या ! ऐसा मन होता है कि इस राँड़ की जीभ 
पकड़ के खींच लें । ( द्वीरा के पास जाता है) 
ही० मा०--दोहाई महाराज की, दोहाई महाराज की, हे 
धर्मदेवता तुम साक्षी रहना, देखो यह सब मुझे अकेली 
पाकर मेरा धर्म लिया चाहते हैं, देह्दाई राजा की | 
प० चा०--वाह वाह, चुप रह । 
( घूमकेठ कोतवाल आता है ) 
धू० कं०--क्यों रे तुम लोगों ने क्या शब्द कर रखा है? 
ही० मा०- दोहाई कातवाल की, यह सव जो चाहते सा 
गाली देते हैं, हवय इस राज्य में ल्लियों का ऐसा अ्रपमान ! 
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महाराज धघूमकेतु आप तो पंडित हैं, आप इसका विचार 
क्यों नहों करते ९ 

प० चैौ०--महाराज, यही रांड़ सब कुकर्म की जड़ है श्रौर 
तिस पर ऐसी-ऐसी बातें बनाती है । 

ही० मा०--एक मैं ही दुष्कर्म करती हूँ श्रार तुम सब साधु 
हो। देखो कोतवाल, हम तो कुछ नहीं करतीं और तुम 
सब हमारी प्रतिष्ठा बिगाउते हो । 

धू० के०--( हँसकर ) हाँ हाँ ! मैं तेरी सब प्रतिष्ठा सम- 
भता हूँ, पर यहाँ इससे क्या ? सब लोग मद्दाराज के 
पास चलें जो वह चाहें। सो करेंगे 

ही० मा०--अरे कोतवाल, वाबा इस वुढ़िया का क्‍यों पकड़े 
लिए जाते हो, बुढ़िया के मारने से कया लाभ होगा, 
मुझे अपने बाप की सौगंद जो मैं कुछ जानती हूँ। 
भगवान्‌ साक्षी है कि मैं किसी पाप में रही हूँ । 

सु०--मैसी, इतनी शोघता क्‍यों करती है? सब लोग 
महाराज के पास चलते हैं। जो महाराज उचित 
समभरगे सो करेंगे । 

दी० मा०--(क्रोध से) भरे दुष्ट, तेरी मौसी कान है ? इसी क॑ 
पीछे तो हमारा सब कुछ नाश हुआ, अब तेरा होमकुंड 
क्या हुआ ओर तेरे इष्ट देवता कहाँ गए ! अरे तू बड़ा 
जालिया है और तूने मुक्के बड़ा धोखा दिया। श्रव मैं 
आज पीछे अपने घर में किस्ती परदेसी को न उतारूंगी । 
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घू० के०--अ्रब भले ही न उतारना, पर इस उतारने का फल 
ते भुगतना ही पड़ेगा। 

ही० मा०--( रोती है ) हाय मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि 
मैं इस विषय में कुछ नहीं जानती, देहाई भगवान्‌ की 
मैं कुछ नहीं जानती । (कोतवाल से) अरे बेटा ! तुम्हारे 
मा-बाप मुझे बड़े प्यार से रखते थे, से तुम अपने मा- 
बाप के पुण्य पर मुझे छाड़ दे और इसने जैसा कर्म 
किया है वैसा दंड दे । दोहाई कोतवाल की, मैं बिना 
अपराध मारी जाती हूँ । 

धू० के०--इससे क्या हे।ता है ! अन्र तुम दोनों को महाराज 
के पास ले चलते हैं औ्रैर उनकी श्राज्ञा से एक संग ही 
बंदीगृह में छोड़ देंगे। 
( सुंदर का हाथ पकड़कर कातवाल्ट जाता है और हीरा को खींच- 

कर चोऊकीदार लोग ले जाते हैं ) 

विम०--श्रव सचमुच चोर पकड़ा गया । 

चप०--जो आँख से देखती है उसका पूछना क्‍या ९ 

विम०--पर भाई, ऐसा रूप ते न आँखें देखा और न कानों 
सुना । यह तो राजकन्या क॑ याग्य ही है। इसमें उसने 
अनुचित क्‍या किया, क्योंकि जैसी सुंदर वह है वैसा ही 
यह भी हैं, “उत्तम का उत्तम मिलै मिले नीच को नीच! । 

चप०--पर उस .निर्दई विधाता से तो सही नहीं गई । 
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विम०--सोई ते, अहा जैसे चंद्रमा का राह असै। हा! 
विधाता बड़ा कपटी है ! 
चप०--सखी, अब और कुछ मत कह, क्योंकि इस कथा के 
सुनने से मेरी छाती फटी जाती है और राजकन्या का 
दुख स्मरण करके मुझसे यहाँ खड़ा नहीं रहा जाता । 
देखे' और क्या-क्या होता है । 
विम०--तो फिर कब मिलेगी ९ 
चप०--जो जीती रहूँगी तो शीघ्र ही फिर मिलूंगी । 
[ देने जाती हैं 


( जबनिका गिरती है ) 





द्वितीय गर्भाक 
स्थान--विद्या का मंदिर 

( विद्या साच में बैठी है / चपछा श्रार सुलोचना श्राती हैं ) 
चप०--( धीरे से ) सखी, मुझसे तो यह दुख की कथा न 

कही जायगी, तूही आगे चलकर कह । 
सुलो ०--तो तुम मत कहना, पर संग चलने में क्या दोष है! 

जो विपत्ति आती है से भागनी हो पड़ती है | 
चप०--चल । 

( दोनों विद्या के पास जाती है ) 

त्रि०-- (घबढ़ाकर) कद्दा सखी कद्टा, क्या समाचार लाई हो? 
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छुलो ० --सखी, क्‍या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता, मेरे मुख से 
ऐसे दुख की बात नहीं निकलती । हाय | हम इसी दुख 
देखने को जीती हैं। सखी, जिस प्रीतम के सुख से तू 
सुखी रहती थी वह श्राज पकड़ा गया । हाय ! उसके 
दोनों कोमल हाथें का निरदई कोतवाल ने बाँध रखा 
है। हाय! उसकी यह दशा देखकर मेरी छाती क्‍यों 
नहीं फट गई। 
वि०--( घबड़ाकर ) अरे सच हो ऐसा हुआ | हाय ! फिर 
क्या हुआ द्वोगा ? (माथे पर हाथ मारकर) हा विधाता, 
तेरे मन में यही थी। ( मूर्क्ना खाती है और फिर उठ- 
कर ) हाय ! प्राणनाथ बंधन में पड़े हैं और मैं जीती 
हैं। हाय! 
घिक है वह देह श्री गेह सखी 
जिहि के बस नेह को टूटनो है। 
उन प्रानपियारे विना यह जीवहि 
राखि कहा सुख लूटनो है ॥ 
हरिचंदजू वात ठनी जिय मैं 
नित की कलिकानि ते छाटनो है। 
तजि और उपाय अनेक सखी 
अब तो हमको विष घूटने है ॥ 
सखी, अब मैं किस हेतु जीऊँगी । आओ्रे हम-तुम 
मिल लें क्योंकि यह पिछला मिलना है, फिर मैं कहाँ 
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ओर ठुम कहाँ ! सखी, जो प्राणप्यार जीते बचें तो उनसे 
मेरा सँदेसा कह देना कि मैंने तुम्हारी प्रोति का निबाह 
किया कि अपना प्राण दिया, पर मुझे इतना सोच रह 
गया कि हाय मेरे हेतु प्राण-प्रीतम बांधे गए, पर मेरी इस 
बात का निबाह करना कि मेरे दुख से तुम दुखी न होना। 
हाय! मेरी छाती बजञ्ज की है कि अब भी नहीं फटती । 
( रोती है और मूर्छा खाकर गिरती है ) 
सुले०--(उठाकर) सखी, इतनी उदास न हो और रोजरो 
कर प्राण न दे । यद्यपि जो तू कहती है से! सत्र सत्य है 
पर जब ईश्वर ही फिर जाय ते। मेरा-तेरा क्या वश है ? 
हाय ! बादल से कोई बिजलो भी नहीं गिरती कि 
हमको यह दुख न देखना पड़े । सखी धीरज धर, सखी 
धीरज धर । 
वि०--(रोकर) सखी, मन नहीं मानता । हाय ! बिसासी 
विधाता ने क्या दिखाकर कया दिखाया? हाय! अ्रब 
मैं कया करूँगी, श्रौर कैसे दिन काहूँगी ९ 
५ “मेलि गरे सदु बेलि सी बांहिन 

कान सी चाहन छाहन डोलिह । 
कासे सुहास बिलास मुबारक 

ही के हुलासन सों हँसि बोलिही ॥ 
श्रौनन प्याइही। कान सुधारस 

कासों बिथा की कथा गढ़ि छोलिहं । 
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प्यारे बिना हैं। कहा लखिहं 
सखियाँ दुखियाँ अँखियाँ जब खोलिही”” | 


सखी, केवल दुख भागने को जन्मी हूँ, क्योंकि आज तक 
एक भी सुख नहीं मिला । क्या विधाता की सब उलटी 
रीति है कि जिस वस्तु से मुझे सुख होता है उसी को 
हरण करता है। हाय ! मैंने जाना था कि मुझे 
मनमाना प्रीतम मिला, अब मैं कभो दुखी न हूँगी से 
आशा आज पूरी हो गई ! हाय ! अब मुझे जन्म भर 
दुख भागना पड़ा । 


सुलेो०---सखी, यह सब कर्म के भाग हैं, नहीं तो तुम राजा 
की कन्या हो तुम्हारे ता दुख पास न आना चाहिए, 
पर क्या करें ? सखी, तू ते आप बड़ी पंडित है, मैं तुमे 
क्या समभाऊँगी, पर फिर भी कहती हूँ कि धीरज घर । 

वि०--सखी, मैं यद्यपि समभती हूँ पर मेरा जी धीरज नहीं 
धरता । कम्म के भाग न होते ते यह दिन क्‍यों देखना 
पड़ता। हाय ! -जो पिता-माता प्राण देकर संतान की 
रक्षा करते हैं उन्हीं पिता-माता ने मुझे जन्म भर रंड्रापे 
का दुख दिया। ( रोतो है ) 

चप०--सखी, अब इन बातों से और भो दुख बढ़ेगा इससे 
चित्त से यह वातें उतार दे और किसी भाँति धीरज धर 
के जी को समभका । 
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वि०--सखी, मैं तो समझती हूँ पर मन नहीं समभता। 
हाय! श्रौर जिसका सर्बस नाश हो जाय वह कैसे समभे 
और केसे धीरज धरे ! हाय ! हाय !! प्राण बड़े अधम 
हैं कि अब भी नहीं निकलते । ( लंबी सांस लेती है 
ओऔर रोती है ) 

सुलो०--पर एक बात यह भी ते है कि अभी राजा ने न 
जाने कया आज्ञा दी । बिना कुछ भए इतना दुख उचित 
नहीं, न जाने राजा छोड़ दें। 

वि०--राजसभा में क्‍या होगा, केवल हमारे शोकानल में 
पूर्गाहुति दी जायगी और क्या होगा । हाय! प्राणनाथ, 
अभागिनी के हेतु तुम्हें बड़े दुख भागने पड़े । 

सुले०-जो तू कहे तो मैं छत पर से देखें कि सभा में क्‍या 
होता है । 

वि०--जो तेरे जी में आवे ओर जिससे मेरा भला हो से कर | 

सुला०--चपला, चल हम देखें ते क्या होता हैं । 

चप०--चल । [ दोनों जातो हैं 

वि०--अब मैं यहाँ वैठो-बैठो क्‍या करूँगी ओर मन को 
कैसे समभझाऊँगी । हे भगवन, मेरे अपराधों को क्षमा 
कर । मैं बड़ी दीन हूँ, मैंने क्या ऐसा अपराध किया है 
कि तू मुझे दुख दे रहा हैं। नहीं, भगवान्‌ का क्‍या 
दोष है, सब दोष मेरे भाग्य का है। (हाथ जोड़कर) दे 
दीनानाथ, हे दीनबंधु, हे नारायण, मुझ अबला पर दया 
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करो । और जो मैं पतित्रता हूँ, और जो मैंने सदा निश्छल 
चित्त से तुम्हारी आराधना की हो ते मुझे इस दुख 
से पार करो। 
( नेपथ्य में ) 

अरे राजकाज के लोगों ने बड़ा बुरा किया कि बिना 
पहिचाने कांचीपुरी के महाराज गुणसिंघधु के पुत्र राज- 
कुमार सुंदर को कारागार में भेज दिया । क्‍या किसी ने 
उसे नहीं पहिचाना ? मैंञभी जाकर महाराज से कहता 
हूँ कि यह ते वही है जिसके बुलाने के देतु आपने मुझे 
कांचीपुर भेजा था । 

वि०--(हर्ष से) अरे यह कान अमृत की धार बरसाता है ९ 

अहा भगवान ने फिर दिन फेरे क्या ? अब मैं भी छत 
पर चलकर देखूँ कि सभा में क्या होता है । 


( जवनिका गिरती है ) 





ढ॒तीय गर्भाक 
स्थान--राजभवंन 
। राजा सिंहासन पर बैठा है। मंत्री पास है और कुछ दूर 
पर गेगा भाट खड़ा है। ) 
राजा--मंत्री, गंगा भाट ने जो कहा से तुमने सुना ? 
मंत्री--महाराज, सब सुना । 
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रा०--तब फिर उनको चार जानकर कारागार में भेज 
देना बुरा हुआ ! 

मं०--महाराज, पहिले यह कान जानता था कि यह राजा 
गुणसिंधु का पुत्र है, केवल चार समभकर दंड दिया 
गया। 

रा०--पर जब से मैंने उसे देखा तभी से मुझको संदेह 
था कि आकार से यह कोई बड़ा तेजस्तव्री जान पड़ता 
है, और मैं सच कहता हूँ कि उसकी मधुर मूर्ति और 
तरुण अवस्था देखकर मुझे बड़ा माह लगता था। जो 
कुछ हो, अब ते विलंब मत कर और शीघ्र ही आप 
जाकर उसे ले आ, क्योंकि कातवाल अभी कारागार तक 
न पहुँचा होगा। 

मं०--जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूँ। ( जाना 
चाहता है ) 

रा०--पर कंवल सुंदर को लाना श्रार कोतवाल इत्यादिक 
को मत लाना । 

मं०--जो आज्ञा । [ जावा है 

रा०--क्यों कविराज, तुम उसे अच्छी भाँति पहिचानते हो 
कि नहीं ? 

गंगा०--महाराज, मैं भली भाँति पहिचानता हूँ श्रौर प्रृथ्वी- 
नाथ, बिना जाने मैं काई बात निवेदन भी ते नहीं फर 
सकता । 
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रा०--ते गुणर्सिधु राजा का पुत्र वही है ? 

गं०--महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं । 

रा०--तुम जो न कहते तो बड़ा अ्रनथे होता । यह भी 
हमारे भाग्य की वात है कि ईश्वर ने धर्म बचा लिया । 
पर मंत्री के आने में इतना विलंब क्‍यों हुआ, इससे 
तुम जाकर देखे तो सही । 

गं०--जो आज्ञा । [ जाता. है 

रा०--( आप ही आप ) इतना विलंब क्‍यों लगा ९ ( शरीर 
हिलाकर ) विद्यावती के संग जे इसका गांघव॑-विवाह 
हुआ वह अच्छा ही हुआ, क्योंकि नीच कुल में विवाह 
करने से तो मरना अच्छा होता है, परंतु हमारी विद्या- 
वतो ने कुछ अयोग्य नहीं किया। यह एक भाग्य की 
बात है, नहीं ते मैं अपने हाथ से कन्या को जन्म भर का 
दुख दे चुका था, अहा भगवान ने बहुत बचाया | ( द्वार 
की ओर देखकर ) मंत्री अब तक नहीं आए। ( नेपशथ्य 

पैर का शब्द सुनकर ) जान पड़ता है कि सब आते 

। ( गंगा भाट आता है ) 

गं०--महाराज, कांचीराजपुत्र को मंत्री आदर-पूर्वक ले आते 
हैं। ( मंत्री और सुंदर आते हैं ) 

रा०--( सुंदर का मुख चूमकर ) यहां आओ। पुत्र यहाँ। 
( हाथ पकड़कर अपने सिंहासन पर बैठाता है ) बेटा, 
मैंने ठुकका आज तक अनेक दुख दिए, इस दोष को 


2११ अं? 
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. मैं स्वीकार करता हूँ और यह माँगता हूँ कि तुम आज 

से इन बातों का भूल जाओ | 
सु०--( हाथ जोड़कर.) महाराज, आपका क्‍या दोष है? 
यह तो आपने मुझे उचित दंड दिया था। यह केवल 
मेरे सैवन का देष था कि मैंने आपके यहाँ अनेक 
अपराध किए, से। मैं हाथ जोड़कर माँगता हूँ कि आप 


मुझे क्षमा करें । 

रा०-- मंत्री से ) मंत्री रनिवास में से विद्यावती का शीघ्र 
ही ले आओ । 

मं०---जो आज्ञा । [ जाता है 


रा०--बेटा, मैंने तुमके जितना दुख दिया है उसके बदले 
तो मैं तुम्हारा कुछ भी संतोष नहीं कर सकता, पर मैं 
इतना कहता हूँ कि तूने विद्याववी से जे गाधव॑ विवाह 
किया है उसमें मैं प्रसन्नतापूवंक सम्मति प्रगट करता हूँ, 
जिससे अवश्य तुमकी बड़ा संतोष होगा । 

सु०--(हाथ जोड़कर) महाराज, आपकी कृपा ही से मुझको 
बड़ा संतोष हुआ । 

( मंत्री थ्राता है ) 

रा०--मंत्री, क्या विद्यावती आई ? 

मं०--महाराज, अभी आतो है ! 

रा०--( सु दर से.) वेटा, तुमने पकड़ जाने के समय अपना 
नाम क्यों नहीं वतलाया, नहीं ते। इतना उपद्रव क्यों हाता ९ 
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सु०--महाराज, जो मैं नाम वतलाता ते भो मेरी बात कान 
सुनता श,्रैर सभासद जानते कि यह प्राण बचाने को 
झूठी बाते बनाता है, और फिर क्षत्री' के निष्कलंक 
कुल में उत्पन्न होकर ऐसे बुरे कर्म में अपना नाम प्रगट 
करने से प्राणत्याग करना उत्तम है। 

( सुलेचना और चपडा के संग विद्य नीची आंख किए हुए आाती है ) 

वि०--( धीरे से ) सखी, मैं पिता को मुँह कैसे दिखाऊँगी ? 

सुलो ०--( धीरे से ) जब पिता ने बुला भेजा है तो कान सी 
लजा है। 

रा०-आ मेरी प्यारी बेटी, इधर आ, आज तक मैंने तुझे 
अनेक टख दिए थे, पर वें सब दुख आज संपूर्ण हो 
गए | ( उठकर और विद्या का हाथ पकड़कर ) प्यारे, 
यह लो वीरसिंह का सर्वस धन मैं तुम्हें आज समपंण 
करता हूँ । ( विद्या का हाथ सुदर के हाथ में देता है 
श्रौर नेपश्य में वाजा वजता है और आनंद के शब्द 
से रंगभूमि भर जातो है ) यह बात तो कहना सर्वथा 
अनुचित है कि इस कन्या पर प्रीति रखना क्‍योंकि जो 
परस्पर अत्यंत नेह न होता तो इतना दुःख क्यों सहते, 
परंतु ईश्वर से यह प्रार्थना करवा हूँ कि आज से फिर 
तुम्हें काई दुख न हो और सब्बंदा अखेड सुख करो 
और शीघ्र ही एक वालक दो जिसके देखने से हमारा 
इृदय शऔर आँखें शीतल हें। । 


विद्यासुंदर घऊ 
( दोनें दंडवत्‌ करते हैं ) 
सु०--महाराज, आपकी दया से मेरे सब दुख दूर हुए, पर 
यह शंका है कि मैं आपकी प्रसन्नता के हेतु कोई योग्य 
सेवा नहीं कर सका । 
गं०-आज अनेद भया अति ही 
बिपदा सब की दुरि दूरि नसाई | 
मोद बढ़गो परजागन को 
दुख को कहूँ नाम न नेकु लखाई ॥ 
मंगल छाइ रघ्यो चहुँ ओर 
असीसत हैं सब लोग लुगाई । 
जारी जियो दुलहा-दुलद्दी की 
बधाई बधाई बधाई बधाई॥ 
| /- महाराज, आपने मुझे यद्यपि सब सुख दिया तथापि 
एक प्रार्थना और है। 
--कहो, ऐसी कौन वस्तु हैं जो तुमको अ्रदेय है ? 
सु०--( हाथ जोड़कर ) मद्दाराज ने यद्यपि मालिन को 
प्राण-दान दिया है, परंतु देश से निकाक्ञ देने की आज्ञा 
है से श्रव उसके सक अपराध क्षमा किए जाये । 
रा०--( इँसकर ) जो तुम कहते दो सेई द्वोगा । ( मंत्री से ) 
मंत्रो, मालिन के सब अपराध क्षमा हुए, इससे झब 
उसे कोई दंड न दिया जाय । 
मं०--जेा आज्ञा । 
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रा०--६ मंत्री से ) मंत्री, अब तुम शीघ्र'ही व्याह के सब 
मंगल साज सजो, जिसमें नगर में कहीं सोच का नाम 
न रहे, क्‍योंकि पुरवासियों का दुलहा-दुलहिन के देखने 
की बड़ी अभिलाषा है और मैं वर-वधू को लेकर रनिवास 
में जाता हूँ । 

मं०--महाराज, हम लोगों का जीवन आज सुफल हुआ। 
( मंत्री शोर भाट एक श्रोर से जाते हैं श्रार राजा औ्रार विद्यासु'दर 

दूसरी श्रार से और उनके पीछे सखी जाती हैं ) 

( जवनिका गिरती है ) 


नेपथ्य में मंगल का बाजा बजता है। 


पाखंड-विडंबन 


संबत्‌ १<८२< 


पाखंड-विडंबन 


( शांति और करुणा श्राती हैं ) 
शांति--( सोच से ) मेरी प्यारी माँ कहाँ है ? जल्दी मुमे 
अपना मुखड़ा दिखा । हा ! 
जो बन मैं सरितान के तीर, जहाँ बे सीतल पौन सुहाई। 
देवन के घर मैं, ऋषि के घर मैं, जिन आपुनी आयु बिताई ॥ 
सज्जन के चित में जो रही, हिय मैं जिन पुन्य की वेलि बढ़ाई। 
से परी जाय पखंडिन के कर, गाय ज्यों बांधि कै राखे कसाई ॥ 
अब मैं जी क॑ क्‍या करूँगी ? क्‍योंकि, 
मम देखे बिन न्हाय नहिं, नाहिं पित्रे, नहिं खाय । 
मे बिन प्रान न राखिहै, प्यारी श्रद्धा माय॥ 
हा! ते अब श्रद्धा माता के बिना जीना तो दुख ही भाग 
करना है। सखी करुणा, तू मेरा सेच्र मत करियो, मैं ते 
आग में जल के अपनी माँ के पास पहुँचूँगी : (राती है) 
करु०---( सोच से ) सखी, यह क्‍या करती हैं, तेरा यह दुख 
मुझसे सहा नहीं जाता । तू ऐसी बातें कहकर मुझे क्‍यों 
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अधमरी किए देती है। सखी, धीरज धर और प्राण 
मत दे, तब तक मैं उसको तीर्थों में, गंगाजी के किनारों 
पर, सूने बनों में, मुनि लोगों की कुटियों में श्रौर देवता 
के मंदिरों में हँट्ती हूँ। ऐसा न हो कि वह महाराज 
महामाह के डर से कहीं छिप रही हो | 
शां०--सखी , अकारथ क्‍यों खेज करती है ? क्योंकि, 
कूल मैं छाइ रहे हैं सिवार, घिरे हैं विखानस के समुदाई। 
यों घर ब्राह्मन के चरु सें कुग सों समिधान सों राखे छिपाई॥ 
चारहू आश्रम के इमि मूढ़न कामना की वहु वेलि बढ़ाई। 
बातहू नाहिं कहूँ सुनिए कित श्रद्धा गई कक्नू जान न जाई॥ . 


करू०--स खी, ऐसा कभी नहीं हो सकता? क्योंकि वह ते 
सतोगुनी श्रद्धा है, उसकी ऐसी दुर्गति तो सपने में भी 
नहीं हो सकती । 

शां०--सखी, जब देव फिर जाता है ते क्या-क्या नहीं 
हाता, देख-- 

श्रोरघुनाथ की प्राण-प्रिया मिथिलेश-लली दससीस चही है। 

वेद चुराय के दानव के गन भागे पताल न जाय कही है ॥ 

वाम मदालसा जा सुरलेक की से छलके खल दैत लही है। 

जो विधि बराम भया सजनी तब जो जो करे से। अचर्ज नहीं है ॥ 


ता चल अब पाखंड ही के घर में चलकर खेज करें। 
करू०--ठीक है. चल । ( दोनों घूमती हैं ) 
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करु ०--( डर से ) सखी, मुझे! जल्दों बचा । 

शां०--हैं | कया कोई राक्षस है ? 

करु ०--देख, इधर देख, यह शरीर में कोचड़ लगाकर अपने को 
मैला-कुचेला बनाए, नो चे-खसे।टे वाल, नंगा-घिड़ं गा, खोंड़े 
मैले दाँत, भाड़ा-भयावनी सूरत, राक्षस की मूरत हाथ में - 
भाडू, सा एक मारछल लिए इधर चला आता है | 

शां ०---सखी यह राक्षस नहीं है, क्यांकि ऐसा बलवान्‌ नहों 
जान पड़ता । 

करु०--ते सखी फिर यह कौन है ? 

शां०--सखी, हो न हे। यह पिशाच है। 

करु०--सखी, दिन में पिशाच का गम्य कहाँ । 

शा०--ते। काई नरक से तुरत का ढकंला पापी होगा । 

(पस से देखकर »।र जानकर ) 

अरे जाना | यह तो महाराज महामाह का भेजा दिगंबर 
सिद्धांत है, ता इससे दूर ही रहना चाहिए। ( मुँह 
फेरती है ) 

करु०--सखी, एक-दे घड़ी यहीं ठहर ता श्रद्धा को खाजें । 
( दोनों किनारे खड़ी हा जाती हैं, ऊपर कहे हुए भेष से दिगबर 

सिद्धांत आता है ) 

दिगं०--नमे अर्हत, नमे! अत । 

नवद्वारांरा देह धर तिसमां आतम दीप | 
जिन-वररो सिद्धांत यह देसी मान्छ समीप ।॥। 
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/ शाकाश की ओर देखकर ) 
अरे सुणारे सरावगियो सुणा अरे, 
या मल रूपी देह माँ कसी जलारी सुद्धि । 
आतम बिमल खभाव छे यह रिषिआरी बुद्धि ॥ 
( ऊरर कान लगाकर ) 
क्या कह्मा, कोण रिषिय्लॉरी ? अरे सुण-- 


जा न करी परनाम दे मिष्ट भोग सतकार ! 
ते बैरहु तिनसों न कर जद॒पि रमत रिषि दार ॥ 


सरधे इठे इठे । 
( जैसा ही भेष बनाए श्रद्धा आती है ) 
श्र०--हुक्म, महाराज । 
€ शांति म॒र्च्छा शाके शिरती है ) 

दिगं०--अ्ररे सरावकाँरा कुल एक छिण मत छोड़िया । 
श्र०--जा हुक्म, महाराज । [ जाती है 
करू८--सखी . धीरज धर, धीरज धर, तू इतना क्यों डरती है, 

क्योंकि मैंने अहिंसा से सुना है कि पाखंडियों को भी तमो- 

गुण की बेटी श्रद्धा है, इससे यह ते तमोगुनी श्रद्धा है 
शां०--(उठकर और अपने को सँभालकर) सखी, ठीक है। 


दुराचार मैं अति लपटाई | वेष कुरूप न देख्यों जाई ॥ 
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सब बिधि हीन श्रहे गुन माहीं | माता की सरि काउ बिधि नाहीं ॥ 

ते अब हम लोग बीद्धों के घर में उसे खोजें । 

(शांति और करुणा घूमती हैं । हाथ में पोाथी लिए भिहुक बुद्धागम 
( आता है ) 
भि०--( चिंता करके ) अले अले उपाछका, छुनो-छुने । 

छन छान मैं बिगरत बनत जग.ता भावहि मानि | 
छेड़ि बासना सकल भे मुक्त तत्त्व हम जानि॥ 
( फिरकर बड़े चाव से ) 

गले अले अहाहा ! अले छावाछ-छावाछू, इछ धलम्म मैं 

देनों लो का छुख है । 
लहने को मिआ घल छुंदलछा, अलु भोञन को मिली छुंदल नाली । 
लइ , अनेञन भोजन को मिए, छेन के एत ऐ छेज छुखाली ॥ 
के छलधा जुअती छब अंगन, लाओत तेश्न फुएच्रा छवाली । 
दे गल मैं बड्याँ छुख छा इमि, वीअत है नित लात उजाली ॥ 
करु०--सखी , यह ताड़ सा लंबा, बड़ा गेरुआ कार, सिरमुंडा 

कौन है जो इधर की ओर चला आता है ? 
शॉ०--सखी, यह वुद्धागम है । 
भि०-- ऊँचे ख्वर से ) अले अले उपाकृकओ, अले अल्ते 

भिच्छुओ, अले सुना, भगवान्‌ छागत छुना-- 
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( पुस्तक पढ़ता है ) 
अले मिच्छुओ अम दिव्य चच्छ छे छब लोकों की दुल- 
गइ छुलगइ छवर देखते ऐं। श्रले छव छंछार छनिक ऐ, 
अले आंभी थायी नईएऐ, अल्ले इच्छे जोऊ के दाछमभिच्छु 
ग्राछ्ले जिय की लाअ अच्छी नई' । अले बल बर्ल॑ इनकी 
लाअ छे । ( नेपथ्य की ओर देखकर ) छलघे, इधल 
आना इधल । 
( श्रद्धा भिछुकी बनी आती है ) 
श्र०--आज्ञा, महाराज । 
भि०--अले उपाकृक औ मभिच्छुओ छे छव्वदा लपती लहु। 
श्र०--जो आज्ञा, महाराज । [ जाती है 
शां०--सखी, यह भी तामसी श्रद्धा होगी । 
करू०--सखी, ऐसी ही है । 
दिगं०--( भिक्षुक को देखकर बड़े ऊँचे शब्द से ) अरे-अ्रे 
भिच्छुक इठे आरा, इठे आ, म्हाँ तोसूँ कला पूछाँगा । 
भि०--( क्रोध से ) हट पाप पिछाचकी मूअत, का वकताएं। 
दिगं०--श्रे क्रोध क्यूँ करे है रे। हें। शाखरो विचार पूछ- 
वावालोद । 
भि८--अ्ले छपनञ, तू छाछतल वे! जानताए, अच्छा देखते । 
( बैठकर ) पूछ, का पूछता ऐ। 
दिगं०--अ्रे कद्दे छन-विनास वाला मतवारी तेरो कसो ब्रत छे। 
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भि०---[ हिंदी ] सुन छनछन में ज्ञान का नाश औ्रार उदय 
होता है इससे जब कोई विज्ञान र्ष्ण में प्राण त्याग करता 
है ते उसको मोक्ष होता है । 

दिगें०--अरे मूरख, अरे जो कं।ई मन्‍्व तर मा कोई रो मेछ- 
होवावालो छे वा भयो ते वह तेरो उपकार कैसे करेगा 
और पूछूँ के यह धरमरो उपदेश काशणने कियो छी | 

मभि०--अले छलवग्ग बुध भ आन ने उपदेछ किआ ऐ । 

दिगं०--अरे बुद्ध सरवज्ञ छे यह थरैने कहाँ सूं काढो रे ? 

मि०--अले उनके छाछतले छे छिड्धए । 

दिगें०--अरे थेरो वृद्धि के, अरे जो वाही के कहेसुं सर्वज्ञता 
होती होय ते हूँ भी कहेँ छे के हूँ सर्वज्ञ छ, और हैँ भले 
जानू छ , जो हूँ सर्वज्ञांरो सर्वज्ञ्नू. श्रार थ श्रौर थार बाप 
दादे सात पुरपषा म्हारे दास के । 

भि०--अले पाप पिछाच, अले मैझा कुचेआ, अले हम तेए 
दाछ ऐ' ले । 

दिगं०--अरे दासियों के दास! यह ता मने एक दरष्टांत दिया । 
ग्रे अब तेरे हित की कहूँ सुन | वुद्ध का धरम छोड़ि 
आर अर्हत का धरम ले । 

मसमि०--अले पापी, आप नाछ ओआकल दृछलें का वी नाछ 
कलता ऐ। 
[०] छेड़ि सबै घरत्रार का करि निंदित के कर्म । ४ 

भया पिशाच समान नू लै जैनिन के धर्म ॥ 
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ओऔल वी जैन धलम्म को छलवग्गता तैने केले जानी । 
दिरगं०--प्ररे प्रह-नक्षत्र, चंद्र सूझ्ये ग्रहन के ज्ञान के संवाद का 

देख वाही सूं भगवान अरहंतर सर्व्ज्ञता प्रगटथायछे । 
भि०--(हँसकर) अले जोतिछ छाछतल ते अनादि ए, न जाने 

किछ ने तुम लोओ को धेखा देकल इछ धलम मै लखाह्ै। 

[हिं०] है जितने बड़ी देह का पिंडक जीवहू तैसई रूपहि 
धारिहे। तासों न जानिहे और कछ्नु निज देह ही को सब 
ब्रात सम्हारिहै ॥ जाकी नहीं गति दूसरे लोक मैं से किमि 
बात कहूँ को विचारिहे ! कुंभ के भीतर दीप ढँक्‍यो से न 
बाहर क्यींदँ प्रकाश पसारि है ॥ 

इछल्ले दोनों लोअ-विलुद्ध जैनमत छे, छुगत भगवान ही 

का मत अच्छाऐ, इल्में छंदेश कुछ नइ ऐ 
शां०--सखी, चल उधर चलें। 
करु०--चल, सखो । 

( दोनों बृसती हैं ) 

शां०--सखी, देख यह सामने सोम सिद्धांत आता है तो चल 

इसके पीछे चलें । 

( कापाहिक का रूप धारण किए सोम सिद्धांत थ्राता है ) 

कापा०--(घ्रमकर ) 


हाड़ को कंठ मैं चारु माला धरे ! 
मर्घटी खोपड़ी मैं अहारे करे॥ 
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देखते जोग की दृष्ट मंभार से । 
- एक श्री संभु से भिन्न संसार से ॥ 


दिगं०--अरे यह पुरुष कापालिक त्रत धारे है ते यासँ होाहूँ 
कछु पूछूं। ( पास जाकर ) 


बोल रे बाल कापालिका तू रे! 
हाड़ और सूड़ का कंठ माला धरे ॥ 
कान से धर्म रे कान सो धर्म हे । 
मोक्ष जामैं मिले से। कसे कर्म है ॥ 


कापा०--अरे छपनक, सुन जो हम लोगों का धर्म्म है । 


नित सीस के काटे लट्ठ सों भरे चरबी लगे मास को द्वोम करें । 
पुनि खोपड़ी ब्राह्मण जात की लाइक पारन के हित मद्य भरें ॥ 
करु काटि कै कंठ कठोर तुरंत के रक्तन कुंभ भराइ धरें। 
मम देवता मैरवनाथ जू हैं, जिन्हें पूजत लोग अनेक तरें ॥ 


भि०--(कान मूँदकर) बुद्ध वुद्ध अले वला कथिन धलम्म ऐ | 

दिगं०--( कान मूँदकर ) अर्हत अर्हत, अरे काऊ बड़े पापी 
ठगिया ने या बिचारा कूँ ठगलियोबे ! 

कापा०--( क्रोध से ) क्यों रे पाप पाखंडियों में नीच, मुइमुड, 
नोचे-खसोटे! अरे चैादहों भुवन के स्वामी, स्थिति उत्पत्ति 
प्रलय पालन करनेवाले, वेदांत भगवान भवानीनाथ का *: 
मत ठगों का है! क्‍यों रे? अरे सुन इस मत की महिमा । 
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हरि हर आदिक देव गनन को वांधि मंगाऊँ । 
नभ पथ मैं नक्षत्रन की गति रोकि थिराऊँ॥ 
परबत नदी समुद्र नगर नर सह यह धरनी । 
इक प्याले मैं घारि पिऊँ, यह सुनि मम करनी ॥ 
दिगं०--अरे कपालिया सोई ते कहूँ छूँ के काहू इंद्रजाल-बारे 
ने ताकूँ इंद्रजाल दिखाइ के भरमाइ दियो छे । 
कापा ०--अरे पापी, फिर भी भगवान्‌ पर इंद्रजालवाले का 
आक्षेप करता है ? ता अब इसका घमंड दूर करना 
चाहिए। ( खड्ट खींचकर ) ते अब मैं 
अहे खींच के खड़ की तीच्ण धारे । 
गरौ काटि के दुष्ट को मारि डारे ॥ 
लग्यौ फेन ताजे लहट यासु लैहों । 
अबै हों भवानी भव तृप्ति देहों ॥ 
( खड़ लेकर दोउता है ) 
दिगं०--( डर से ) महाभाग “अहिंसा परमो धम्म: |?! 
( भिज्लुक की गोद में छिपता है ) 
मभि०--( कापालिक को निवारण करके ) महालाज, महालाज, 
हँछी की वकवाद में इछ तपच्छी का बध उचित नईऐ। 
कापा०--( खड़ड मियान में रखता है ) 
दिगं०--( फिर उठकर ) जो महाराजरो क्रोध शांत भया 
होय ते हों कल पूछिवे की इच्छा करें रु । 
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कापा०--पूछ , कया पृछता है ? 
दिगं०--आपको धरम्म ते सुन्यो पर मोक्ष का सुख कसेा 
होय छे ? 
कापा०--सुन 
है न् कछू बिन भाग के या जग, कान जो दूसरो सुक्ख बतावे । 
मानि के बेद न ज्ञानहिं छाँड़िक हो पथरा निज मुक्ति बनावे ॥ 
पारवती सम प्यारिन सो विहरे रति मैं मुख सों मुख लाबे । 
है शिव नाचै अनंदर भरो जग मैं सुख सों निज काल बितावे ॥ 
मि०--महाल।ज, वैलागिओों का ते ऐछी मुत्ति न अच्छी लएगी। 
दिगं०--अ्रर खप्परवारे, जे! तू रीसे न तो हों यह पूर््लें जा 
शरीर और प्रेम दे।ऊ होते हु मुक्ति तो वेद में नहीं । 
कापा०--( आपही आप ) अरे इनके चित्त में तनिक भी श्रद्धा 
नहीं है। अच्छा देखा । (प्रकाश) श्रद्ध, इधर तो आना । 
( कपालिती बनी हुई श्रद्धा आती है । 
करु०--सखी, देख यह रजागुण की बेटी श्रद्धा है । 
हगयुग अलसाने कंज से नील सोह । 
जुबजनगलमाला अस्थि की देखि मोह ॥ 
कुच श्ररु उरु भार चाल धीरी लई है । 
मुखछवि यह देखा चंद की सी भई है ॥ 


श्र०--( घूमकर ) रावलजी, मैं आई, कहिए क्या आज्ञा है ९ 
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कापा०--प्यारी, पकड़ तो इस भिक्षुक को | 
( श्रद्धा भिछ्ुक को ढूपद जाती है ) 
मि०--(लपटकर और रोमांच दिखाकर) वाहले, कपालिनी 
का लपतने का छुख | [ हिंदी में ] 
वार अनेकन रंडन के हम ले निज कंठ लगायो। 
चूमि मुखे गल मैं भुज डालि सदा निज जन्म बितायो ॥ 
ओऔरहु भेग अनेक किए कुचवारिन को लपटायो । 
जा सुख माहि कपालिनी दीन न से। कबहूँ हम पाया ॥ 
अले कापालिक चलित्तलवाला पवित्तत्ए, अहाहा अले 
छोम छिद्धान्त इच्छा कलने के जाग ऐ, अले यह बला 
अचलज धलम ऐ । महालाज, हमने आजहछं वुद्धा का मत 
छेाझ्ा औल काल घलम लिआ, आप हमाले आचालज 
ओ,्री, हम आपके छिछ भणए, छो अब हमको पलमेछुली 
दिच्छा दीजिए । 
दिगं०--अरे भिन्नुक, तू अबी कपालिनी के संग सूँ दूषित 
होय गया से दूर हट । 
मभि०--श्रले दिगंवल तू अवी कपालिनी का छुख का जाने ! 
कापा०--प्यारी पकड़ इसका भी | 
। श्रद्रा दिगबर को छूपटती है ) 
दिगं०--(रामांचित होकर) अहाहा ! वाह रे! कपालिनी, गल 
लाग वारो सुख अरी सुंदरी एक वार तो फेर गरे से 
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लपटि जा, (स्वगत) अरे ऐसी समय नागा रहिबो उचित 
नहीं, तासूं लिंगोटी लगाय लेऊँ ते ठीक परे | ( लिंगाटी 
कसकर ) अहाहा! ( गाता है ) 

अरे सुण पीण-पयाधर-वारी । 

थारे इन नेणांरी साभा मृगन लजावनहारी ॥ « 

री कपालिनी जौं तू म्हासूं रमण करे मिलि प्यारी । 

तै। सरावगिशि और जतिणरो काम कछ न यहां री ॥ 

अरे कपा/क्षक रो दरसन ही मोच्छ को सुख छे। 

अरे आचारज, हूँ थारो सेव कद, हम कूँ मैरवी दिच्छा ध्यान दे । 


कापा०--अ्रच्छा बैठा । 

(दोनों बैठते हैं । कापालिक हाथ में बेतल लेकर ध्यान करता है ) 

श्र०--रावलजी, वोतल मद से भर गया | 

कापा०--( देखकर और कुछ पीकर, शेष भिक्षुक को देता है ) 
यह पवित्र भवमयहरण, अम्गरत पिया इक साथ | « 
करम पास थासों कटत, भाखत भैरवनाथ ॥ 

( दोनों कुछ संकोच करते है ) 

दिगें०--अरे म्हारे अर्हतानुशासन में मद पावारी आज्ञा ते 
काई नहीं । 

मि०--अ्ले कापालिक की जथी मदिला कैली पियैंगे । 
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कापा०--क्या सोचते हा ? श्रद्वे, इन दोनें का पशुत्व अब 
भी नहीं गया। ये हमारे पीने से मदिरा को जूठी 
समभते हैं, इससे तू अपने अधर के रस से इसको पवित्र 
करके इन दोनों को दे, क्योंकि कथावाले भी कहते हैं 
“ब्लीमुखे तु सदा शुचि |? 

श्र---मह्दाराज की जो श्राज्ञा। ( आप पीकर बोतल भिनक्षुक 
को देती है ) 

भि०--महापकादर । ( बोतल लेकर पीता है ) श्रह्म केछी 
छुंदल दुधियाए । 


बहु वार वारबधून के संग पान हम मद को कशयौं । 
जे अधर मधु के संग मालसिरी सुगंधन से भर ॥ 
यह तो सुवासित आप जागिनि वदन संगम जानही । 
जेहि जानि दुरलभ देवगन लै अमृत बहु सु व मानही ॥ 
दिगं०--अर भिक्षुक, सब आप ही आप मत पी जा, कापालि- 
नीरी जूठी मीठी मदिरा थाड़ी म्हारे कूं बी तो छोड । 
( भिक्ठक दिगःर को बोल देता है ) 
दिगं०--( पीकर ) अहाहा ! वाह रे या मदिरा की मिठास, 
वाह रे स्वाद, वाह रे सुगंध, वाह रे मांदकता, अरे मैं तो 
अरहत के मत में रह्मौ सो ऐसी मदिरा बिना बहुत ही 
ठग्यो गया रे, ऋः भिक्षुक मेरो तो माथे! घूमें छे, तासों 
हूँ तो सोऊँगे ! 
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मि०--बहुत थीक ऐ। ( दोनों लेटते हैं ) 

कापा०--प्यारी. यह आज बिना मोल के दे दास मिले हैं 
ता उठ इस आनंद में हमलोग नृत्य करें। (दोनों नाचते हैं) 

दिगं०--अर भिक्षुक, यह कापालिक, अरे हों भूल्या, आचारज 
कापालिनी के संग नाच रघ्ौ छे तो हम दोऊ क्‍यों 
न नाचें। 

भि०--थीक ऐ। ' दोनों नाचते हैं ) 

दिगं०--( “अरे सुण पीण-पयाधर-वारी. ..”” यह गाता है श्रौर 
गिरता गिरता नृत्य करता है ) 

भि०--भ्राचालज | इस मत में यह अचलज ऐ कि बिना 
पलिछलम ही उब छिद्धि मिलती ऐ 

कापा०--अश्ररे तूने इसमें आश्थये क्या समभा ९ 

जाहि विलोकों बने साई सिद्ध, धरूं निज चित्त जो सोई करों । 

अरु कामकलान को बातें अनेक पढ़ाइ सिखाइ के कष्ट हरौं ॥ 

पुनि मोहन मारन क५न थंभन आदि अनेकन सिद्धि भरों। 

वह कानसी कामना जो न मिले जिय यामें कछ न संदेह धरों ॥ 

दिगं५--अर कापालिक, ( कुछ ठहरकर ) नहि आचारज वा 
आचाज रावलजी, श्रो श्राचारजजी महाराज । 

भि०--अश्रले इछ विचाले तपछली ने कबो मद-पान तो कियाई 
नई था, इच्छे वावला ओ्रेगया ऐ | महालाज, आप इछका 
मद उताल दोजिए | 

कापा०--ठीक है । ( अपने जूठे पान की सीठी देता है ) 
द्च 
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दिगं० --( खाकर और ख्स्थ होकर ) आचाये, हों यह पूछँ 
के जैसी या मदिरा मैं आहरण सिद्धि छे वैसी स्त्री-पुरुष 
के आहरण मैं छे के नहीं ९ 

कापा०--श्ररे यह क्‍या पूछता है, देख-- 
सुर मुनि विद्याधर की नारी । यक्षरक्ष किन्नर की प्यारी ॥ 
खर्ग भूमि पाताल छिपाई । भोगै' सब विद्या वल लाई ॥ 

दिगं०--( कुछ उँगलियों पर गिनकर ) सुणौ सुणों अरे हमने 
गनित सूं जान्यो के हम सब महामोह के किंकर हैं। 

दोनों--( स्मरण आना नास्य करके ) ठीक है, आपने बहुत 
ठीक समझा है । 

दिगं०--तो अब राजा का कछु काम करो | 

कापा ०--बवह क्या ? 

दिगं०--धरम्मरी बेटी श्रद्धा कूं पकड़ के ,म्हाराजरे पास 
ले चलो | | 

कापा०--वेल वह दासी की पुत्री कहाँ है, अ्रभी उसको 
विद्या के बल से खींच मंगाता हूँ । 

दिगं०--( खड़ी लेकर गणित करता है। ) 

शां०--सखी, देख यह सब माता की वात करते हैं, इससे 
कान लगाकर सुनना चाहिए। 

करू०--सखी, ठीक है । ( दोनों सुनती हैं ) 

दिगं०--( विचारकर ) 
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नहिं जल थल पाताल मैं, गिरवर हूँ मैं नाहिं। 
कृष्पभक्ति के संग वह, बसत साधु-चित माहिं । 

करु०--सखी, बधाई है! सुन तेरी मां श्रद्धा श्रीकृष्ण की भक्ति 
महारानी के संग है ! 
( शांति हप नाव्य करती है ) 
कापा०--और कामदेव के डर से भागकर धर्म्म कहाँ छिपा है? 
दिगं०--( गिनकर “नहिं जल थल..." फिर से पढ़ता है ।) 
कापा०--( सोच से ) हा ! महाराज के बुरे दिन आए। 
इरिभक्ति सबै कछु सिद्ध करे । सरधा सतकन्यका दोप हरे॥ 
पुनि धम्महूँ से कर छूट गया । सबहू विधि हाय अनाथ भयो ॥ 
जो होय । प्राण रहे तक ते स्वामी का काम साघना ही 
है, तो अब हम महामभैरवी विद्या का प्रयोग करके धर्म्म 
और श्रद्धा को खींचते हैं । 
(चारों जाते है ) 
शाॉ०--सखी, चल हमलोग भी इन पापियों का मनोरथ देवी 
लि भक्ति से कहें । [ दोनों जाती हैं 
( जवनिका पतन ) 
इति श्रीप्रवोधचंद्रोदय नाटक में पाखंड-विडंबन नाम यह 
तीसरा खेल समाप्त हुआ । 


धनंजय-विजय 


व्यायोग 


संबत १€३० 


प्यारे ! 
निश्चय इस ग्रंथ से तुम बड़े प्रसन्न होगे; क्यांकि अच्छे 
लोग अपनी कीर्ति से वढ़कर अपने जन की कीत्ति से संतुष्ट 
होते हैं । इस हेतु इस होली के आरंभ के ट्योहार माघी- 
पूर्णिमा में हे धनेजय और निधनंजय के मित्र ! यह धनंजय- 
विजय तुम्हें समर्प्पित है, स्वीकार करो | 


तुम्द्दारा 


हु 


विदित हो कि यह जिस पुस्तक से शअ्रनुवाद किया गया 
है वह संवत्‌ १५३७ की लिखो है और इसी'“से बहुत प्रामाणिक 
है, इससे इसके सब पाठ उसी के अनुसार रखे हैं । 


[ जय ४... 
धनजय-वजय 
व्यायेाग 
वि» आरा 
हरेलीलावराहस्य, दरंष्टादण्ड:ः सः पातु व:। ४ 
हेमाद्विकलशा यत्र, धात्रो छत्रश्रियं दघा॥ 
( सूद्रधार आता है ) 
सू०--( चारों ओर देखकर ) वाह ! वाह ! प्रातःकाल की 
कैसी शोभा है ! 
( मेरव ) 
भार भये लखि काम-मातु, श्रीरुकमिनि महलन जागीं । 
विकसे कमल , उदय भयो रवि को, चकई अति अनुरागी ॥ 
हंस हंसिनी पंख हिलावत, सोइ पटइ सुखदाई । 
आ्रॉगन धाइ धाइ के भँवरी, गावत केलि बधाई || 
( आगे देखकर ) अहा शरद ऋतु कैसी सुहावनी है! 


पछ भारतेंदु-नाटकावली 


( भैरव वा ठमरी ) 


सब को सुखदाई अति मन भाई शरद सुहाई आई । 
कूजत हंस काकिला, फ़ूले कमल सरनि सुखदाई ॥ 
सूखे पंक हरे भए तरूवर दुरे मेघ, मग भूले । 
अमल इ'दु तारे भए, सरिता-कूल कास-तरू फूले ॥ 
निर्मेल जल भया, दिसा स्वच्छ भईँ, सो लखि अति अनुरागे। 
जानि परत हरि शरद विलोकत रतिश्रम आलस जागे॥ 
(नेपथ्य की ओर देखकर) अरे | यह चिट्ठी लिए कान आता है ? 
( एक मनुष्य चिद्री छाकर देता है, सूत्रधार खोलकर पढ़ता है ) 
“परम प्रसिद्ध श्रीमहाराज जयदेवजी-- 
दान देन मैं, समर मैं, जिन न लहीं कहूँ हारि । 
केवल जग में विमुख किय, जाहि. पराई नारि॥ 
जाके जिय में तूल से, तुच्छ देय निरधार। 


खीभे अरि को प्रबल दल, रीके कनक पहार ॥ 
वह प्रसन्न हाकर रंगमंडन नामक नट को आज्ञा करते हैं । 


अलसाने कछु सुरत-श्रम, अरुन अधखुले नेन । 
जगजीवन जागे लखहु, देन रमा चित चैन ॥ 
« शरद देखि जब जग भया, चहूँ दिसि महा उछाह । 
ते हमहूँ का चाहिए, मंगल करन संचाह ॥ 


धनंजय-बिजय प्‌ 


इससे तुम वीर रस का काई अद्भुत रूपक खेलकर मेरे 
गदाधर इल्यादि साथियों को प्रसन्न करो |” ऐसा कान सा 
रूपक है ? ( स्मरण करके ) अरे जाना । 


कवि मुनि के सब शिशुन को, धारि धाय सी प्रोति। 
सिखवत आप सरस्वती, नित बहु विधि की नीति ॥ 
ताही कुल में प्रगट भे, नारायण. गुणधाम । 
लह्यों जीति बहु वादि गन, जिन वादीश्वर नाम ॥ 
अभय दिया जिन जगत कों, धारि जाग-संन्यास | 
वै भय इक रवि को रही, मंडल भेदन त्रास॥ 
तिनके सुत सब गुन भरे, कविवर कांचन नाम । 
जाकी रसना मनु सकल, विद्या गन की धाम ॥ 


ते। उस कवि का बनाया धनंजय-विजय खेले । ( नेपथ्य 
की ओ्रार देखकर ) यहां कोई है ? 
( पारिपाश्वंक आता हैं ) 
पा०--कौन नियाग है कहिए ? 
सू०--धनंजय-विजय के खेलने में कुशल नटवर्ग को वुलाओगे। 
पा०--जो आज्ञा | [ जाता है 
सू०--( पश्चिम की ओर देखकर ) 


सत्य प्रतिज्ञा करन का, छिप्यो निसा अज्ञात । * 
तेजपुंज अरजुन सेोई, रवि सों कढ़त लखात ॥ 


८ भारतेंढु-नाटकावली 
( विराट के श्रमात्य के साथ श्रज्ञुन आता है ) 

अ०--(उत्साह से) दैव अनुकूल जान पड़ता है क्योंकि-- 

जे ग्रौषषय खोजत रहै, मिलै सु पगतल आइ , 

विना परिश्रम तिमि मिलया, कुरुपति आपुहि धाइ ॥ 
सू०--( हर्ष से देखकर ) अरे यह शामलक ते अजुन का 

भेस लेकर आ पहुँचा, तो अब मैं औ्रौर पात्रों को भी 

चलकर बनाऊँ। [ जाता हैं 

इनि प्रस्तावना । 

अ०--( हष से) 

गोरक्षन, रिपु-मान-बध, नृप विराट को हेत। 

समर द्वेत इक बहुत सब, भाग मिलया या खेत ॥ 

और भी । 

वहै मनारथ फल सुफल, वहै महोत्सव हेत । 

जा मानी निज रिपुन सों, अपुनो बदलो लेत ॥ 
अमा०--देव, यह आपके योग्य संप्राम-भूमि नहीं है । 

जिन निवात-कवचन वध्यौ, कालकेय दिय दाहि | 

शिव तोष्यौं रनभूमि जिन, ये कारप कहेँ ताहि ॥ 
अ०--वाह सुयाधन वाह ! क्‍यों न हो । 


» लक्यौं वाहुबल जीति के, जो तुव पुरुखन राज । 
से तुम जूआ खेलि के, जीवौ सहित समाज || 


घनंजय-विजय प्प्७ 


अब भीलन की भाँति इमि, छिपि के चेरत गाय । 

कुल-गुरु-ससि, तुव नीचपन, लखि के रह्यौ लजाय ॥ 
अमा०--देव ! 

जद॒पि चरित कुरुनाथ के, ससि-सिर देत कुकाय « 

तऊ रावरों विमल जस, राखत ताहि उचाय ॥ 
अ०--( कुछ सोचकर ) कुमार नगर के पास धर हुए शब्दों 

को लेने रथ पर वैठकर गया है, से अब तक क्‍यों 

नहों आया ९ 

उत्तर कुमार आदा हैं ) 

कु०--देव, आपकी आज्ञानुसार सब कुछ प्रह्छुत है, अब 

आप रथ पर विराजिए | 
आ०८--( शत्र बाँयकर रथ पर चना नास्य करता है ) 
अमा०--( जिस्मय से अजुन का देखकर ) 

रनभूषन भूषित सुतन, गतदूषन सब गात | 
सरद सूर सम घन-रहित, सूर प्रचंड लखात ।॥! 
( नायक से ) 

दच्छिन खुर महि मरदि हय, गरजहिं मंघ-समान | 

डड़ि रथ-घुज आगे वढ़हि, तुव बस विजय-निसान | 
अ्र०--अमात्य ! अब हमलेग गऊ छुट्टाने जाते हैं! आप 

नगर में जाकर गोहरण से व्याकुल नगरवासियां को 

घीरज दीजिए । 


प्स्प भारतेंदु-नाटकावली 


अमा०--महाराज जो श्रांज्ञा | . . [जाता है 
अ०--( कुमार से ) देखो, गऊ दृर न निकल जाने पावें, 
धोड़ों को कसके हाँका । 
कु०--( रथ हाँकना नास्य करता है ) 
अ०--( रथ का वेग देखकर ) 
” लीकहु नहिं लखि परत चक्र की, ऐसे धावत । 
» दूर रहत तरु-बंद छनक मैं आगे आवत॥ 
जदपि वायु-बल पाइ धूरि आगे गति पावत | 
पै हय, निज-खुर-वेग पीछहीं मारि गिरावत ॥ 
खुर-मरदित महि चूमहिं मनहु धाइ चलहिं जब बेगि गति। 
मनु होड़ जीत-हित चरन सों आगेहि मुख बढ़ि जात अति ॥ 
( नेपथ्य की ओर देखकर ) अरे अरे अहीरो ! सोच 
मत करो क्योंकि-- 
जब लौं बछरा करुना करि महि ढन नहिं खेहैं । 
जब लौं जननी बाट देखि के नहिं डकरेहं ॥ 
जब लौं पय पीयनहित वे नहिं व्याकुल हहें । 
ताके पहिलेद्दि गाय जीति के हम ले ऐहैं ॥ 
( नेपथ्य में ) बड़ी कृपा है । 
कु०--महाराज ! अब ले लिया है कारवों की सेना को, 
क्योंकि-- 
हय-खुर-रज सों न छयो, वह आगे दरसात। 
मनु प्राचीन कपात गल, सांद्र सुरुचि, सरसात ॥ 


घनंजय-विजय प्स्€ 


* करिवर मद-धारा तिया, रमत रसिक जो पान | 
साई केलिमद गंध लै, करत इतैही गैन॥ 
अ०---वह देखो कौरवों की सेना दिखा रही है | 
चपल चर्वर चहुँ ओर चलहिं सित छत्र फिराहीं । 
उड़हिं गीधगन गगन जबै भाले चमकाहों ॥ 
घोर संख के शब्द भरत बन म्रगन डरावति। 
यह देखा कुरुसैन सामने धावति आवति।॥। 
( बाह की श्रोर देखकर उत्साह से ) 
बन-बन धावत सदा धूर धूसर जो साहीं।'* 
पंचाली-गल-मिलन-हेतु अब लौं ललचीोहीं ॥ 
जो जुवती-जन-बाहु-बलय मिलि नाहिं लजाहीं। 
रिपुगन! ठाढ़े रहौ साई मम भुज फरकाहीं ॥ 
( नेपथ्य में ) 
फेरत धनु टंकारि दरप शिव सम दरसावत। 
साहस को मनु रूप काल सम दुसह लखावत ॥ 
जय-लक्ष्मी सम वीर धनुष धरि रोप बढ़ावत | 
को यह जो कुरुपतिहि गिनत नहिं इतही आवत । 
( दोनों कान लगाकर सुनते हैं ) 
कु०--महाराज ! यह किसके बड़े गंभीर वचन हैं? 


अ०--हमारे प्रथम. गुरु क्पाचाये के । 


० भारतेंदु-नाटकावली 
€ फिर नेषध्य में ) 
शिव-ताषन खांडव-दहन, साई पांडवनाथ । 
धनु खोंचत घट्टा पड़े, दूजे काके हाथ ॥ 
छूटि गए सब श्र तब्रीं धीरज उर धारे। 
बाहु-मात्र अवशेष दुगुन हिय क्रोध पसारे ॥ 
जाहि देखि निज कपट भूलि है प्रगट पुरारी । 
साहस पै वहु रीकि रहे आपुनपौ हारी ॥ 
अरे यह निश्चय अर्जुन ही है , क्योंकि 
सागर परम गँभीर नध्या, गापद सम छिन मैं । 
सीता-विरदद-मिटावन की अद्भुत मति जिन मैं ॥ 
जारी जिन तृन फूस हूस सी लंका सारी। 
रावन-गरव मिटाइ हने निसिचर-बल भारी ॥ 
श्रोराम-प्रान-सम, वीर-बर, भक्तराज, सुम्रीव-प्रिय । 
सोइ वायुतनय धुज बैठि के गरजि डरावत शत्रु-हिय ॥ 
( दोनों सुनते हैं ) 
कु०--आ्रायुध्मान, 
भरी बीर रस सों कहत, चतुर गृढ़ अति वात । 
पक्तपात सुत सां करत, को यह तुम पे तात ॥ 
अ०--कमार ! यह ते ठीक ही है, पुत्र सा पक्तपात करता है, 
यह क्‍यों कहते हो ! मैं आचार्य्य का तो पुत्र ही हूँ । 


धनंजय-विजय हर 
( नेपथ्य में ) 
करन ! गहौ धनु वेग, जाहु कृप ! आगें धाई । 
द्रोन ! असर भ्रगुनाथ-लहे सब रहा चढ़ाई॥ 
अश्वत्थामा ! काज सबै कुरुपति को साधहु | 
दुरमुख ! दुस्सासन ! विकर्ण ! निज व्यूहन बाँधहु ॥ 
गंगासुत शांतनु-तनय बर भीष्म क्रोध सो धनु गहत । 
लखि शिव-शिक्षित्त रिपु सामुहें तानि बान छाड़ों चहत ॥ 
अआअ०--( आनंद से ) अहा ! यह कुरुराज अ्रपनी सैन्य को 
बढ़ावा दे रहा है । 
कु०--देव ! मैं कारव योधाओं का खरूप और बल जानना 
चाहता हूँ । 
अ०--देखो इसके ध्वजा के सर्प के चिह्न ही से इसकी 
टेढ़ाई प्रगट होती है । 
चंद्र-बंश का प्रथम कलह-अंकुर एहि मानो | 
जाके चित सोजन्य भाव नहिं नेकु लखानो।। 
विष जल अगिन अनेक भाँति हमको दुख दीना । 
से यह आवत ढीठ लखौ कुरुपति मतिहीनेो ॥ 
कु०--ओऔर यह उसके दाहिनी ओर कौन है ? 
अआअ०--( आश्चर्य से ) 
जिन हिडंव अरि रिसि भरे, लखत लाज भय खोय | 
कृष्या-पट खींच्या. निलज, यह दुस्सासन साय ॥ 


७ 


चद्रे भारतेंदु-नाटकावली 


कु०--अ्रव इससे बढ़कर श्रार क्या साहस होगा ? 
प्र०--इधर देखो ( हाथ जोड़कर प्रणाम करके ) 
कंचन-वेदी बैठि बड़ापन प्रगट दिखावत। 
सूरज को प्रतिबिंत्र जाहि मिलि जाल तन;बत ॥ 
अख्ा उपनिषद भेद जानि भय दूर भजावत । 
कौरव-कुल-गुरु पूज्य द्रोन आचारज आवत॥ 
कु०--यह ते बड़े महानुभाव से जान पढ़ते हैं। 
अ०--इधर देखे । 
सिर पै' बाँक़ी जटा-जूट-मंडित, छवि धारी । 
अद्न-रूप मनु आप, दूसरो दुसह पुरारी ॥ 
शत्रुन को नित अजय मित्र को पूरनकामा। 
गुरु-सुत मेरे मित्र लखा यह अ्रश्वत्थामा ॥ 
कु०--हाँ ग्रार बताइए । 
आअ०--धनुर्वेद को सार जिन, घट भरि पूरि प्रताप । 
कनक-कलश घरि घुज धरयो, से। कृप कुरु-गुरुआप ॥ 
कु०--और यह कुरुराज के सामने लड़ाई के ह्वेतु फेंट कसे 
कान खड़ा है ? 
ध्ा०--( क्रोध से ) 
सब कुरुगन का अ्नय-वीज अनुचित अभिमानी । 
भृगुपति छलि लहि अब्न वृथा गरजत अघखानी ॥ 
सूत-सुश्रन बिनु बात दरप अपने प्रगटावत । 
इंद्रशक्ति लहि गदब्ब-भरा रन कां इत आवत ॥ 


धनंजय-विजय 


कु०--( हँसकर ) इनका सब प्रभाव घोष-यात्रा में प्रगट हो 
चुका है। (दूसरी ओर दिखाकर) यह किसका ध्वज है ? 


झ०--( प्रणाम करके ) 
परतिय जिन कबहूँ न लखी निज ब्रतहिं दृढ़ाई । 
श्वेत केस मिस सों कीौरति मनु तन ज्षपटाई ॥ 
परशुराम को ताोष भयो जा सर के त्यागे। 
तैन पितामह भीष्म लखा यह आवत आगे ॥ 
सूत ! घोड़ों को बढ़ाओी । 
( नेपध्य में ) 
समर विलोकन कों जुरे, चढ़ि विमान सुर धाइ । 
निज-बल वाहु-विचित्रता, अरजुन देहु दिखाइ ॥ 
( इंद्र, विद्याधर श्रार प्रतिहारी थ्राते हैं ) 
इंद्र--आश्वय्य से 
बातहु सो झगरे वली, ते निवलन भय होय | 
ते यह दारुन युद्ध लखि, क्यों न डरें जिय खाय | 
एक रथी इक ओर उत, बली रथी समुदाय | 
तैहू सुत तू धन्य अरि, इकले देत भजाय ॥ 


कु०--( आगे देखकर ) देव, कारव-राज यह चले आते हैं । 


अ्र०--ते सब मनेरथ पूरे हुए । 
( रथ पर बैठा दुयेधन आता है ) 


दु०--( श्रजुन का देखकर क्रोध से ) 


8 भारतेंदु-नाटकावली 


बहु दुख सहि बनवास करि, जीवन सों अकुलाय । 

मरन-हेतु आया इते, इकले गरव बढ़ाय ॥ 
अ०--( हँसकर ) # 

कालकेय वधि के, निवात-कवचन कह मारो । 

इकल्ने खांडब दाहि, उमापति युद्ध प्रचार ॥ 

इकले ही बल कृष्ण लखत भगिनी हरि छीनी। 

अरजुन की रन नाहिं नई इकली गति लीनी ॥ 
दु०--अब हँसने का समय नहीं है; क्योंकि अंधाधुंध घोर 

संग्राम का समय है। 
अ०--( हँसकर ) 

दूर रहा कुरुनाथ नाहिं यह छल जूआ इत | 

पापीगन मिलि द्रोपदि को दासी कीनी जित ॥ 

यह रन-जूआ जहाँ बान-पासे हम डारे। 

रिपुगन सिर की गोंट जीति अपुने बल मारे ॥ 
टहु०--( क्रोध से ) 

चूड़ो पहिरन सो गया, तेरा सरजअभ्यास | 

नर्तनसाला जाव किन, इत पोरुष परकास ॥ 
कु०--( मुँह चिढ़ाकर ) आय्य ! यह आप ठीक कहते हैं 

कि इनका वहुत दिन से धनुष चलाने का अभ्यास छूट 

गया है । 

जब बन मैं गंधरव-गनन तुम कों कसि बाँध्यो । 

तब करि अग्रज-नेह गरजि जिन तहें सर साध्यो ॥ 
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लीन्हें तुम्हैं छुड़ाइ जीति सुरगन छिन माहीं । 
तब तुम शर-अभ्यास लख्यो बिहवल हे नाहीं ॥ 

विद्या०--देव ! यह बालक बड़ा ढीठा है। 

द्र--क्यों न हो ! राजा का लड़का है। 

दु०--सूत ! ब्राह्मणों की भांति इस कोरी बकवाद से फल क्या 
है? यह प्रथ्वो ऊँची-नीची है इससे तुम अब समान 
पृथ्वी पर रथ ले चलो । 

अ०---जे कुरुराज की इच्छा। ( दोनों रथ जाते हैं ) 

विद्या ०--( अज्जुन का रथ देखकर ) देव ! 
तुब-सुत-रथ-हय-खुर-बड़ी, समर-धूरि नभ जौन । 
अरि-अरनी मंथन अगिनि, धूम-लेख सी तैन | 

इंद्र--क्यों न हो तुम महाकवि हो । 

विद्या०--देव ! देखिए अर्जुन के पास पहुँचते ही कारवों में 
कैसा कालाहल पड़ गया, देखिए-- 
हय हिनहिनात अनेक गज सर खाइ घोर चिकारहीं । 
बहु बजहिं बाजे मारू धरु धुनि दपटि बीर उचारहीं ॥ 
टंकार धनु की होत घंटा बजहिं सर संचारहीं। 
सुनि सवद रन को बरन पति सुरबधू तन सिंगारहीं ॥! 

प्रतिः--देव ! केवल कालाहल ही नहीं हुआ वरन्‌ आपके 
पुत्र के उधर जाते हो सब लोग लड़ने का भी एक संग 
उठ दौड़े। देव ! देखिए, अजजुन ने कान तक खींच-स्ींच- 
कर जो बान चलाए हैं, उनसे कौरव-सेना में किसी 


>> भारतेंदु-नाटकावली 


के अंग-भंग हो गए हैं, किसी के धनुष दे ठुकड़े हो गए 
हैं, किसी के सिर कट गए हैं, किसी की आँखें फूट गई 
हैं, किसी की भुजा टूट गई है, किसी की छाती घायल 
हो रही है । 
इंद्र--( ह५ से ) वाह बेटा! अब ले लिया है । 
विद्या ०--देत् ! देखिए । 
गज-जूथ साई घन-घटा, मद-धार-धारा सरत जे। 
तरवार चमकनि बीजु की दमकनि, गरज वाजन बजे ॥ 
गोली चलें जुगनू साई, बकबूंद ध्वज वहु सोहई । 
कातर वियोगिन दुखद रन की भूमि पावस नभ भई ॥ 
तुब सुत-सर सहि, मद-गलित, दंत केतकी खेोय । 
धावत गज, जिनके लखें, हृथिनी को भ्रम होय | 
इंद्र--( संतेप से ) 
« हर-सिच्छित सर-रीति जिन, कालकेय दिय दाहि । 
जे जदुनाथ सनाथ कहूँ, कौरव जीतन ताहि ॥ 
प्रतिः--महाराज देखें । 
कटे कुंड सुंडन के रुंड मैं लगाय तुंड, कु'ड मुंड पान को 
लोह भूत चेटी हैं। घाड़न चबाइ, चरबीन सों अधघाय, मेटी 
भूख सब मरे मुरदान मैं समेटी हैं ॥ लाल अंग कीने सीस 
हाथन में लौने अस्थि, भूखन नवीने आंत जिन पै लपेटी हैं। 
हरष वढ़ाय आँगुरीन को नचाय पियें, सोनित-पियासी सी 
पिसाचन की बेटी हैं ॥ 
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विद्या०--देव ! देखिए । 
हिलन धुज्ञा सिर ससि चमक, मिलि के व्यूह लखात । 
ठुव सुत-सर लगि घूमि जब, गज-गन मंडल खात ॥ 
इंद्र--( आनंद से देखता है ) 
प्रति०-- देव, देखिए ! देखिए ! आपके पुत्र के धनुष से छाटे 
हुए बानों से मनुष्य औ्रैर हाथियों के अंग कटने से जे 
लह की धारा निकलती है उसे पी-पीकर यह जोगिनिएँ 
आपके पुत्र ही की जीत मनाती हैं । 
इंद्र--ते जय ही है, क्योंकि इनकी असीस सच्ची है। 
विद्या०--( देखकर ) देव ! अरब तो बड़ा हो घोर युद्ध हा रहा 
है; देखिए । 
विरचि नली गजसुंड की, काटि काटि भट सीस । 
रुधिर पान करि जोागिनी, विजयहि देहिं भ्रसीस ॥ 
टूटि गई देड भौंह स्वेद सों तिलक मिटाए। 
नयन पसारे लाल क्रोध सों ओठ चबाए॥। 
कटे कुंडलन मुकुट विना श्रीहत दरसाएं। 
बायु वेग बस केस मूछ दाढ़ो फहराएं॥ 
तुब॒ तनय बान लगि बैरि सिर एहिि विधि सों नभ में फिरत । 
तिन संग काक अरु कंक बहु के भए थावत गिरत ॥ 
( बड़े आश्चय्ये से इधर-उधर देखकर ) देव | देखिए । 
सीस कटे भट साहहीं, नेन जुगल बल लाल । 
बरहिं तिनहिं नाचहिं हँसहि, गावहिं नभ सुखाल॥ 
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ईंद्र--( ह से ) मैं क्या-क्या देखूँ ? मेरा जी तो बावला 
हो रहा है। 
इत लाखन कुरु संग लरत, इकलो कुंतीनंद । 
उत बीरन कों बरन कों, लरहिं अप्सरावूंद ॥ 
विद्या०--ठीक है (दूसरी ओर देखकर) देव! इधर देखिए । 
लपटि दपटि चहुँ दिसन बाग बन जीव जरावत | 
ज्वाला-माला लोल लहर धुज सी फहरावत ॥ 
परम भयानक प्रगट प्रलय॒ सम समय लखावत । 
गंगा-सुत कृत अगिनि-अस्न उम्ग्यो ही आवत॥ 
प्रति० - देव ! मुझे तो इस कड़ो आँच से डर लगती है । 
विद्या०--भद्र ! व्यथ क्‍यों डरता है, भला अजजुन के आगे यह 
क्या है ? देख । 
अजुन ने यह वरुन अख्न जो वेगि चलायो। 
तासों नभ में घार घटा को मंडल छायो॥ 
उम्रड़ि उमड़े करि गरज बीजुरी चमकि डरायो | 
मुसलधार जल वरसि छिनक मैं ताप बुककायो ॥ 
'द्र--बालक बड़ा ही प्रतापी है। 
प्रतिः--देव ! राधेय ने यह भुजंगासत्र छाड़ा है, देखिए अपने 
मुखों से आग सा विष उगलते हुए, अपने सिर के मणियों 
से चमकते हुए, इंद्रधनुष से प्रथ्वो को व्याकुल करते हुए, 
देखने ही से वृत्तों को जलाते हुए, ये कैसे-कैसे डरावने 
सॉप निकले चले आते हैं । 
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विद्या०--दुष्ट मनोर्थ सरिस लसेँ लांबे दुखदाई। 
टेढ़े जिमि खल-चित्त भयानक रहत सदाई ॥ 
वसत वदन विष निंदक से मुख कारिख लाए | 
अहिगन नभ मैं लखह धाइ के चहुँ दिस छाए ॥ 
इंद्र--क्या खांडव वन का बैर लेने आते हैं ? 
विद्या--आ।प सोच क्‍यों करते हैं; देखिए, श्रजुन ने गारड़ास्र 
छोड़ा है। 
निज कुल गुरू तुव पुत्र सारथिहि तोष बढ़ावत | 
भपटि दपटि गहि अहिन ट्रक करि नास मिलावत ॥ 
बादर से उड़ि खींचि खींचि देउ पंख हिलावत । 
गरूडन का घन गगन छयो अहि हियेो डरावत ॥ 
द्र--( हथष से ) हाँ तब । 
प्रतिः--देखिए, यह दुर्योधन के वाक्य से पीड़ित हाकर द्राया- 
चार्य ने आपके पुत्र पर वारणास्न छोड़ा है। 
विद्या ०--( देखकर) वैनायक-अख््र चल चुका, देखिए। 
ईँगे गंड सिंदूर सा, घहरत घंटा बार। 
निज मद सों सींचत धरनि, गरजि चिकारहिं जार !। 
सूँड़े फिरावव सीकरन, थावत भरे उमंग । 
छावत आबत घन सरिस, मरदत मनुज मतग |! 


इंद्र--तब, तब । 
विद्या०--तब श्रजुन ने नरसिंहास््र छोड़ा है, देखिए ' 
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गरजि गरजि जिन छिन मैं गर्भिनि गर्भ गिराया 
काल सरिस मुख खेलि दाँत बाहर प्रगटायो ॥ 
मारि थपेड़न गंड सुंड का मांस चबायोा। 
उदर फारि चिकारि रुधिर पौसरा चलायो॥ 
करि नैन अगिनि सम मोछ फहराइ पोंछ टेढ़ी करत । 
गल-केसर लहरावत चल्यौ क्रोधि सिंह-दल दल दलत ॥ 
द्र--तो अब जय होने में थ्रेड़ी ही देर है । 
विद्या०--देव ! कहिए कि कुछ भी देर नहीं है । 
गंगा-सुत के बधि तुरग, द्रोन-सूत हति खेत । 
करन-रथहि करि खेड बहु, कृप कहेँ किया अचेत ॥ 
ग्रार भजाई सैन सब, द्रोनसुवन-घनु काट । 
तुब सुत जाहत अब खड़ा, दुरजाधन की बाट ॥ 
प्रति० दुर्योधन का तो बुरा हुश्रा । 
विद्या०-- नहीं । 
व्याकुल तुव सुत वान सों, विमुख भयो रन-काज । 
मुकुट गिरन सों क्रोध करि, फिरयो फेर कुरुराज | 
( नेपथ्य में ) 
सुन-सुन कर्ण के मित्र ! 
सभा माँहि लखि द्रौपदिहिं, क्रोध अतिहि जिय लेत । 
ग्रश्नणज परतिज्ञा करी, तुव॒ उरू तोड़न हेत ॥ 
ताही सों तोहि नहिं वध्यो, न॒ तरु अबै कुरु-ईस । 
जा सर सों तोसो मुकुट, तासों हरतो सीस ॥ 
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प्रति०--देव अपने पुत्र का वचन सुना ? 
इंद्र--( विस्मय से ) 
देव भए अनुकूल तें, सब ही करत सहाय | 
भीम-प्रतिज्ञा सों बच्ये, अनायास कुरुराय ॥ 
विद्या०--देव ! दुर्योधन के मुकुट गिरने से सब कौरवों ने 
क्रोधित होकर अजजुन को चारों ओर से घेर लिया है। 
इंद्र--तो अब क्या होगा ? 
विद्या०--देव श्रव आपके पुत्र ने प्रस्वप्रात्न चलाया है । 
नाक बालावत, धनु किए तकिया, मूँदे नेन। 
सब अचेत सेोए भई, मुरदा सी कुरु-सैन ॥ 
ईद्र--युद्ध से थर्क वीरों का सोना योग्य ही है। हाँ फिर-- 
विद्या०---एक पितामह छाड़ि के सब्रको नाँगो कौन । 
बाँधि अधेरी श्राँख मैं, मूड़ि तिलक सिर दीन ॥ 
अब जागे भागे लखौ, रहद्यो न कोऊ खेत। 
गाघन लै तुब सुत अबै, ग्वालन देखो देत ॥ 
शत्रु जीति निज मित्र को, काज साधि सानंद । 
पुरजन सो पूजित लखौ, पुर प्रविसत तुब नंद ॥ 
इंद्र--जे। देखना था वह देखा । 


( रथ पर बैठे अजु न श्रौर कुमार श्राते हैं ) 


अ०--( कुमार से ) कुमार ! 
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जो मे कह आनंद भयो, करि कौरव विनु सेस । 
तुब तन को बिनु घाव लखि, तासों मोद विसेस ॥ 
कु०--जब आप सा रक्षक हो ते यह कौन बड़ी बात है | 
इंद्र--( आनंद से ) जो देखना था वह देख चुके । 
( विद्याधर और प्रतिहारी समेत जाता है ) 
अ०--( संतोष से ) कुमार ! 
* करी बसन बिल द्रोपदी, इन सव सभा बुलाय। 
से हम इनको वस्थ हरि, बदलो लीन्ह चुकाय |! 
कु०--आपने सत्र वहुत ठीक ही किया क्योंकि-- 
वरू रन मैं मरना भलो, पाछे सब सुख सीव । 
निज अरि सों अपमान हिय, खटकत जत्र लौं जीव | 
आ०--( आगे देखकर ) अरे अपने भाइयों और राजा विराट 
समेत आय्य धम्मराज इधर ही आते हैं । 
(तीनों भाई समेत धर्म्मराज और विराट आते हैं ) 
धम्मे०--मत्स्यराज ! देखिए । 
* धूर धूसरित अलक सब, मुख श्रमकन भलकात । 
असम समर करि थकित पै, जय सेभा प्रगटात ॥ 


विरा०--सत्य है। 
द्विज साहत विद्या पढ़ें, छत्री रन जय पाय । 
लक्ष्मी सोहत दान सों, तिमि कुलबधू लजाय ॥ 
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अ०--( धबड़ाकर ) अरे क्‍या मैया आ गए ? ( रथ से 
उतरकर दंडवत्‌ करता है ) 
सब--( आनंद से एक ही साथ ) कल्याण हाो--जीते रहो । 
धम्मे ०-- 
इकले सिव रिपुपुर दक्यो, निसचर मारे राम | ४४ 
तुम इकले जीत्या कुरुन, नहिं अब चौथे नाम ॥। 
अ०--( सिर कुकाकर हाथ जाड़कर ) यह केवल आपकी 
कृपा है । 
विरा०--( नेपथ्य की ओर हाथ से दिखाकर ) राजपुत्र ! 
देखो । 
मिलि बछरन सों धेनु सब, श्रवहिं दूध की थार | 
तुब उञज्जल कौरति मनहुँ, फैलत नगर मेंफार ॥ 
और, 
खींन्या कृष्णाकंस जा, सभा माँहि कुरुराज | 
से तुम मुकुट गिराइ के, वदलो लीन्हों आज ॥ 
भीम०--( सुनकर क्रोध से ) राजन ! अभी बदला नहीं 
चुका, क्योंकि-- 
तेरि गदा सां हृदय दुष्ट दुस्सासन करो । 
तासों ताज़ा सद्य रुधिर करि पान घनेरों ॥ 
ताही कर सो कृष्णा का बेनी बँधवाई । 
भीमसेन ही से बदले लैहै चुकवाई॥ 
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धरमं०--ब्रेटा, तुम्हारे आगे यह क्या बड़ी बात है । 
सौगंधिक तोरपौ छनक, कियो हिडिंवहि घात। 
हत्यो वकासुर जिन सहज, तेहि केती यह बात ॥ 
भीम०--( विनय से ) महाराज सुनिए, अब हम क्षमा नहीं 
कर सकते | 
धर्म०--त्रेठा, क्षमा के दिन गए, युद्ध के दिन आए, अब इतना 
मत घबड़ाओ | 
विरा०- ( युधिष्ठिर से ) 
तुव॒सरूप जाने बिना, लिया अनेकन काज । 
जोग अजेग अनेक विधि, से। कृमिए महराज ॥ 
अ०--राजन्‌ ! यह उपकार ही हुआ, अपकार कभी नहीं 
हुआ। क्योंकि-- 
जे अज्ोग करते न हम, सेवा हे तुव दास । 
ते। काउ विधि छिपतौ न यह, मम अज्ञात निवास ॥ 
विरा०--( अजुन से ) राजपुत्र ! 
सात चरनूँ सँग चले, मित्र भए हम दोय। 
तासों माँगत--उत्तरा, पुत्रत्रयू तुव हाय ॥ 
श्र०--आपकी जो इच्छा । क्‍्योंकि-- 
« आपु आवती लक्षमी, को मूरख नहें लेत। 
सेऊ विन माँत मिलने, तो #वल हरि द्वेत ॥ 
विरा०- और भी मैं आपका कुछ प्रिय कर सकता हूँ १ 
ध्र०--अ्रत्र इससे व:कर क्या होगा ? 
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शत्रु सुजाधन सों लही, करन सहित रन जीत । 
गाय फेरि लाए सबै, पाया तुम से मीत ॥ 
लही बधू सुत-हित भया, सुख अज्ञात नित्रास | 
तै। अब का नहिं हम लक्यो, जाका राखें आस ॥ 
ते भी यह भरतवाक्य सत्य हो | 
राजव्र्ग मद छोड़ि निपुन विद्या में होई । 
आलस मूरखतादि तर्ज भारत सब कोई ॥ 
पंडितगन पर-कृति लखि के मति देष लगावें । 
छुट्टै राज-कर, मेघ समै पै जल वरसावें !। 
कजरी ठुमरिन से मारि मुख सत कविता सब कोड कहै । 
हिय भोगवती सम गुप्त हरि प्रेम धार नितही बहै ॥ 


और भी 
“सैजन्यामृतसिन्धव: परहितप्रारम्भवी रत्रता: 
वाचाला: परवर्णने निजगुणालापे च मौलनत्रता: । 


आपस्स्वप्यविज्युप्रपैय्येनिचया: . सम्पत्खनुत्सेकिने। 
मा भूवन खलवक्तनिरग्ग तविषम्लानानना:सज्जना:? ॥ 


विरा०--तथास्तु । 
€ सब जाते हैं ) 
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सद्रक 


यह नाटक शुद्ध प्राकृत भाषा में राजशेखर कवि का बनाया 
हुआ है। इसकी केवल एक अति प्राचीन प्रति मिली थी। 
उसी प्रति के कथाभाग से यह नाटक निर्मित हुआ । 


कपूंर-मजरी 


नामक हर ७-+-- 


दोहा । 
भरित नेह नव नीर नित, वरसत सुरस अथोर । 
जयति अपूरव घन काऊ, लखि नाचत मन मोर ॥ 
( सूत्रधार श्राता है ) 

सूत्रधार--(धूमकर ) हैं क्या हमारे नटलोग गाने बजाने 
लगे ? यह देखे। काई सखी कपड़े चुनती है, कोई माला 
गूँवती है, कोई परदे बाँधती है, काई चंदन घिसती 
है; यह देखे! वंसी निकली, यह वीन की खेल उतरी, 
यह तीन झूदंग मिलाए गए, यह मैंजीरा भकनका, यह 
घुरपद गाया गया। ( कुछ ठहरकर ) किसी को बुला- 
कर पूछें तो। ( नेपश्य की ओर देखकर ) अर काई हैं? 


( परिपारथेंक आता हैं ) 


पारि०--कहो, क्या श्राज्ञा हैं ? 
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सूत्र ०--( सेचकर ) कया खेलने की तय्यारी हुई ९ 
पारि०--हाँ, आज सट्टक न खेलना है । 
सूत्र ०--किसका वनाया ९ 
पारि०--राज्य की शोभा के साथ अंगों की शोभा का ; और 
राजाओं में वड़े दानी का अनुवाद किया । 
सूत्र०--(विचारकर ) यह ते कोई कूट सा मालूम पड़ता है। 
( प्रकट ) हां हाँ राजशेखर का और हरिस्व॑द्र का | 
पारि०--हाँ, उन्हीं का । है 
सूत्र०--ठीक है, सद्ढक में यद्यपि विष्कंभक प्रवेशक नहीं 
होते तो भी यह नाटकों में अच्छा होता है ( सोचकर) 
ते भला कवि ने इसको संस्कृत ही में क्‍यों न बनाया, 
प्राकृत में क्यों बनाया& ? 
पारि०--आपने क्‍या यह नहीं सुना है ? 
५ जामैं रस कछु होत है, पट़त ताहि सब कोय । 
बात अनूठी चाहिए, भाषा कोऊ होय ॥ 
और फिर 
कठिन संस्कृत अति मधुर, भाषा सरस सुनाय । 
पुरुष नारि अंतर सरिस, इन में बीच लखाय ॥ 
सूत्र ०--ते। क्या उस कवि ने अपना कुछ वर्णन नहीं किया ? 
पारि०--क्‍्यों नहीं, उस समय के कवियों के चंद्रमा भ्रपरा- 
जित ही ने उसका बदा बखान किया है । 








मनन 


बस ककतपतााााक,* शक हे 
क कप्र-मंजरी नाटक खपुण प्राकृत भाषा ही में है । 
कप 


कर्पूर-मंजरी १११ 


निरभर बालक राज कवि, आदि अनेक कबोस | .. 

जाके सिखए ते भण, अति प्रसिद्ध अवनीस॥ 

घधवल करत चारहु दिसा, जाका सुजस अमंद | 

से। शेखर कबि जग विदित, निज कुल कैरव चंद ॥ 
सूत्र०--पर भला आज तुमको किसने खेलने की श्राज्ञा दी है ९ 
पारि०--अबंती देश के राजा चारुधान की बेटी उसी कवि 

की प्यारी ली ने, और यह भी जान रखे कि इस 

सट्टक में कुमार चंद्रपाल कुंतल देश की राजकुमारी 

को व्याहेगा । तो अब चले अपने अपने स्वांग स्जे। 

देखे तुम्हारा बड़ा भाई देर से राजा की रानी का भेस 

घरकर परदे की आड़ में खड़ा है ! 


( दोनों जाते हैं ) 


पहिला अक 
स्थान राजभवन 
( राजा, रानी, विदूषक ओर दरबारी लेग दिखाई पढ़ते हैं ) 
राजा--प्यारी, तुम्हें वसंत के आने की वधाई है, देखो अब 
पान बहुत नहीं खाया जाता, न सिर में तेल देकर चोटी 
कसके गुूँधी जाती है, वैसे ही चोली भी कसके नहीं 
बाँधी जाती, न केसर का तिलक दिया जा सकता है, 
इसी से प्रकट है कि बसंत ने अपने वल से सरदी को 
अब जीत लिया । 
रानी--महाराज ! आपको भी वधाई है, देखिए, कामीजन 
चंदन लगाने और फूलों की माला पहिरने लगे, और 
दोहर पा ते रक्खी रहती है, तो भी अब ओढ़ने की 
नाबत नहीं आती । 
( नेपथ्य में दो बेतालिक गाते हैं । ) 
जै पूरव दिसि कामिनी कंत । 
चंपावति नगरी सुख समंत ॥ 
खेलत जीलों जिन राढ़ देस। 
मेाहत अनेंग लखि जासु भेस ॥ 
क्रीड़ा मृग जाका सारदूल | 
तन बरन कांति मनु हेम फूल ॥ 
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सब अंग मनेहर महाराज । 
यह सुखद होइ रितुराज साज ॥ 
मंद मंद लै सिरिस सुगंधहि सरस पवन यह आवे। 
करि संचार मलय पर्वत पै' बिरहिन ताप बढ़ावे ॥ 
कामिनि जन के बसन उड़ावत काम-धुजा फहरावे । 
जीवन प्रान दान से वितरत वायु सबन मन भाव ॥१॥ 
देखहु लहि रितुराजद्दि उपवन फ़ूली चारु चमेली। 
लपटि रहीं सहकारन सों बहु मधुर माधवी बेली ॥ 
फूले बर बसंत बन बन मैं कहूँ मालती नबेली। 
ता मदमाते से मधुकर गूंजत मधुरस रेली ॥२॥ 
राजा--प्यारी, हम लोग ते आपस में वसंत की बधाई 
एक दूसरे को देते हो थे अब इन दोनों कांचनचंद्र 
और रत्नचंद्र बंदियों ने हम दोनों का बधाई दी। 
अब तुम इस वसंतोत्सव की ओर दृष्टि करो । देखेा 
कौयल कैसे पंचम सुर में बोलती है, हवा के भोंक से 
लता कैसी नाच रही हैं, तरुन खत्रियों के जी में कैसा 
इसका उत्साह छा रहा है ओर सारी प्रथ्वी $स वसंत 
की वायु से कैसी सुहानी हो रहो है ! 
रानी--महाराज ! बंदी ने जैसा कहा हैं हवा वैसी हो बह 
रहो है | देखिए यह पवन लंका के केंगूरों की पंगति में 
यद्यपि कैसा चंचल है पर अगस्त मुनि के आश्रम में उनके 
भय से धीरा चलता है, इसक॑ भोंके से चंदन, कपूर, 
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कंकोल भ्रार कंले के पत्ते कैसे फोंका खा रहे हैं; जंगलों 
में जहां तहाँ सांप नाचते हैं औ्रौर ताम्रपर्णी नदी की 
लहरों को यह स्पशे करता है ते उन्हें दूना कर देता है। 
देखिए, कायल माने कामदेव की आज्ञा से इस ज्रैत के 
त्याहार में पुकार रही है कि तरुनिश्रे क्ूठा मान 
छाड़ा, अपने प्यारे को प्यार की चितवन से देखो, और 
दौड़-दौड़ के प्रीतम को गले लगाओ, यह चार दिन की 
जवानी तो बहती नदी है, फिर यह दिन कहां और यह 
समय कहा ९ 


विदूषक--अरे कोई मुझे भी पूछो, मैं भो बड़ा पंडित हूँ। 


जब मैंने अपना मकान बनाया था तो हज़ारों गदहों पर 
लाद-लादकर पोधियां नेव में भरवाई गई थीं और 


- हमारे ससुर जनम भर हमारे यहाँ पाथी ही ढोते-ढोते 


मरे, काले अच्छर दूसरों का ता कामधेनु हैं पर हम 
को भैंस हैं। 


विचक्षणा--इसी से ते तुम्हारा नाम लबार पांडे है। 
विदू०--(क्राध से) हत तेरी की, दाई माई कुटनी लुब्ची मूर्ख ! 


अब हम ऐसे हो गए कि मजदूरिन भी हमें हँसें ! 


विच ८--तुम्हारी माई कुटनी है तभी तुम ऐसे सपूत हुए, 


तुमसे ता वे भाट अच्छे जो अभी गोत गा गए हैं, तुम्हें 
इतनी भी समभ नहीं है कि कुछ बनाओ और गाओरो, 
यह सेखी आर तीन काने । 
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विदृू०--अ्रब हम इनके सामने गावेंगे, इनका मुँह है कि 
हमारी कविता सुनें, हां अगर हमारे दोस्त महाराज कुछ 
कहें ता अलबत्त गाऊँ । 
राजा--हाँ हाँ, मित्र पढ़ो, हम सुनते हैं । 
विदू०--( लाठी पर तमूरा बजाकर गाता है ) 


आये आया चसंत आये आया बसंत | बन में महुआ टेसू फुलंत ॥ 
नाचत है मोर अनेक सांति, मनु मैंसा का पड़वा फ़ूलफालि । 
बेला फूले वन बीच बीच, माने दही जमाया सींच सींच । 
बहि चलत भयो है मंद पान, मनु गदहा को छान्यो पैर । 
तारीफ ओर वाह वाह करते जाइए नहां न गाया 
जायगा, देखिरट संगोत साहित्य दोनों एक हो साथ 
करना मेरा ही काम है | 
(गाता है ) 
गेंदा फूले जैसे पकारि | लड्ट, से फले फल बारि बैरि ॥ 
खेतन में फ़ूले भातदाल ! घर में फ़ले हम कुल के पाल ॥ 
आये आये बसंत आये आया बसंत ॥ 


| 


हम वसंत, राजा बसंत, रानी वसंत, यह दाई भी बसंत ॥ 
- सब लोग हेँसते है ) 
राजा--भला इनकी कविता ता हो चुकी अब विचक्षण ! तुम 
भी कुछ पढ़ो | 


११६ भारतेंदु-नाटकावली 


विदू०--हाँ हाँ, हमारी बोली पर हँसती है ते। यह पढ़े बढ़ी 
बालनेवाली । इसको सिवाय टें टें करने के और शआ्राता 
क्या है ? क्‍या ऐसी बदमाश स्त्री राजा के महल में रहने 
के योग्य है ? यह रात दिन महारानी का गहना चुरा 
कर अपने मित्रों को दिया करती है और उस पर हमारे 
काव्य पर हँसती हैं। सच है बंदर आदी का खाद क्या 
जाने । हमारे काव्य पर रीभनेवाले महाराज हैं, तू क्या 
रीभेगी, अब देखते न हैं तू कैसा काव्य पढ़तो है ! 
रानी--हाँ हाँ, सखी विचक्षणे ! हम लोगों के आगे ते तू 
ने अपना वनाया काव्य कई बेर पढ़ा है, आज महाराज 
के सामने भी तो पढ़, क्योंकि विद्या वही जिसकी सभा 
में परीक्षा ली जाय और सोना वही जो कसौटी पर चढ़े 
_ ओर शस्त्र वही जो मैदात में बिछले ॥ 
विच ० --महारानी की जो आज्ञा । ( पढ़ती है ) 
फूलेंगे पल्तास बन आगि सी लगाइ कूर, 
कोकिल कुट्टकि कल सबद सुनावेगो । 
्ौंही सखी लोक सवै गावैगो धमार धीर, 
हरन अबीर वीर सब ही उड़ाबैगो ॥ 
सावधान द्वोहु-रे वियोगिनी सम्हारि तन, 
ग्रतन तनक ही में तापन तें तावेगो । 
धीरज नसावत बढ़ावत त्रिरद काम, 
कहर मचावत बसंत अ्रव आवैगा ॥ 
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राजा--वाह वाह ! -सचमुच विचक्षणा बड़ी ही चतुर है 
और कविता-समुद्र के पार द्वो गई है, यह ता सब कवियों 
की राजा होने योग्य है । 

रानी--( हँसकर ) इसमें कुछ संदेह है। हमारी सखी 
सब कवियों की सिरताज ते हुई । 

विदू०--( क्रोध से ) ते महारानी स्पष्ट क्यों नहीं कहती कि 
यह दासी विचक्षणा वहुत अच्छो है और कपिजल 
ब्राह्मण बहुत निकम्मा है ९ 

विच ०--हैं हैं। एकबारगी इतने लाल पीले हा गए, जा जैसा 
है उसका गुण ते उसके काव्य ही से प्रगट हा। गया। 
तुम्हारे काव्य की उपमा ते ठीक ऐसी है जैसे लंवस्तनी के 
गले में मोती की माला, बड़े पेटवाली का कामदार कुरती 
सिर-मुँडी का फ़ूलों की चोटी और कानी का काजल । 

विदू० -- सच है, और तुम्हारी कविता ऐसी है जैसे सफेद 
फुश पर गोबर का चोंथ, सोने की सिकड़ी में लाहे का 
घंटी और दरियाई की अगिया में मूँज की बखिया। 

विच०--खफा मत दो, अपनी ओर देखे, श्राप आप ही 
हो, एक अक्षर नहीं जानते तिस पर भी होरा तालते हो 
ग्रैर हम सब पढ़-लिखकर भी अरब तक कपास हो 
तैलती हैं । 

विदृ०--बवकबक किए ही जायगी ते तेरा दाहिना और बायाँ 
युधिप्ठिर का बड़ा भाई उखाड़ लेंगे । 
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विच०--श्रौर तुम भी जो टें टें किए ही जाओ्रोगे ते तुम्हारी 
भी खर्ग काट के एक ओर के पोंछ की अनुप्रास मूड़ 
देंगे और लिखने की सामग्रो मुँह में पोतकर पान के 
मसाले का टीका लगा देंगे। 

राजा-मित्र | इसके मुँह मत लगा, यह कविताई में बड़ी 
पक्को है। 

विदृ०--( क्रोध से ) ते साफ-साफ क्‍यों नहीं कहते कि 
हरिश्चंद्र श्राेर पदमाकर इसके आगे कुछ नहीं हैं ९ 

( क्रोध करके इधर-उधर घूसता हैं ) 

विच०--चल, उसी खूँटी पर लटक जिस पर मेरा लहंगा 
रखा है | 

विदृ०--( क्रोध कर श्रार सिर हिलाके ) और तू भी वहाँ 
जा जहाँ मेरी वुड़ढी माँ के दाँत गए। छि: ! हम भी 
बड़े बड़े दरबार से निकाले गए पर ऐसी अंधेर नगरी और 
चैपट राजा कहीं नहीं देखा। यहां चरणाम्रृत और 
शराब एक ही बरतन में भरे जाते हैं । 

विच०--भगवान करे इस दरवार से तुझे वह मिले जो 
महादेवजी के सिर पर है और तुझे वह शास्त्र पढ़ाया 
जाय जो काँटों को मर्देन करता है । 

विदृ०--लौंडिया फिर ट॑ टें किए ही जाती है, खजाना 
लूट लूट के खाली कर दिया, इस पर भी मोढ़े पर बैठने- 
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वाली औ,॥औरर गलियों में मारी मारी फिरनेवाली, हम 
कुलीन ब्राह्मणों के मुँह लगती है। जा तुकका सर्वदा 
वही फांकना पड़े जो महादेवजी अंग में पोतते हैं और 
तेरे हाथ सदा वही लगे जिसमें धरम बँधता है । 

विच०--तेरे इस बोलने पर तो ऐसा जी चाहता है कि पान 
के बदले चरनदासजी से तेरा मुँह लाल कर दूँ। फिट । 

विदू०--( बड़े क्रोध से ऊँचे स्वर से ) ऐसे दरबार को दूर 
ही से नमस्कार करना चाहिए जहाँ लौडियाँ पंडितों के 
मुंह आवें। यदि हमें इसी उचक्को की वाते' सहनी हैं 
ते हम बसुंधरा नाम की अपनी वाह्मणी ही की न चरन- 
सेवा करें जो अच्छा अच्छा ओर गर्म-गर्म खाने का 
खिलावे । ( ऐसा कहता हुआ क्राध से चला जाता है । 
सब लोग हँसते हैं ) | 

रानी-- महाराज, कर्पिजल बिना सभा ऐसी हे! गई जैसे बिना 
काजल का खूंगार । 

€ नेपथ्य में ) 
नहीं नहीं, हम नहीं आवेंगे । विचक्षणा का खसम और 
राजा को मुसाहत्र काई दूसरा खाज लो या आज से 
हमारा काम वही गलितयावना ओर चिपटे नाक कान- 
वाली करेगी । 

विच“--महारानी ! आपके आग्रह से यह कर्पिजल ओर 
भी अकड़ा जाता है, जैसे सन को गांठ भिगाने से उलटी 
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कड़ी होती है | उसको जाने दीजिए | इधर देखिए यह 
गवांरिनों के गीतों और चाँचर से मोहित सूझ्ये यद्यपि 
धीरे चलता है ता भी अब कितना पास आ गया है । 
( विदूषक घबड़ाया हुआ आता है ) 

विदू०--आसन ! श्रासन !! 

राजा-्यों ? 

विदू०--मभैरवानंदजी आते हैं। 

राजा--क्या वही भैरवानंद जो आजकल के बड़े प्रसिद्ध 
सिद्ध हैं ? 

विदू०--हाँ, हाँ। 

( भेरवानंद आते हैं ) 

मै+--जंत्र न मंत्र, न ज्ञान न ध्यान, न जोग न भाग, कंवल 
रुरु का प्रसाद, पीने को मदिरा श्रो खाने को मांस, 
सोने का ल्रो, मसान का वास, लाख लाख दासी सब 
कड़े-कड़े अंग, सेवा में हाजिर रहें पीए मद्य भंग, भिच्छा 
का भोजन श्री चमड़े का विद्धाना, लंका-पलंका साते 
दीप नवो खंड गौना, त्रह्मा विष महेश पीर पैगंबर जोगी 
जती सती बीर महावीर हनुमान रावन महिरावन अकाश 
पताँल जहाँ बाँधू तहाँ रहे, जो जो कहूँ से से करे, मेरी 
भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरावाच, देहाई पशुपति- 
नाथ की, दोहाई कामाज्ञा की, दोहाई गोरखनाथ की । 

राजा--महाराज ! प्रणाम । 


| 


;# 
9227 


कर्पूर-मं जरी १२१ 
ञै 


0 


--राजा ! विष्णु और ब्रह्मा तप करते करते थक गए, 
पर सिद्धि मद्य और स्त्रो ही में है यह मद्दादेवजी ही ने 
जाना है सो वह कापालिकों के परम कुलगुरु शिव तेरा 
कल्याण करें । 
राजा--महाराज, आसन पर बिराजिए | 

सै०--हम रमते लोगों का बैठने से क्या काम, तब भी 

तेरी खातिर से बैठते हैं। ( बैठता है )--बाल, क्या 
दिखावें ? 

राजा--महाराज ! कुछ आश्चये दिखाइए । 

मै०--क्‍्या आश्चर्य दिखावें ? 


सूरज बाँधू चंदर बाँधू बाँधू अगिन पताल | 
सेस समुंदर इंदर बाँधू श्री वाँधू जमकाल ॥ 
जच्छ रच्छ देवन की कन्या बल से लाऊँ बाँघ । 
राजा इंदर का राज डोलाऊँ ते मैं सच्चा साध ॥ 
नहीं तो जागड़ा । और क्या | 

राजा--( विदूषक के कान में ) मित्र, तुमने कद्दीं कोई बड़ी 
सुंदर स््रो देखी द्वा ते बुलवावें ? 

विदू०--( स्मरण करके ) हाँ ! दक्षिण देश में विदभ नामक 
नगर है । वहाँ मैंने एक लड़की बड़ो सुंदर देखी थी, वही 
बुलाई जाय ! 

मै०--वाल ! बुलाई जाय १ 
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 राजा--हाँ ! महाराज ; पूर्णमासी का चंद्रमा प्रथ्वी पर 
उतारा जाय | 


मै०--.( ध्यान करता है ) 


( परदे के भीतर से खिंची हुई की भांति एक संदर स्त्री श्राती है 
और सब लेाग बड़ा ही शाश्रर्य करते हैं ) 


राजा--( आश्चये से ) अ्रहाहा ! जैसे रूप का खज़ाना 
खुल गया, नेत्र कृताथ हो गए, यह रूप, यह जाबन, यह 
चितवन, यह भेलापन, कुछ कहा नहीं जाता, मालूम 
होता है कि यह नहाकर बाल सुखा रही थी उसी समय 
पकड़ आई है | अदा ! धन्य है इसका रूप !!! इसकी 
चितवन कलेजे में से चित्त का जाराजोरी निकाले लेती 
है । इसकी सहज शोभा इस समय कैसी भली मालूम 
पड़ती है। अहा ! इसके कपड़े से जो पानी की बूँदें टप- 
कती हैं वह ऐसी माल्रूम होती हैं माना भावी वियाग के 
भय से वस्ध रोते हैं । काजल आँखों से थे जाने से नेत्र 
कैसे सुहाने हो रहे हैं, श्रौर बहुत देर तक पानी में रहने 
से कुछ लाल भी दो गए हैं। वाल हाथों में लिए है उससे 
पानी की दूँदें ऐसो टपकती हैं माने चंद्रमा का अमृत 
पी जाने से दो कमलों ने नागिनी को ऐसा दवाया है कि 
उनके पोंछ से अम्रत वहा जाता है। भींगे बद्न से छोटे. 
छेटे इसके कठार कु श्रपनी उँचाई और श्यामताई से 
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ययपि प्रद्यक्ष हो रहे हैं ते भी यह उन्हें बाँह से छिपाना 
चाहती है, प॥ौर वैसे ही गारी गोरो जाँघें इसकी चिपके 
हुए भींगे वस्र से य्यपि चमकती हैं ते भी यह उनको 
दबाए देती है, वरंच इसी अंग उघरने से यह लजाकर 
सकपकानी सी भी हो रही है, और योगवल से खिंच 
आने से कुछ डर गई है, इससे ओर भी चौकन्नी 
हो होकर भूले हुए मगछोने की भाँति अपने चंचल नेत्र 
नचाती है । 

सख्रो--( चकपकानी सी होकर एक एक को देखती है ) 
( श्राप ही आप ) यह कौन पुरुष है जिसका देह गंभोर 
और मधुर छबि का माने पुज है। निश्चय यह कोई 
महाराज है, और यह भो महादेव के अंग में पार्वती की 
भाँति निश्चय इसकी प्यारी महारानी हैं, श्रौर यह कोई 
बड़ा जोगी है, द्वो न हो यह सब इसी का खेल है। 
( विचार करके ) यद्यपि यह एक स्त्री के बगल में बैठा है 
ते भी मुझे ऐसी गहरी और तीखी दृष्टि से क्‍यों देखता 
है ? ( राजा की ओर देखती है ) 

राजा--( विदृषक से कान में ) मित्र ! अभी जो इसने 
अपने कानों को छुनेवाली चंचल चितवन से मुझ देखा 
ता ऐसा मालूम हुआ कि मानों मुझ पर किसी ने अम्रृत 
की पिचकारी चल्लाई वा कपूर वरसाया वा चाँदनी से 
एक साथ नहला दिया या मोती का वुक्का छिड़क दिया । 
< 
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विदृू०--सच है, अहाहा ! वाह रे इसके रूप की छवि! 
इसकी कमर एक लड़का भी श्रपनी मुट्ठी में पकड़ सकता 
है, और नेत्र की चंचलता देखकर पुरुष क्या स्त्री भी मोह 
जाती हैं| देखे यद्यपि इसने स्नान के हेतु गहना उतार दिया 

| है ता भी कैसी सुह्दानी दिखाई पड़ती हैं । सच है, सुंदर 

रूप को तो गहना ऐसा है जैसा निर्मेल जल को काई | 

राजा--ठीक है, इसकी छवि ते आप ही कु दन की निंदा 
करती है ते गहने से इसे क्या । इसका दुबला शरीर 
काम की परतंचा उतारी हुई कमान है, और इसके गोरे 
गारे गोल गालों में कनफूल की परछाहीं ऐसी दिखाती हैं 
जैसे चाँदी की थाली में भरे हुए मजीठ के रंग में चंद्रमा 
का प्रतिबिंब । इसके कर्णावलंवी नेत्र मेरे मन का अपनी 
ओ,्रोर खींचे ही लेते हैं । 

विदू ०--( हँसकर ) जाना जाना ! बहुत बड़ाई मत करो । 

राजा--( हँसकर ) मित्र !' हम कुछ भ्ूठ नहीं कहते, 
तुम्हीं देखो, यह बिना आभूषण भी अपने गुणों से भूषित 
है। जो स्तियाँ ऐसी सुंदर हैं उन पर पुरुष को आसक्त 
कराने में कामदेव को अपना धनुष नंहीं चढ़ाना पड़ता । 
देखो इसकी चितवन में मिठास के साथ स्नेह भी भल- 
कता है। इसके कान में नीले कमल क॑ फूल भूलते हुए 
ऐसे सुहाते हैं माने चंद्रमा में से दोनों ओर से कलंक 
निकला जाता है । 


कर्पूर-मंजरी श्२५्‌ 


रानी--श्रजी कपिंजल ! इनसे पूछे ते यह कौन हैं या 
मैं ही पूछती हूँ । (खत्री से ) सुंदरी, यहां आओ, मेरे 
पास बैठो और कहे तुम कौन हो ? 

राजा--आसन दे । 

विदू०--यह मैंने अपना दुपट्टा बिछा दिया है, विराजो। 
( ञ्री बैठती है ) 

विदृू०--हाँ, अब कह्दो । 

सत्री--कुंतल देश में जे विदर्भनगर हैं, वहां की प्रजा का 
वन्नभ, बल्लभराज नामक राजा है | 

रानी -- ( आप ही आप ) वह ते मेरा मौसा है | 

सत्री--उसकी रानी का नाम शशिप्रभा है । 

रानी--( आप ही आप ) और यही ते मेरी मैसी का भो 
नाम है । 

खत्री--( आँख नीची करके ) मैं उन्हीं की बेटी हैँ । 

रानी--( आप ही आ्राप ) सच है, विना शशिप्रभा के श्रौर 


ऐसी सुंदर लड़की किसकी होगी। सीप विना मोती 
और कहाँ दे।..! (-प्रगट ) ते क्‍या कर्परमंजरी तू ही है ? 
खी--( लाज से सिर भुकाकर चुप रह जाती है ) । 
रानी--ते आओ ्र आओ बहिन मिल ते लें । 


( कपूरमंजरी को गले लगाकर मिल्टती है ) 


कर्प्रमंजरी--बरहिन, यह आ्राज हमारी पहली मेंट है । 


१२६ भारतेंदु-नाटकावली 


रानी--भैरवानंदजी की कृपा से कर्पूरमंजरी का देखना 
हमें बड़ा ही अलभ्य लाभ हुआ। अब यह पंद्रह दिन 
तक यहीं रहे, फिर आप जेगबल से पहुँचा दीजिएगा। 

मै०--महारानी की जो इच्छा । 

विदृ०--मित्र ! अब हम-तुम दे ही मनुष्य यहाँ वेगाने 
निकले, क्योंकि ये दोनों ते बहिन ही हैं और मैरवा- 
नेदजी इन दोनों के मिलानेवाले ठहरे, यह सरखती 
की दूसरी कुटनी भी एक प्रकार की रानी ही ठहरी, 
गए हम | 

रानी--विचक्षणा ! अपनी बड़ी बहन सुलक्षणा से कह कि 
मैरवानंदजी की पूजा करके उनको यथायोग्य स्थान दे । 

विच०--जो श्राज्ञा । 

रानी--महाराज ! अ्रव हम महल में जाते हैं, क्योंकि वहिन 
का अभी कपड़ा पहराना औ,्रौर सिंगार करना है । 

राजा--इसको सिंगारना ते माने चंपे के थाल में कस्तूरी 
भरना है, पर साँक हे। चुकी है अब हम भी ते चलते हैं 

( नेपथ्य में दो वैतालिक गाते हैं । राग गारी ) 

प० वै०--भई यह साँक सबन सुखदाई | 
मानिक गालक सम दिनमनि मनु संपुट दिया छिपाई ॥ 
अलसानी दग मूँदि मूँदि के कमल लता मन भाई। 
पर्छी निज निज चले वसेरन गावत काम बधाई ॥ 


कपूर-मंजरी १२७ 


( राग पूरवी ) 
दू० वै०-- देखो बीत चल्यो दिन प्यारे, आइ गई रतियाँ हे। 
रामा । दीपक वरे निकस चले तारे हो, हिलत नहीं 
पतियाँ दो रामा॥ दासिन महलन सेज बिलछाई हो, 
मान मई मतियाँ हो रामा | काम छोड़ि घर फिरे सबे 
नर हो, लगीं तिय छतियाँ हो रामा ॥ 


( सब जाते हैं ) 


दूसरा अंक 


स्थान-- राज़भघन 
( राजा ओर प्रतिहारी श्राते हैं ) 
प्रति०---इध र, महाराज, इधर । 
राजा--( कुछ चलकर सोच से ) हा! उस समय वह 
यद्यपि कुच-नितंब-भार से तनिक भी न हिली; परंतु 
त्रिवली के तरंग भय श्वास से चंचल थे, और गला तिरछा 
था, मुखचंद्र हिलने से वेणी ने कंचुकी का आलिंगन 
किया था, से छवि तो भुलाए भो नहीं भूलती | 
प्रति०--( आप ही आप ) क्‍या अब तक वहीं गेंद वही 
चैगान ! अच्छा देखा, हम इनका चित्त बसंत के 
वर्णन से लुभाते हें। ( प्रयत्त ) महाराज ! इधर 
देखिए, कोकिल के कंठ खेलनेवाले श्रमरों की भंकार 
में माधुय्य उत्पन्न करनेवाले और विरहियों के चित्त 
पंचम खर से घरूर्णित करनेवाले चेत के दिन अब कुछ बड़े 
होने लगे । 
राजा--( सुनकर अनुराग से ) सच है, तभी न लावन्य- 
जल से पूरित, अनेक विलास हास से छके, सबकी 
सुंदरता जीतनेवाले उसके नील कमल से नेत्रों को 


कए५२-मंजरी श्र 
स्मरण करके श्ट गार को जगाते हुए कामदेव ने वियागियों 
पर यह कठिन धनु कान तक तानकर तीर धढ़ाया है; 
( पागल की भाँति ) हा ! वह हरिननयनी माने चित्त 
में घुमती है, उसके गुण नहीं भूलते, सेज पर माने 
सेई हुई है, और मेरे साथ ही साथ चलती हैं प्रति- 
शब्द में माने! बोलती है, और काव्यां से माने मूतिमान 
प्रगट होती है। हा! जिसको उसने नेत्र भर नहीं देखा 
है जब वे वसंत ऋतु के पंचम गान से मरे जाते हैं ते। 
जिन्हें उसने पृर्णदृष्टि से देखा है उन्हें ते तिलांजुलि ही 
देना याग्य है। हाय ! उसके दूध के धाए सफंद 
कोए में काली भेँवरे सी पुतली कैसी शाभित हैं, जिनकी 
दृष्टि के साथ ही कामदेव भी हृदय में प्रविष्ट हो। जाता है। 
( विचार करके ) प्यारे मित्र ने क्यों देरी लगाई । 

( विचच्णा श्रार विदूषक आते हैं ) 


बिदृ ०--ते। विचक्षणा तुम सच कहती हा न ? 
विच०--हां हां सच है, वाह ! सच नहीं ते कया झूठ कहंगे १ 
विदू०--हमकी तुम्हारी वात का विश्वास इससे नहीं आता 


कि तुम वड़ी हँसोड़ दो । 


विच “--वाह ! हँसी की जगह हँसी हाती है, काम की बात 


में हंसी केसा 


विदृ०--(राजा का देखकर) अद्दा ! यार मित्र यह बैठे हैं, 


हा ! बिना हंस के मानस, विना मद के हाथी, तुषार क 


१३७ भारतेंदु-नाटकावली 


कमल, दिन के दीपक झऔर प्रातःकाल के पूर्णचंद्र की 
४ भाँति महाराज कैसे तनद्वीन मनमलीन हो रहे हैं । 
देनाों--( सामने जाकर ) महाराज की जय हो । 
राजा--कहो मित्र, तुम्हें विचन्तणा कहाँ मिली ? 
विदू०--महाराज ! झ्राज विचक्षणा मुझसे मित्रता करने आई 
थी, इन्हीं बातों में तो इतनी देर लगो। 
राजा -- क्यों विचक्षणा, तुमसे क्‍यों मित्रता करेगो ? 
विदू०--क्योंकि आज यह किसी बड़े प्यारे मनुष्य की पत्रों 
हाथ में लिए है । 
राजा-और भला यह केवड़ा कहाँ से आया ? 
विच८--केवड़े ही के पत्र पर पत्री लिखो है । 
राजा--बसंत ऋतु में केवड़ा कहाँ से आया ? 
विच“--भैरवानंदजी ने अपने मंत्र के प्रभाव से महारानी के 
महल के सामने एक लाठी को केवड़े का पेड़ वना दिया । 
महारानी ने भी आज हिंडोलनतंनी चतुर्थी के पत्वं में 
उन्हीं पत्तों से महादेवजी की पूजा की, और दे पत्ता 
अपनी छेटी बहिन कपू रमंजरी को दिया। उसने भी 
एक पत्ता मंगला गारी को चढ़ाया, और दूसरे पत्ते की 
पुड़िया यह आपके भेंट है जिसमें कस्तूरी के अन्नरों से 
छंद लिखे हैं। 
( पत्र राजा को देती है ) 
राजा--( खेलकर पढ़ता है ) 


कर्प र-मं जरी १३१ 
जिमि कपूर के हंस सों, हंसी घाखा खाय | «“ 
तिमि हम तुम सों नेह करि, रहे हाय पछिताय | 


( इसको बारंबार पढ़कर ) अहा ! यह वही मदन के 
रसायन अक्षर हैं । 

विच०--महाराज ! दूसरा छंद मैंने अपनी प्यारी सखी की 
दशा में वना के लिखा है, उसे भी पढ़िए । 

राजा--( पढ़ता है ) 


विरद्द अनल दहकत नित छाती । 
दुखद उसास बढ़त दिन राती ॥ 
गिरत आँसु संग सखि कर चूरी | 
तन सम जिश्नन आस भई भरी ॥ 
विच ०--और अब मेरी बहिन ने जो उसका हाल लिखा है 
वह पढ़िए । 
राजा--( पढ़ता है ) 
तुम विन तासु उसास गुरू, भए हार के तार । 
तन चंदन तपि जात हैं, विरह अनल संचार ॥ 
तन पीरो दिन चंद सम, निस दिन राञ्रत जात । 
कवहूँ न ताका मुख कमल, म्ढु मुसकनि विकसात || 
राजा--( लंबी साँस लेकर ) भला कविता में ते! वह तुम्द्दारी 
बहिन ही है, इसका क्या कहना है । 


१३२ भारतंदु-नाटकावली 


विदृ०--महाराज ! विचक्षणा प्रथ्वी की सरस्वती और इसकी 
बहिन ज्रैलेक्य की सरस्वती, भला इसका क्या पूछना 
है, पर हम भी अपने मित्र के सामने कुछ पढ़ना 
चाहते हैं। 
जब सों देखी म्ृगनयनि, भूल्या भेजन पान । 
निसदिन जिय चिंतत वहै, रुचत और नहिं आन ॥ 
मलय पवन तापत तनहि, फ़ूल माल न सुहात । 
चंदन लेप उसीर रस, उल्टा जारत गाते ॥ 
हार धार तरार से, सूरज सों बढ़ि चंद । 
सवही सुख दुख-मय भयो,, परे प्रान हू मंद |॥। 
राजा--प्रान न मंद हेंगे, अभी थोड़ी ही देर में लड्डू से 
जिला दिए जायेंगे। अब यह कहे कि रनिवास में 
फिर क्‍या क्‍या हुआ ? 
विदू०--विचक्षणा, कहे न क्‍या क्या हुआ ९ 
विच०--महाराज ' स्नान कराया, वस्त्र पहिनाया, तिलक 
लगाया, आभूषण साजे ्रौर मनाकर प्रसन्न किया । 
राजा--कैसे ? 


(बिच०--मोरे तन कुमकुम सुरँग, प्रथम नहवाई बाल । 
राजा--से तो जनु कंचन तप्यो, होत पीत सों लाल ॥ 
विच ८--इंट्रनी लमणि पेंजनी, वाहि दई पहिराय । 
राजा--कमल कली जुग घेरि के, अलि मनु तैठे आय ॥ 


कर्पूर-मंजरी १३३ 
विच“--सजी हरित सारी सरिस, जुगल जंघ कहें घेरि। 
राजा- से मनु कदली पात निज, खंभन लपस्यो फेरि ॥ 
विच०--पहिराई मनि किंकिनी, छीन सुकटि तट लाय। 
राजा--से सिंगार मंडप वँधी, वंदनमाल सुहाय ॥ 
विच०--गारे कर कारी चुरी, चुनि पहिराई हाथ । 
राजा--से साँपिन लपटी मनहूँ, चंदन साखा साथ ।॥ 
विच०--निज़ कर सों बाँधन लगी, चोली तत्र वह बाल । 
राजा--से मनु खींचत तीर भट, तरकस ते तेहि काल ॥ 
विच०--लाल कंचुकी मैं उगे, जाबन जुगल लखात। 
राजा--से मानिक संपुट बने, मन चारी हित गात॥ 
विच०- बड़े बड़ मुक्तान सो, गल ग्रति साभा देत | 
राजा--तारागन. आए. मनो, निज पति ससि के हेत ॥ 
विच८--करनफ़ूल जुग करन में, अतिही करत प्रकास । 
राजा--मनु ससि लै दै कुमुदिनी, वैख्यो उतरि अ्रकास ॥ 
विच०-चबाला क॑ जुग कान में. बाला सोभा देत । 
राजा--म्रवत अम्रत ससि दुद्नें तरफ , पियंत मकर करि द्वेत ॥ 
विच०--जिश्न रंजन खेजन दहृगनि, अजन दिया बवनाय। 
राजा--मनहूँ सान फेसों मदन, जुगल बान निज लाय ॥ 
विच ८ -चेटी गुथि पाटी सरस, करिके. बाँध कंस । 
राजा--मनहूँ सिंगार इकत्र दो, त्रस्या बार के बेस ॥ 
विच०-वहुरि उढ़ाई ओढ़नी, अतर सुबास वलाय। 
राजा--फ़्ल लता लपटी किरिन. रबि ससि की मनु आय ॥ 
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विच०--एह्दि विधि सो भूषित करी, भूषण वसन बनाय। 
राजा--काम वाग भालरि लई, मनु बसंत ऋतु पाय षै 
विदृ०--महाराज ! में सच कहता हूँ । 
हग काजर लहि हृदय वह, मनिमय हारन पाय। 
कंचन किंकिनि सों सुभग, ता जुग जंघ सुददाय || 
राजा--( उसकी बात का अनादर करके ) छि: । 
हंग पग पाछन का किए, भूषन पायंदाज | 
विदृ०--( क्रोध से ) वाह ! हम ते गहने का वर्णन करते हैं 
और आप उसकी निंदा करते हैं । 
अति सुंदर हू कामिनी, बिनु भूषन न सुहाय। 
फूल बिना चंपक लता, केहि भावत मन भाय ।! 
राजा--( हँसकर ) मूढ़ ! ; 
“विनु भूपन ही सोहही, चतुर नारि करि भाव। 
| चहियत नहिं अंगूर का, मिश्री मधुर मिलाव ॥ 
विच“--महाराज ठीक है, जो नेत्र कान को छाए लेते हैं उनमें 
ग्रेजन क्या, और जो मुख चंद्रमा की निंदा करता है 
उसके तिलक क्‍या, वैसे ही यद्यपि रूप के समुद्र से 
शरीर में कोई से गहनों की कौन आवश्यकता है, पर 
यह केवल लोक की चाल है, फ़ूली हुई पीत चमेली को 
किसने गहने से सजाया है। 
राजा--करपिंजल सुना, गहना और कपड़ा ते। नाचनेवालियों 
का भूषण है, रूप वही है जे सहज ही चित्त चुरावे, 
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सुभाव ही स््रो की शोभा है, और गुण ही उसका भूषण 
है, रसिक लोग कभी ऊपर की वनावट नहीं देखते । 

विच०--महाराज ! मैं रानी की आज्ञा से केवल उसकी संवा 
ही नहीं करती, कर्पूरमंजरी को मेरे प्रेम से मुझ पर 
विश्वास भी है इसी से मैं भी उसे बहुत चाहती हूँ और 
आपसे सच निवेदन करती हूँ कि वह निस्संदेह विरह 
से वहुत ही दुखो है । क्योंकि-- 
मदन दहन दहकत हिए, हाथ धरपों नहिं जात | 
कर सों ससि की ओट के, बितवत से नित रात ॥ 
मैं ते। इतना ही कद्दे जाती हूँ वाकी सब कपिंजल कहदेगा | 

( जाती हैं ) 

राजा--कहे। मित्र और कौन काम है ! 

विद »-- आज हिंडाल-चतुर्थी के दिन रानी ओर कपूंरमंजरी 
भूला भूलने आवेंगी और महाराज इसी कंले के कुंज में 
दिपकर देखेंगे यही काम है । ( कुछ साचकर ) अहा ! 
महारानी बड़ो चतुर हैं तो भी हमने कसा लकाया, 
परानी विल्ली का भी दूध के बदले मद्ररा पिलाया । 

राजा मित्र तुम्हारे विना और कान हमारा काम एसाजा 
लगाके करे, समुद्र को चंद्रमा के सिवाय आर कान 
बढ़ा सकता हैं ९ 


( दोनों केले के कुंज में जाते € ) 
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विदू०- मित्र, इस ऊँचे चवूतरे पर बैठे । 
राजा--अच्छा । 
( दोनों बैठते हैं ) 
विदू० -- कहो पूर्णिमा का चंद्र दिखाई पड़ा ? (एक ओर हाथ 
से दिखाता है) 
राजा--( देख करके ) अहा ! यह ते सचमुच प्यारी का 
मुखचंद्र दिखाई पड़ा । 
गये। जगत रमनी गरव, परयो मंद नभ चंद । 
सकुचि कमल जल मैं ढुरे, भई कुमुद छवि मंद ॥ 
अलनि मैं किंकिनि बजन, अचल पट फहरान | 
को जाहत मोहत नहीं, प्यारी छवि इहि आन || 
विदृ८--आप सूत्रकार थे इससे आपने वहुत थोड़े में कहा । 
हम भाष्यकार हैं इससे हम विस्तारपृर्वक कहते हैं । 
फूली फ़ूलवेली सी नवेली अलवेली बधू . 
भूलत अकेली काम-केली सी बढ़ति है । 
कहें पदमाकर. रमंकी की कारन सों, 
चारों ओर सोर किंकिनीन को कढ़ति है ॥ 
उर उचकाइ मचकीन की मचामच सों, 
लंकहि लचाय चाय चौगुनी चढ़ति है । 
रति विपरीत की पुनीत परिपाटी सुतीा, 
द्वौसनि हिंडारे की सुपाटी में पढ़ति हैं ॥ १ ॥ 
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गाइहैं मलारें और जनाइहैं हिये में छबि, 
छाइहैं छिगुनि कुंज कुंजही के कोरे में । 
कहे पदसाकर पियाइहें पियाला मुख, 
मुख सो मिलाइहीं सुगंध के भकोरे में ॥| 
नेह सरसाइहैं सिखाइहें जे। सासन में, 
पाइहैं परी से। सुख मैन के मरोरे में । 
उर उरभाइहें हिए सां हिए लाइह, 
भुलाइहं कबैथों प्रानप्यारी को हिंडारे में ॥२॥ 
रहसि रहसि हंँसि हँसि के हिंडारे चढ़ीं, 
लेत खरी पेंगे छबि छाज उसकन मैं । 
उड़त दुकूल उघरत भुज-मूल बढ़ी, 
सुखमा अतूल केस फ़ूलन खसन मैं ॥ 
वाभल हूं देखि देखि भए श्रनिमेख लाल 
रीभत विसूर श्रम सीकर मसन मैं । 
ज्यों ज्यों लचि लचि लंक लचकत भावती की, 
त्यों त्यां पिल्न प्यारा गहे आंँगुरी दसन मैं ॥२॥ 
भकूलत पाट की डोरी गहे, पडुली पर वैठन ज्यों उकुरू को। 
देवजू दे मचकी कटि बाजत, किंकिनि कहर गाल उरू का ॥ 
सीखन को विपरीत मनें ऋतु पावस ही चटसार सुरू की। 
खोंटी परटें उचटें तिय चोंटो चमेटी लगे मानों क्राम गुरू की ॥४॥ 
भूलति ना वह भूूलनि वाल की, फ़ूलनि भाल की लाल पटी का । 
देव कहे लचके कटि चंचल चोली हृगंचल चाल नटी का ॥ 


१३८ भारदें दु-ताटकावली 


अंचल की फहरान हिये, रहि जान पयाधर पीन तटी की। 
किंकिनि की समकानि भुलावनी, कूूकनि की कुकि जानि कटी की ५ 
राजा--हाय हाय ! कर्पूरमंजरी भूले से क्यों उतरी ? भूला 
क्या खाली हुआ, हमारे मन के साथ देखनेवालों के 
नेत्र भी खालो हुए । 
विदू०--क्या बिजली की भाँति चमक कर छिप गई ? 
राजा--नहीं, बरन छल्लावे की भाँति दिखाई पड़ी और फिर 
अतर्थान द्वो गई । 
( स्मरण करके ) 


गारो से रंग उमंग भरयो चित, अंग अनंग को मंत्र जगाए। 
काजर रेख खुभी द॒ग मैं देड, भैंहन काम कमान चढ़ाए॥ 
आवनि वोलनि डे।लनी ताकी, चढ़ी चित में अति चाप बढ़ाए | 
सुंदर रूप सो नेनन में बस्यो, भूलत नाहिने क्योंहूँ भुलाए ॥ 
विदृ०--मित्र, यही पन्ने का कुज़ है, यहाँ बैठक आप 
आसरा देखिए, अब साँफ भी हुआ चाहती है | 
( दोनों बैठते हैं ) 
राजा-मित्र, अब ते उसका विरह् बहुत ही तपाता हैं । 
विदृ०--ता हमारी लाठी पकड़े दम भर बैठे रहो तब तक 
ठंढाई की तैयारी लावें । 


(कुछ आगे बढ़कर ) वाह ! क्‍या विचक्षणा यहीं आती है? 
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राजा--ज्योज्यों संकेत का समय पास आता है, व्योंज्यों 
उत्कंठा केसी बढ़ती जाती है ! 
( लंबी सांस लेकर ) 
ससि सम मुख दृग कुझुद से, कर पद कमल समान | |] 
चंपा से तन तदपि वह, दाहत मोहि सुजान ॥ | 
विदू०--अ्रहा ! विचक्षणा ते ठंढाई लिए ही आती है। 
( विचछ्णा शआआञाती हैं ) 
विच०--अ्रहा ! प्यारी सखी को विरह का ताप कैसा सता 
रहा है ! 
विदृ०--( पास जाकर ) यह क्‍या है ? 
विच ०--ठंढाई । 
विदृ०--किसके लिए ? 
विच ०--प्यारी सखी के वास्ते । 
विदृ०--ते आधी हमको दे। । 
विच ८--क्‍्यों ९ 
विदृ०--महाराज के वास्ते । 
विच ०--कारण ? 
विदृ०--“क रमंजरी के वास्ते” कारण । 
विच०--तुम क्या नहीं जानते महाराज का वियाग ? 
विदृ०--ते तुम क्‍या नहीं जानती कर्पूरमंजरी का वियाग 
१० 
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( दोनें हँसते हैं ) 
विच०--ते महाराज कहाँ हैं ? 
विदू०--तुम्हारो आज्ञालुसार पन्ने के कुंज में। 

विच०--ते तुम भी वहाँ जाके बैठो ! दम भर में ठंडाई के 
बदले देनें को दर्शन ही से तरावट पहुँच जायगी | 

विदू०--ते वहाँ जाओ जहां से फिर न बहुरे । 

( विचक्तणा को ढकेलता है। दोनों आपस में धक्का-मु्की करते हैं) 

विच०--छोड़ो-छाड़ो ! रानी की आज्ञानुसार कर्पूरमंजरी 
आती दहोगो। 

विदू८--रानीजी की क्‍या आज्ञा है ! 

विच ०--महारानो ने तीन पेड़ लगाए हैं । 

विदृ०--किसके ? 

.” विच०--कुरबक, तिलक श्रार अशोक के । 

विदु०--फिर ५ 

विच०--महारानी ने कट्दा है कि सुंदर खतरियों के आलिंगन से 
कुरबक, देखने से तिलक 'औ्रैर पैर के छूने से भ्शोक 
फूलता है, इससे तुम जाकर मेरे कहे अनुसार सब काम 
अभी करो, से वह आती होगी । 

विदू०--ते पन्ने के कुंज से प्यारे मित्र को लाकर इन तमालों 
की आड़ में बैठावें । 


कर्पूर-मंजरी १४१ 
( राजा को छाकर तमाल के पास बेठाता है ) 


विदू०--मित्र, सावधान होक॑र अपने मन रूपी समुद्र के 
चंद्रमा को देखो | 
राजा--( देखता है ) 
( सजी-सजाई कपूंरमंजरी श्राती हैं ) 
कपूर०--कहाँ से विचत्तणा ? 
विच०--( पास जाकर ) सखी, रानी की श्राज्ञा पूरी करो | 
राजा--मित्र, कान सी श्राज्ञा ? 
विदू०--धबराओ मत, चुपचाप बैठे-बैठे देखा करो । 
विच०--यह कुरबक का पेड़ है । 
कर्पूर ०--( आलिंगन करती है ) 
राजा--करत अ्रलिंगन ही अद्डो, कुरवक तरु इक साथ । 
फूल्यों उमगि अनंद सों, परसि पियारी हाथ ॥ 
विदू०--मित्र, यह अ्रदूभुत इंद्रजाल देखो, जिससे छोटा 
सा कुरबक का पेड़ कैसा एक साथ फूल उठा ! सच है, 
देहद # के ऐसे ह्वी विचित्र गुण होते हैं । 
विच०--श्रौर सखी यह तिलक का पेड़ है । 
कर्पूर ०---( देर तक उसी की ओर देखती है ) । 
: राजा--श्रह्या! काजर भीनी कामनिधि, दीठि तिराछो पाय | 
भरयों मंजरिन तिलक तरू, मनहु रोम उलहाय ॥ 


: # बृक्त में विचित्र फूल फलादिक उत्पन्न करने का तंत्र । 
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विच०--सखी, श्रब इस अशोक की पारी है। 
कर्प्र०--( वृक्ष को लात मारती है ) | 
विच०--नूपुर बाजत पद कमल, परसत तुरत अशोक | 
फूल्यौ तजि सब सेक निज, प्रगटि कुसुम कल थेक ॥ 

विदू०--मित्र, महारानी ने यह देहद आप ही क्‍यों न किया, 

आप इसका कारण कुछ कह सकते हैं ? 
राजा--तुम्हीं जाने । 
विदृ०--मैं कहूँ, पर जे आप रूठ न जायें ९ 
राजा--भला इसमें रूठने की कान बात है, निस्संदेह जो 

जी में आवे कह डालो । 
विदृ०--जद॒पि उतै रूपादि गुन, सुंदर मुख तन केस । 

पै इत जाबन न्ृपति की, महिमा मिली बिसेस ॥ 
राजा--जद॒पि इते जोवन नवल, मधुर लरकई चारु। 
पे उत चतुराई अधिक, प्रगटन रस व्यौहारु ॥ 
विदृू०--सच है, जवानी श्र चतुराई में बड़ा बीच है। 
( नेपथ्य में बैतालिक गाते हैं । राग चेती गोरी ) 

मन भावनि भई साँम सुहाई | 
दीपक प्रकट कमल सकुचाने प्रफुलित कुमुदिनि निसि ढिग श्राई ॥ 
ससि प्रकाश पसरित तारागण उगन लगे नभ में अकुलाई । 
साजत सेज सबै जुबती जन पीतम हित हिय द्वेत बढ़ाई ॥ 


कएर-मंजरी १४३ 
फूले रैन फूल बागन में सीतल पैन चली सुखदाई । 
मैरी राग सरस सुर सब मिलि गावत कामिनि काम बधाई ॥ 
राजा--मित्र, देखे संध्या हुई । 
विदू०--तभी न बंदियों ने साँक के गीत गाए। 
कपूर०--सखी, अंधेरा होने लगा, अब चलो । 
विच ०--हाँ, चलना चाहिए । 


( सब जाते हैं ) 


तीसरा अंक 
स्थान--राजभवन 
( राजा और विदूषक शञाते हैं ) 


राजा--( स्मरण करके ) उसकी मधुर छवि के आगे नया 
चंद्रमा, चंपे की कली, हलदो की गाँठ, तपाया सोना और 
केसर के फूल कुछ नहीं हैं। पन्ने के हार पश्रौर मालती 
की माला से शोभित उसका कंठ जी से नहीं भूलता 
ग्रेर उसके कर्णांबलंबी नेत्र मेरे जी में अब तक 
खटकते हैं । 

विदू०--मित्र, स्त्रीजितों की भाँति तुम क्‍यों व्यर्थ बकते हो ? 

राजा-+मित्र, स्वप्न में हमने ऐसा ही मनुष्यरत्र देखा है। 

विदृ०--कैसा १ 

राजा--मैंने देखा है कि वह कमलवदनी हँसती हुई मेरी सेज 
के पास आकर नोलकमल घुमाकर मुझे मारना चाहती 
है और जब मैंने उसका अचल पकड़ा है ते वह चंचल 
नेत्रों को नचाकर श्रंचल छुड़ाकर भाग गई और मेरी 
नींद भी खुल गई । 

विदू०--( आप ही आप ) ते कुछ हम भी कहें । ( प्रगट ) 
मित्र, मैंने भी एक सपना देखा है। 

राजा--( आशा से ) हाँ मित्र, कहो-कहो । 


कर्पूर-मंजरी श्छ५ 

विदू०--हमने देखा है कि देवगंगा के सोते में सेते-सेते हम 
महादेवजी के सिर पर खेलनेवाली नदी में जा पहुँचे हैं 
और फिर शरद ऋतु के मेघें ने हमको पेट भर के पीया 
है और तब हम हवा के घोड़े पर आकाश की सैर करते 
फिरते हैं । 

राजा-( आश्चये से ) हाँ, फिर ? 

विदू० - फिर उसी मेघ में गुब्बारे कौ भाँति बैठे-बैठे ताम्र- 
पर्णी नदी में पहुँचे हैं और जब सूट्य चित्रा नक्षत्र में गए 
तब समुद्र के ऊपर जाक॑ वह मेघ बड़ी-बड़ी वूँद से बरसने 
लगा और एक सीप ने मुँह खेलकर हमें भलो भाँति पोया 
है और उसके पेट में जाते ही हम छ माशे के मोती 
है। गए | 

राजा-( आश्वय्य से ) फिर ? 

विदू०--फिर हम समुद्र की लहरों से टकर लड़े और सैकड़ों 
सीपों में घ्रुमते फिरे । अंत में घिस-घिसाकर सुंदर गाल 
मटाल चमकीले मोती वन गए और हमको पूर्व जन्म का 
स्मरण ज्यों का तों बना रहा | 

राजा--( प्राश्चय्य से ) फिर क्या हुआ ? 

विदृ०--फिर समुद्र से वह सीप निकालकर फाड़ी गई, तब 
हम एक दाने से चैंसठ देकर बाहर निकले और लाख 
अशरफी पर एक सेठ के हाथ बिक श्रौर जब उसने उन 
मेतियों को विधवाया ते हमको वी पोड़ा हुई । 


१४६ भारतेंदु-नाटकावली 


राजा--( आाश्चय्ये से ) हाँ तब १ 

विदू०--फिर उस सेठ ने दस-दस छोटे मेतियों के बीच में 
हमें पिराकर एक माला बनाई। तब हमारा दाम 
करोड़ों अशरफी से भी बढ़ गया और सोने के डिब्बे में 
रखके सागरदत्त सेठ ने पंजाब देश में कंडक नगर के 
राजा श्रो वज्ायुध के हाथ हमें वेच डाला । 

राजा - ( धबड़ाकर ) फिर क्‍या हुआ ९ 

विदृ०--फिर उसकी रानी के सुंदर गले में थेड़ी देर तक 
हम भूला भूलते रहे, पर जब राजा ने उसका आलिंगन 
किया ते कठार स्तन के धक्कों से पिसकर हम ऐसे चिल्नाए 
कि नींद खुल गई। 

राजा--( हँसता है ) समझा, यह तुम हमारा परिहास 
करते हो । 

विदू०--परिहास नहीं, ठीक कहते हैं । राज्य से छुटा हुआ 
राजा, कुद्ठ व में फँसी वालरंडा, भूखा गरीब त्राह्मण, और 
विरह से पागल प्रेमी लोग मन के ही लड्डू से भूख बुझा 
लेते हैं। भला मित्र, हम यह पूछते हैं कि यह सब 
किसका प्रभाव है ? 

राजा--प्रेम का । 

विदृ०--भला रानी से इतना स्नेह होते भी कपूरसंजरी पर 
इतना प्रेम क्‍यों करते हो और फिर रानी रूप आदिक 
में किससे कम है ? 


कपूर-मंजरी श्छ७ 

राजा--यह मत कहो । किसी-किसी मनुष्य से ऐसी प्रेम 
की गाँठ बँध जाती है कि उसमें रूप कारण नहीं होता । 
ऐसे प्रेम में रूप श,रौर गुण ते केवल चवाइयों के मुँह बंद 
करने के काम आता है । 

विदृ०--तो प्रेम नाम आपके मंत से किसका ? 

राजा--नव योवनवाले स्रो-पुरुषों के परस्पर अनेक मनोरधों 
से उत्पन्न सहज चित्त के विकार को प्रेम कहते हैं । 

विदू०--श्रार उसमें गुण क्या-क्या हैं ? 

राजा--परस्पर सहज स्नेह अनुराग के उमंगों का बढ़ना, 
अनेक रसां का अनुभव, संयोग का विशेष सुख, संगीत, 
साहित्य और सुख की सामग्रीमात्र को सुहावना कर देना 
ओर स्वर्ग का पृथ्वो पर अनुभव करना । 

विदृ०--ओऔर वह जाना कैसे जाता है ? 

राजा--लगावट की दृष्टि, नेत्रों का चंचल और चोर हाना, 
औअग-अग के अनेक भाव और मुख की आकृति से । 

विदृ०--हमारी जान में चित्त में जे विहार के उत्साह होते 
हैं उसी का नाम प्रेम है। और उसका रूप नहीं है 
ता भी मनुष्य में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। जहा काम- 
देव का इंद्रजाल यह प्रेम स्थिर है वहां आभूषण और 
द्रव्य से क्या ? 

राजा--( हँसकर ) इसको द्रव्य श्रैर आभूषण ही की पड़ी 
रहतो है। अरे ! 


शेप 


श्ष्प भारतेंदु-नाटकावली 


कहा अभूषन कह बसन, का अनेक सिंगार | 
तिय तन से कछ और ही, जे मोहत संसार ॥ 
खंजन-मद-गंजन करन, जग-रंजन जे श्राहिं | 
मदन-लुकंजन सरिस टग, कह अजन तिन माहिं ॥ 
धन कुल की मरजाद कछु, प्रेमपंथ नहिं. होत । 
राव रंक सब एक से, लगत प्रनय-रस-सेत ॥ 
धनिक-बधू जे छबि लहत, बेंदी रतन जराय । 
प्रामबधूटी हूँ... साई, कुंकुम तिलक लगाय ॥ 
“अ्रनियारे तीखे हगनि, किती न तरुनि जहान । 
वह चितवनि कछु और ही, जिहिं वस होत सुजान ||” 
विदृ०८--यह ठीक है, पर लड़कई में जे। रूप रहता है जवानी 
के सौंदय्य से उससे कोई संबंध नहीं। यह क्‍यों ? 
राजा--हमार जान में जन्म देनेवाला विधि दूसरा है श्रौर 
उन्नत कुच उत्पन्न करनेवाला दूसरा है। सुंदरता से 
भरा अंग, कर्णावलंबी नेत्र , हारशे।भी स्तन, क्षीण मध्य 
देश और गोल नितंब यही पाँच अंग कामदेव के मुख्य 
सहायक हाते हैं । 
( नेपथ्य में ) 
हाय ! इस ठंढे धर में भी कपूंरमंजरी पसीने से तर 
हुई जाती है इससे इसे पंखा भें । 
सखी कुरगिक ! यह हिसम उपचार तो मुझ कमल 
की लता का और भो मुरभा देगा । 


करपूर-मं जरी १४< 


कमलनाल विषजाल सम, हार भार अहि भोग । 
मलय प्रलय जल अनल मोहि, वायु आयुहर रोग ॥ 

विदू०--प्यारे मित्र ने सुना ! तो अब इस श्रम्ृत के प्याले की 
उपेक्षा कब तक करोगे, चलो धूप से सूखती कमलिनी, 
बिना पानी की केसर की क्‍्यारी, वालक के हाथ में 
रोली की पुतली, हरने के सींग में फँसी हुई चंदन की 
डाल, और अनाड़ी के हाथ पड़ी मोती की सी कर्पूरमंजरी 
की दशा है, इससे चलकर शीघ्रही उसको प्राणदान 
दे, लो न तुम्हारा सपना तो सच हुआ, चलो काम की 
पताका उड़ाओ, मदनमंत्र के हुंकार के साथ हो स्वेद 
का अभिषेक भी हाय, चलो इसी खिड़की से चलें । 
( खिड़की की श्रार चलना नाट्य करते हैं ) 
( भीतरी परदा उठता हैं ग्रार एक घर में कुरंगिका ओर कपुर- 

मंजरी बेठी दिखाई देती हैं ) । 

कर्प्र०--( राजा को देखकर घबड़ाक ) अ्रहा ! क्‍या पूर्णिमा 
का चंद आकाश से उतर आया या भगवान्‌ शिवजी 
ने रति की अधीनता पर प्रसन्न हाकर फिर से कामदेव 
को जिला दिया, या वही छलिया आता है जिसने चित्त 
चुराकर ऐसा घाखा दिया । सखी ! यह कुछ इंद्रजाल 
ते नहीं है ? 

विदू०--( राजा का दिखाकर ) हाँ, सचमुच यह इंद्रजाल 
का तमाशा है । 


१५० भारतेंदु-नाटकावली 
कपूर०--( लाज से सिर नीचे कर लेती है ) 


कुरं०--सखी ! महाराज खड़े हैं और तू आदर करने को 
नहीं उठती ? 


कर्पूर०--( उठा चाहती है ) 


राजा--बस बस, प्यारी, तुम अपने कोमल अंगों को क्‍यों 
दुख देती हो ? जहां की तहाँ बैठी रहो । 

४. कुच नित॑ब के भार सों, लचि न जाय कटि छीन । 
रहो रहो बैठी रहो, करी न आज नवीन ॥ 

विदू०--हाय हाय ! कर्पूरमंजरी को बड़ा पसीना हो रहा 
है। अच्छा, पंखा भलें ( अपने दुपट्ट से पंखा भलता 
हुआ जान-बूककर दिया वुकका देता हैं)। हहहह ! 
बड़ा आनंद हुआ। दिया गुल पगड़ी गायब । अब 
बड़ा आनंद होगा। महाराज ! देखिए, कुछ अंधेर 
नहो। 

राजा--तो सब लोग छत्त पर चलें। आओ प्यारी, तुम 
हमारा हाथ पकड़ ले और अपनी मंद चाल से हंसों 
का लजाओ । ( स्पशै-सुख नास्य करके ) अहा ! तुम्हारे 
अग से छू जाते ही कदंब की भाँति हमारा अंग पुष्पित 
हो गया। 

( सब लेग चलना दिखाते हैं ) 


कपूंर-मंजरी १५१ 
( नेपथ्य में प्रथम वैतालिक ) 


नव ससि उदय होइ सुखदायक | कुमकुम मुख मंडित 
तिय मुख सम, देखहु उग्यो जामिनीनायक || अरुन दिसा 
प्राची रेंग रांची, तरुन करुन बिरही जन घायक। रजनी 
लखि सजनी अनंग अब, तजत किरिन मिस तकि तकि 
सायक ॥ पत्ररंध्र ते' छनि छनि आवत, चादनि रस सिंगार 
की वायक । तारागन प्रगटित नभमंडल, ससि राजा के 
संग जनु पायक । विहरत तरुनि सँजोगिन सों मिलि, लहि 
सव सुख रसिकन के लायक | प्रफुलित कुमुद देखि सरवर 
महँ, गावत काम बधाई गायक ॥ 

( नेषथ्य में चंद्रमा का प्रकाश होता हे) 
विदू०--कनकचंद्र गा चुका, अब माणिक्यचंद्र गावे । 
( नेषथ्य में दूसरा बैतालिक गाता है ) 
रैन सँजोगिन को सुखदाई । 
तजत मानिनी मान चंद लखि, दूती तिन करहेँ चलत लिवाई ॥ 
कोमल सेज तमाल फूल मधु, सुखद साज सब धरे सजाई । 
विहरहिं कामिनि कामी जन संग, लुटहिं सुख पीतम ढिग पाई ॥ 
विदृ८--दिसाबधू चंदन तिलक, नभ सखर का हंस | 
काम कंद सम नभ उदित, यह ससि जगत प्रसंस ॥ 
कुरं०--चंद उदय लखि के मदन, कानन लों घनु तानि। 
जीटौ जग जुब जन सर्वे, निसि निज श्रति वल जानि ॥ 
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( कर्पूरमंजरी से ) सखी ! अब तेरा बनाया चंद्रमा का 
वर्णन महाराज को सुनाती हूँ । 

कर्पूर०--( लज्जा नात्य करती है ) 

कुरं०--ससि अति सु दर ताहि कहूँ, दृष्टि नाहि लगि जाय । 

तातें देव कलंक मिस, दिया दिठौना लाय॥ 

राजा--वाह-वाह ! जैसा छंद वैसे ही बनानेवाले। फिर 
क्या पूछना है, कोमल मुख से जो अक्षर निकलेंगे वह 
क्यों न कोमल होंगे, पर-- 


सिर दे कस्तूरी तिलक, सब विधि ससि छवि धारि | 
तुमहू ते मम मन कुमुद, विकसावति सुकुमारि ॥ 
(चंद्र मा की आर ) 
तजा गरव अब चंद तुम, भूलौँ मत मन माहिं। 
क्रोध हँसनि श्रूभंग छबि, तुम मैं सपनेह नाहिं ॥ 
( नेपथ्य में कालाहल ) 
राजा--यह क्या कोलाहल है ? 
कर्पूर०-- (भय से) कुरंगिके ! देखे ते यह क्या है ? 
( कुर गिका बाहर होकर श्राती है ) 
विदृू ०--जान पड़ता है कि यह सब वात रानी ने जान ली । 
कुरं ०--हाँ ठीक है, मद्दारानी हमलोगों को पकड़ने यहाँ 
श्राती हैं वद्दी कोलाइल है । 
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कर्पूर०--( डरकर ) ते हमलोग अब इस सुरंग की राह 
से महल में जाते हैं जिसमें महारानी महाराज के साथ 
हमें न देखें । 


( सब जाना चाहते हैं । ) 


चोथा अंक 
(राजा ओर विदूषक श्राते हैं ) 
राजा--अ्रहा ! ग्रीष्म ऋतु भी कैसी भयानक होती है! 
इस ऋतु में दे। बातें अत्यंत असह्य हैं--एक ते दिन की 
प्रचंड धूप, दूसरे प्यारे मनुष्य का वियोग । 
विदू०--संसार में दे। प्रकार के मनुष्य होते हैं--एक सुखी 
एक दुखी । हम अच्छे न सुखी न दुखी, न संयागी न 
वियागी । 
( नेपथ्य में मना बोलती है ) 
ते तेरा सिर टूट बेल सा क्‍यों नहीं गिर पड़ता ? 
राजा--मित्र खिलवाड़िन मैना कया कहती है, सुने । 
विदृ०--( क्रोध से ) अच्छा दुष्ट दासी देख अभी तुभको 
पकड़कर मरोड़ डालते हैं । 
( नेपथ्य में मेना बोलती हैं ) 
हाँ हां, निपुते जो हमें पर न होते तू खब करता । 
राजा--( देखकर ) क्‍या मैना उड़ गई ? ( विदूषक से ) 
कामी जनों की प्यारी इस गरमी की ऋतु में जब 
निशारूपा मैना जल्दी से उड़ जाती है ते यह मैना क्यों 
न उड़। क्‍यों न हो, वा संयोगियों का ते प्रीष्म भी 
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सुखद ही है। दो पहर तक ठंढे चंदन का लेप, तीसरे 
पहर महीन गीले कपड़े, फुहारे, खसखाने श्रौर साँफ को 
जलविहार और हिम से ठंढी की हुई मदिरा और पिछली 
रात की ठंढी हवा में विहार इत्यादि इस ऋतु में भी सुख 
के सभा साज हैं, पर जा करनेवाला हो । 

विदृ०--ऐसा नहों, मुँह भर के पान. पानी से फ़ूली हुई 
सुपारी, कपूर की धूर श्रार मीठा-मीठा भाजन ही गरमी 
में सुखद होता है । 

राजा--छि:, इस गरमी में भी तुके पान और मीठे भाजन 
की पड़ो है। गरमी में तो वायु के संयाग से जल, हिम 
में रखने से मदिरा, चंदनतेप करने से जो, सुंदर 
कंठ पाकर फूल और पंचम स्वर से पूरित हे।कर वंशी 
यही पाँच वस्तु ठढी हैं। तथा सिरीस के फ़ल के गहने, 
बेले की चाटी, मातिया के हार, चंपे की चंपाकली, 
नेवारी क॑ गजर, जल भरी कुमुद की बिना डारे की माला 
ग्रार द्वाथ में कमलनाल के कंकण यहीं सुंदरियां का 
रत्नाभरण के बदले याग्य श्ृंगारं हैं । 

दू०--हम ते यही कहेंगे कि दे पहर का चंदन लगाए, 

साॉँम का नहाए, मंद वायु से कान का फुल हिलाने- 
वाली स्त्रा ही गरमी में सुखद हाती है । 

राजा--( याद करके ) देखे, जिनके प्यारे पास हैं उनका 
गरमी के बड़े-बड़े दिन एक क्षण से बीतते हैं, पर जा अपने 
११ 
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प्यारे से दर पड़े हैं उनको ते ये दिन पहाड़ से भी बड़े हो। 
जाते हैं । (विदूषक से) मित्र, कुछ उसी की वात कहे | 
विदू०--हाँ मित्र , सुना, वहुत भ्रच्छी अच्छी बात कहेंगे । जब 
से कपरमंजरी को गुप्त धर की सुरंग के दरवाजे पर महा- 
रानी ने देख लिया है तब से सुरंग का मुँह बंद करके 
अनंगसेना, कलिंगसेना, वसंतसेना श्रार विश्वमसेना 
नामक चार सखियों का नंगी तलवार लेकर पूरब में 
अनंगलेखा, चंदनलेखा, चित्रलेखा, मगांकलेखा, और 
विश्रमलेखा इन पाँच सखियों को धनुष देकर दक्षिण में 
और कुंदमाला, चंदनमाला, कुबअलयमाला, काँचनमाला 
वकुलमाला, मंगलमाला और माणिक््यमाला इन सात 
सखियों को चेखे भाले देकर पश्चिम दरवाजे पर और 
अनंगकेलि, कपेरकेलि, कंदपक्लि श्र सुंदरकेलि, इन 
चार सखियों को खड्डू देकर उत्तर की ओर पहरे के वास्ते 
रखा है। औ्रौर भी हजारों हथियारबंद सखी चारों ओर 
फिरा करती हैं, और मदिरावती, केलिवती, कल्लोल- 
वती, तरंगवती गश्रार तांबूलबती ये पाँच सेने की 
डी हाथ में लेकर उस सेना की रक्षा करती हैं । 
राजा--वाह रे ठाट-बाट ! महारानी सचमुच अपने महारानी- 
पन पर आरा गई । 
विदृ०--मित्र, महारानी क॑ यहाँ से सारंगिका नाम की सखो 
कुछ कहने का आती है। 


कर्पर-मंजरी श्प्छ 
( सारंगिका :आती है ) 


सारंगिका--महाराज की जय हो । महाराज ! महारानी ने 
निवेदन किया है कि आज बटसावित्रो का उत्सव होगा सो 
महाराज छत पर से देखे । 

राजा--महारानी की जो आज्ञा । 
( सारंगिका जाती है। राजा श्रार विदृूषक छुत पर चढ़ना नाव्य 

करते हैं ) 

विदू०--देखिए, मेतियां क॑ गहने से लदी हुई नृत्य में बल 
फहरानेवाली स्लरियाँ हीरे के नगीने से जलकणों से कैसा 
परस्पर खेल रही हैं, इधर विचित्र प्रबंध से घूमनेवाली, 
फिरकी की भाँति नाचनेवालों आर सम पर पाँव रखने- 
वालो स्त्रियाँ कैसा परस्पर नाच रही हैं, काई मंडल बाँध 
कर पंक्ति से, कोई दूसरी का हाथ पकड़कर श्रौर कोई 
अकेलो ही नाचती है! नृत्य के श्रम-श्वास से कुचों 
पर हार कंपित होकर देखनेवालों के नेत्र और मन का 
अपनी ओ्रार बुलाते हैं | सब देश की स्त्रियां के *वाँग बन- 
कर कुछ स्त्रियाँ अलग ही कौतुक कर रही हैं। यह 
देखिए जिसने भीलनी का स्वांग लिया है वह कैसी निलेज् 
ओऔर मत्तचेष्टा करती है ! वैसे ही जो गँवारिन बनी है 
बहे अपनी सहज सीधी और भेाली चितवन से श्रलग 
चित्त चुराती है; कोई गाती है, कोई हेंसती है, कोई 
नकल करती है, सब अपने-अपने रंग में मस्त हैं । 


श्ष्८ भारतेंदु-नाटकावली 
( सारंगिका आती है ) 


सारं०--( आप ही आप ) श्रहा ! महाराज ते छत पर पन्ने 
के बँगले में बैठे हैं। ( प्रगट ) महाराज की जय हो। 
महाराज ! महारानी कह्दती हैं कि हम साँक को महा- 
राज का ब्याह करेंगे। 

विदू०--ह हा ह हा! वाह । क्‍या अच्छी बे-समय की 
रागिनी छेड़ी गई है। 

राजा--सारंगिक ! सविस्तर कहो, तुम्हारी बात हमारी 
समझ में नहों आती । 

सारं०- विगत चतुर्दशी का महारानी ने मानिक्य की गौरी 
बनाकर मैरवानंदजी के हाथ से प्रतिष्ठा कराई थी, से 
जब महारानी ने भेरवानंदजी से कहा कि आप कुछ गुरु- 
दक्षिणा मांगिए तब उन्होंने कहा “ऐसी गुरुदक्षिणा दो 
जिसमें महाराज का कल्याण भी हा और वे प्रसन्न भी हों 
अर्थात्‌ लाट देश के राजा चंद्रसेन की कन्या घनसारमंजरी 
को ज्योतिषियां ने बताया है कि जिससे इसका विवाह 
होगा वह चक्रवर्ती हागा। उसका महाराज से विवाह कर 
दे।। यहीं हमें गुरुदक्षिणा दे।” महारानी ने भी स्वीकार 
किया और इसी हेतु मुझे आपके पास भेजा है। 

विदृ०--वाह वाह ! सिर पर साँप और काबुल में वैद्य, 
आज व्याह और लाट देश में घरनसारमंजरी ! 
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राजा--इससे कया ? भैरवानेद के प्रभाव से सब निकट है । 
सारं०--महाराज, आम की वारीवाले चामुंडा के मंदिर 

में महारानी और भैर्वानंदजी आपका व्याह करेंगे 
से आप यहाँ से कहीं मत टलिएगा । 

( जाती है ) 
राजा--यह सब भैरवानंदजी का प्रभाव है । 
विदू०--सच है, चंद्र बिना चंद्रकांतमणि को श्रौर कौन 

द्रवावे ? 
(एक ओ्रार बगीचे और मंदिर का दृश्य ) भैरवानंद आता है) 
मैरवानंद--इस बट के मूल में सुरंग के दरवाजे पर 
चासुंडा की मूर्ति है ता यहीं ठहरें । ( हाथ जाड़कर ) 
कल्पांत महाश्मशान-रूपी कोड़ा-मंदिर में ब्रह्मा की 
खोपड़ी के कटोरे में राक्षसों का उष्ण रुधिर रूपी मद्य- 
पान करनेवाली कराली काली को नमस्कार है । ( आगे 
बढ़कर ) अभी तक कपृरमंजरी नहीं आई ? 
(सुरंग का मुँह खुलता है औ्रार उसमें खरे कर्पूरमंजरी निकलती है) 
कूर०--मद्दाराज, प्रणाम करती हूँ । 
मै०--योग्य वर पाओ्ने ! आश्रा,, यहाँ वैठो । 
कर्पूर०--( बैठती है ) 
मै०--अब तक रानी नहीं आई ? 
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( रानी श्राती हैं ) 

रानी--( आगे देखकर ) अरे यही चामुंडा हैं? और 
कर्पूरमंजरी भी बैठी है ? (मैरवानंद से) महाराज, व्याह 
की सामग्रो ले आवें ९ 

मै०--हाँ रानी । 

रानी--( शआ्रागे बढ़ती है ) 

मै०--(हँसकर ) यह खोजने गई है कि हमारे पहरे में 
से कपृरमंजरी कैसे चली श्राई ? तो भ्रच्छा बेटी कपेर- 
मंजरी, तुम सुरंग की राह से जाकर अपनी जगह पर 
बैठा, जब रानी देख ले तब चली आना। 

कर्पूर०--जा आज्ञा । ( उसी भाँति जाती है ) 

रानी--( आगे एक घर में क्रांककर) अरे कपेरमंजरी ते 
यहीं है, वह कोई दूसरी होगी | बेटी कपृरमंजरी, जी 
कैसा है ९ 
( नेपथ्य में ) सिर में कुछ दर्द है । 

रानी -ते चलें । ( आगे बढ़कर ) लाओ। जल्दो तयारी करो । 
( कप्र्‌रमंजरी सुरंग की राह से आकर अपनी जगद़ पर बैठती है ) 

रानी--( देखकर ) अरे ! यहाँ भी कपूरमंजरी ! 

मै०--बेटी विश्रमलेखे ! व्याह की सामग्रो ले आई ? 

रानी--हाँ लाई सही, पर कपूरमंजरी के लायक आभूषण 
लाना भूल गई । | 
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मै०--ते जाओ जल्दा ले आओ । 
रानी--जा आज्ञा । (आगे बढ़कर उसी घर की ओर जाती है) 
मै०--बत्रेटी कपरमंजरी, फिर वैसा ही करे । 
कर्पर०--जेा आज्ञा । ( वैसे ही जाती है) 
रानी--( उसी घर के दरवाजे से भ्लांककर ) आहा ! मै 
निस्संदेह ठगी गई, । ( प्रगट ) अरे व्याह की सामग्रो 
लाओ। | (कर्पूरमंजरी वैसे ही भ्राती है। फिर भैरवानंद 
के पास आकर और कर्ष्‌रमंजती का देखकर ) यह 
क्या चरित्र है! हा ! हमारी चेष्टा इस योगीश्वर ने 
ध्यान से सब जानी होगी । ; 
मै०--रानी ! बैठो, महाराज भी आते होंगे। 
८ शाजा और विदूषक ऊपर से उतरते हैं श्र कुरंगिका आती है ) 
सै०--महाराज विराजिए । ( सब्र बैठते हैं ) 
राजा--(कर्प रमंजस का देखकर) यह कामदेव की मूत्तिमान 
शक्ति है, वा श्टगार की साक्षात्‌ लता है, वा सिमटी 
चंद्रमा की चाँदनी है, वा हीरे की पुतली है, वा वसंतऋतु 
की मृल कला है, जिसको इसने एक बार देखा उसक 
चित्तरूपी देश में कामदेव का निष्कंटक राज हुआ | 
विदृ०--( धीरे से ) वाह रे जल्दो ! अरे अब्र ता क्षण भर में 
गोद ही में आराई जाती है। अब क्या वरक-बक लगाए दवा 
कोई सुनेगा ते क्या कद्ठेगा ? रे 
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रानी--( कुरंगिका से ) तुम महाराज को गहिना पहि- 
नाओ श्र सुरंगिका घनसारमंजरी को। ( दोनों 
सखियाँ वैसा ही करती हैं ) 

मै०--उपाध्याय को बुलाओ्रो | 

रानी-महाराज का पुरोहित आय्ये कपिंजल बैठा ही है 
फिर किसकी देर है ९ 

विदू०--हाँ हाँ, हम ते तय्यार ही हैं । मित्र, हम गठबंधन 
करते हैं, तुम कर्प्‌रमंजती का हाथ पकड़ो श्रौर 
कर्परमंजरी. तुम महाराज का पकड़ो | ( भूूठमूठ के 
अशुद्ध मंत्र पढ़ता है और वैदिकां सी चेष्टा करता है ) 

भै०--तुम निरे वही है, कर्पर्मंजती का घनसार मंजरी 
नाम हुआ | 

राजा--(कर्परमंजरी का हाथ पकड़कर आप ही आप) 
आहा ! इसके कोमल करणस्पश से कदंब और कंवड़े 
की भाँति मेरा शरीर एक साथ रोमांचित हो गया । 

विदू०--अ्रप्नि प्रगटाओ और लावा का होम करो । ( राजा 
और कपरमंजरी अग्नि की फेरी करते हैं। कपपरमंजरी 
धुएँ से मुँह फेरना नाट्य करती है ) 

रानी--अ्रव विवाह हो गया, हम जाते हैं। [ जाती है 

मै०--विवाह की आचार्य-दक्तिणा दीजिए । 

राजा--( विदूषक से ) हाँ मित्र ! सौ गाँव तुमका दिया। 

विदृ »-स्वस्ति, स्वस्ति । (उठकर वगल वजाकर नाचता है) 
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सै०-- महाराज, कहिए और क्‍या होय ? 

राजा--( हाथ जाड़कर ) महाराज ! अब क्या वाकी है? 
कुंतल नृपकन्या मिली, चक्रवत्ति पद साथ | 
सब पूरे मनकाज मम, ठुम पद-बल ऋषिनाथ ॥ 
तक भी यह भरतवाक्य सत्य हो-- 


उन्नत चित है आर्य परस्पर प्रीति बढ़ावें। 
कपट नेह तजि सहज सत्य व्याहार चलावे ॥ 
जवन-संसरग-जात देसगन इनसों छोटे । 
सबै सुपथ पथ चलें नितहि सुख सम्पति लें ॥ 
तजि-विविध देव-रति कर्म-मति एक भक्ति पथ सब गहें । 
हिय भोगवती सम गुप्त हरिप्रेम धार नितही बहे ॥ 


॥ इति ॥ 
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परमश्रद्धास्पद 


श्रीयुक्त राजा शिवप्रसाद बहादुर, सी० एस० श्ाई० 


चरण-कमलों में 


कंवल उन्हों के उत्साहदान से 
उनके 
वात्सल्यभाजन छात्र-द्वारा बना हुआ 
यह ग्रंथ 


सादर समर्पित हुआ | 


पूव्वे कथा 
-+>+++- 
पूव्वे काल में भारतत्रप में मगधराज्य एक बड़ा भारी 
जनस्थान था । जरासंध आदि अनेक प्रसिद्ध पुरुवंशी राजा 
यहाँ बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। इस देश की राजधानी पाटलिपुत्र 
अश्वा पुष्पपुर थी ! इन लोगों ने अपना प्रताप आर शौर 
इतना बढ़ाया था कि झ्राज तक इनका नाम भूमडल पर 
प्रसिद्ध है। किंतु कालचक्र बड़ा प्रत्॒ल है कि किसी का 
भी एक अबस्था में रहने नहीं देता। अत मे नंदवश+ न 
पै।रत्रों को। निकालकर वहाँ अपनी जयपताका उड़ाई । वरंच 
सारे भारतवर्ष में श्रपना प्रवल प्रताप विस्तारित कर दिया। 
इतिहास प्रंथें में लिखित है कि एक सा अड़तीस बरस 
नंदवंश ने मगध देश का राज्य किया । इसी वंश में महा- 
नंद का जन्म हुआ । यह बड़ा प्रसिद्ध आर अत्यंत प्रताप- 
शाली राजा छुआ | जब जगाद्वजया सिकंदर ( अलक्षद्र ) 
ने भारतवर्ष पर चढ़ाई की थी तब असंख्य हाथा, वास 
हजार सवार और दे लाख पेदल लेकर महानद ने उसके 
+# नेदबंश सम्मिलित ज्षत्रियां का बंश था। ये लेग शुद्ध चत्री 
नहीं थे। 
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विरुद्ध श्रयाण किया था# । सिद्धांत यह कि भारतवर्ष में उस 
समय महानंद सा प्रतापी और कोई राजा न था । 

महानंद के दो मंत्री थे । मुख्य का नाम शकटार आर दूसरे 
का राक्षस था । शकटार शुद्र और राक्षस ब्राह्मण था। ये दोनों 
अत्यन्त वुद्धिमान्‌ ओर महा प्रतिभासंपन्न थे । केबल भेद इतना 
था कि राक्षस धीर ओर गंभीर था, उसके विरुद्ध शकटार अत्यंत 
उद्धतस्वभाव था, यहाँ तक कि अपने प्राचीनपने के अभिमान 
से कभी-कभी यह राजा पर भी अपना प्रभुत्व जमाना चाहता | 
महानंद भी अत्यंत उम्रस्बभाव, असहनशील ओर क्रोधी था, 
जिसका परिणाम यह हुआ कि महानंद ने अंत का शकटार को 
क्राधांध हाकर बड़े निविड़ बंदीखाने में कैद किया और सपरि- 
वार उसके भाजन को कंवल दो सेर सत्त देता थाई ।. 

४ सिकंदर के कान्यकुदज से श्रागे न बढ़ने से. महानंद से उससे 
मुकाबिटा नहीं हुआ । 

॥ ब्ृहत्कथा में राक्षस मंत्री का नाम कहीं नहीं हैं, केवढ वररुचि 
ने एक सच्चे राक्षस से मेत्री की कथा थ्रों लिखी है--एक बड़ा प्रचंड 
राक्षस पाटलिपुत्र में फरा करता था । वह एक रात्रि वररुचि से मिला 
श्रार पूछा कि “इस नगर में कौन ख्री संदर है ?” वररुचि ने उत्तर 
दिया--'जे जिसको रुचे वहीं खंदर हैं।” इस पर प्रसव होकर 
राज़्स ने उससे मित्रता की ओर कहा कि हम सब बात में तुम्हारी 
सहायता करेंगे श्रार फिर सदा राजकाज़ में ध्यान में प्रत्यत्त होकर 
राक्षस वररुचि की सहायता करता । 

_ बृहत्कथा में यह कहानी ओर ही चाट पर लिखी है। वर- 
रुचि, ब्याड़ि आर इंद्रदत्त तीनां का गुरुद रणा देने के हेतु करोड्ों रुपए 


है. फओ है मे 
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शकटार ने बहुत दिन तक महामात्य का अधिकार भागा 
था, इससे यह अनादर उसके पक्त में अत्यंत दुखदाई हुआ । 
नित्य सत्त का बरतन हाथ में लेकर अपने परिवार से कहता 
कि जो एक भी नंदवंश के जड़ से नाश करने में समर्थ हो 
वह यह सत्तू खाय। मंत्री के इस वाक्य से दुखित होकर 
उसके परिवार का काई भी सत्तू न खाता। अंत में कारा- 
गार की पीड़ा से एक-एक करके उसके परिवार के सब लोग 
मर गए । ल्‍ 





के सोने की ग्रावश्यकता हुईं। तब इन छोगों ने सलाह की कि 
नंद ( सत्यनंद ) राजा के पास चटकर उससे साना ले । उन दिनों 
राजा का डेरा अयोध्या में था, ये तीनों ब्राह्मण वहाँ गए, किंतु संग्रोग 
से उह दिनां राजा मर गया । तब आपस में सलाह करके इंद्रदृत्त 
प्रेगबट से अपना शरीर छोड़कर राजा के शरीर में चला गया, जिसे 
राजा फ़िर जी उठा। तभी से उसका नाम योगानंद हुआ । योगा- 
नंद ने वररुचि का करोड़ रुपए देने की श्राज्ञा की। शकटार बडा 
वाद्धमान्‌ था; उसने साचा कि राजा का मरकर जीना श्रार एकबारगी 
एक श्रपरिचित का करोडु रुपया देना इसम हो न हो कोई भेद हैं । 
ऐसा न हो कि थ्रपना काम करके फिर राजा का शरीर छोड़कर यह 
चला जाय, यह सोचकर शकटार ने राज्य,भर म जितने मुरदे मिले 
उनको जल्वाँ दिया, उसी में इंद्रदत्त का भी शरीर जत्य गया। जब 
ब्याडि ने यह बृत्तांत योगानंद से कहा ता यह सुनकर पहिले तो दुखी 
हुआ फिर वररुचि को अपना मंत्री बनाया । परंत अ्रत स शकटार की 
उश्ता से संतप्त द्वाकर उसको श्रेधे में कंद किया । बृहत्कथा में 
शकटार के स्थान पर शकटाल नार लिखा हैं । 


श्र 
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एक ते अपमान का दुःख, दूसरे कुटुंब का नाश, इन 
शेनों कारणों से शकटार अत्यंत तन्छीन मनमलीन दीन-हीन 
है। गया । किंतु अपने मनसूबे का ऐसा पका था कि शत्रु 
से बदला लेने की इच्छा से अपने प्राण नहीं द्याग किए और 
घेड़े-वहुत भोजन इत्यादि से शरीर को जीवित रखा। रात 
दिन इसी सोच में रहता कि किस उपाय से वह अपना वदला 
ले सकेगा । 

कहते हैं कि राजा महानंद एक दिन हाथं-मुंह धाकर 
हँसते-दँंसते जनाने में आ रहे थे। विचत्षणा नाम की 
एक दासी, जो राजा के मुँह लगने के कारण कुछ धृष्ट हो गई 
थी, राजा को हँखता देखकर हँस पड़ी। राजा उसकी 
ढेठाई से बहुत चिढ़े और उससे पूछा--तू क्‍यों हँसी ? उसने 
उत्तर दिया--“जिस बात पर महाराज हँसे उसी पर मैं भी 
हँसी ।” महानंद इस बात पर और भी चिढ़ा और 
कह्दा कि अभी बतला मैं क्‍यों हँसा, नहीं ते तुभको प्राण- 

डे होगा। दासी से और कुछ उपाय न बन पड़ा श्रौर 

. इसने घबड़ाकर इसके उत्तर देने को एक महीने की मुहलत 
बराही । राजा ने कहा--आज से ठीक एक महीने के भीतर 
शे उत्तर न देगी तो कभी तेरे प्राण न वर्चेंगे । 

विचक्षणा के प्राण उस समय ते बच गए, परंतु महीने 
) जितने दिन बीतते थे, मारे चिंता के वह मरी जाती थी। 
छ सेच-विचुर॒क्र वह एक दिन कुछ खाने-पीने की सामग्री 
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लेकर शकटार के पास गई और रो-रोकर अपनी सब विपत्ति 
कहने लगी। मंत्री ने कुछ देर तक सोचकर उस अवसर की 
सव घटना पूछी और हँसकर कहा--'मैं जान गया राजा 
क्यों हँसे थे । कुन्ना करने के समय पानी के छोटे छीटों पर 
राजा को वटबीज की याद अआ्राई, कऔर यह भी ध्यान हुआ कि 
ऐसे बड़े बड़ के वृक्त इन्हीं छोटे बीजों के अंतर्गत हैं । किंतु 
भूमि पर पड़ते हो वह जल के छीटे नाश हो गए। राजा 
अपनी इसी भावना को याद करके हँसते थे।” विचक्षणा 
ने हाथ जोड़कर कहा--“यदि श्रापके अनुमान से मेरे प्राण 
की रक्षा होगी ते मैं जिस तरह से होगा आपको कैदखाने से 
छुड़ाऊँगी श्र जन्म भर आपकी दासी होकर रहूँगी ।” 

राजा ने विचक्षणा से एक दिन फिर हँसने का कारण 
पूछा, ते विचक्षणा ने शकटार से जैसा सुना था कह सुनाया। 
राजा ने चमत्कृत होकर पृछा- सच वता, तुझसे यह भेद 
किसने कहा ९” दासी ने शकटार का सब बृत्त कहा और 
राजा का शकटार की बुद्धि की प्रशंसा करते देख अवसर 
पाकर उसके मुक्त होने की प्राथना भी की। राजा ने 
शकटार को बंदी से छुड़ाकर राक्षस के नीचे मंत्री बना- 
कर रखा । 

ऐसे अवसर पर राजा लोग बहुत चूक जाते हैं। पहले 
ते किसी की अत्यंत प्रतिष्ठा बढ़ानी ही नीतिविरुद्ध है। 
यदि संयोग से बढ़ जाय ते उसकी बहुत सी धातेों का तरह 


नन। 0) ही दर 


देर ५ ,० (67 * | है 
_ +09० 2 रस न 
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देकर टालना चाहिए, और जे कदाचित्‌ बड़े प्रतिष्ठित मनुष्य 
का राजा अनादर करे ते उसकी जड़ काटकर छोड़े, फिर 
उसका कभी विश्वास न करे | प्राय: अमीर लोग पहले ते 
मुसाहिब या कारिंदों का बेतरह सिर चढ़ाते हैं, श्रार फिर 
छोटी-छोटी बातों पर उनकी प्रतिष्ठा हीन कर देते हैं। इसी से 
ऐसे लोग राजाओं के प्राण के गाहक हो जाते हैं और अंत में 
नंद की भाँति उनका सर्वनाश होता है ! 

शकटार यद्यपि वंदीखाने से छूटा और छोटा मंत्रों भी 
हुआ, किंतु अपनी अप्रतिष्ठा और परिवार के नाश का शोक 
उसके चित्त में सदा पहिले ही सा जागता रहा। रात-दिन 
वह यही सोचता कि किस उपाय से ऐसे अव्यवस्थित-चित्त 
उद्धत राजा का नाश करके अपना वदला लें। एक दिन 
वह थोड़े पर हवा खाने जाता था । नगर के वाहर एक स्थान 
पर देखता है कि एक काला सा ब्राह्मण अपनी कुटी के सामने 
मार्ग की कुशा उखाड़-उखाड़कर उसकी जड़ में मठा डालता 
जाता है। पसीने से लथपथ है, परंतु कुछ भी शरीर कौ 
ग्रेर ध्यान नहीं देता । चारे। ओर कुशा क॑ बड़े-बड़े ढेर लगे 
हुए हैं। शकटार ने आश्चर्य से ब्राह्मण से इस श्रम का 
कारण पछा । उसने कहा--''मेरा नास विषएगुप्त चाणक्य 
है। मैं त्रह्मचर्य्य में नीति, वैद्यम, ज्योतिष, रसायन आदि 
संसार की उपयोगी सब विद्या पढ़कर विवाह की इच्छा से 
नगर की ओर आया था, किंतु कुश गड़ जाने से मेरे मनारथ 
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में विन्न हुआ, इससे जब तक इन बाघक कुशाओं का सर्व- 
नाश न कर रूँगा और काम न करूँगा। मठा इस वास्ते 
इनकी जड़ में देता हूँ जिससे प्रथ्वी के भीतर इनका मूल भी 
भस्म दो! जाय ।”? 

शकटार के जी में यह बात आई कि ऐसा पक्का ब्राह्मण 
जा किसी प्रकार राजा से क्रुद्ध हो जाय तो उसका जड़ से 
नाश करके छोड़े । यह सोचकर उसने चाणक्य से कहाकि 
जो आप नगर में चलकर पाठशाला स्थापित करें ते मैं अपने 
को बड़ा अनुग्रहीत समभूँ । मैं इसके बदले बेलदार लगा- 
कर यहाँ की सब कुशाओं को खुदवा डालूंगा । चाणक्य 
इस पर सम्मत हुआ ओर उसने नगर में आकर एक पाठशाला 
स्थापित की । वहुत से विद्यार्थी लोग पढ़ने आने लगे शऔ्रौर 
पाठशाला बड़े धूमधाम से चल निकली । 

अब शकटार इस सोच में हुआ कि चाणक्य से राजा से 
किस चाल से विगाड़ है । एक दिन राजा के घर में श्राद्ध 
था। उस अवसर को शकटार अपने मनेारथ सिद्ध होने का 
अच्छा समय सोचकर चाणक्य को श्राद्ध का न्योता देकर 
अपने साथ ले आया और श्राद्ध के आसन पर बिठलाकर 
चला गया, क्‍योंकि वह जानता था कि चाणक्य का रंग 
काला, आंखें लाल और दांत काले द्वोने के कारण नंद उसका 
आसन पर से उठा देगा, जिससे चाणक्य अत्यंत ऋद हेकर 
उसका सवंेनाश करेगा | 


जज्जा 
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और ठीक ऐसा ही हुआ--जब राक्षस के साथ नंद 
श्राद्धशाला में आया श्र एक अनिमंत्रित ब्राह्मण को आसन * - 
पर बैठा हुआ शऔर श्राद्ध के अयोग्य देखा तो चिढ़कर आज्ञा 
दी कि इसको बाल पकड़कर यहाँ से निकाल दे। इस 
अपमान से ठोकर खाए हुए सप॑ की भाँति अत्यंत क्रोधित 
होकर शिखा खेलकर चाणक्य ने सबके सामने प्रतिज्ञा की 
कि जब तक इस दुष्ट राजा का सत्यानाश न कर लूँगा तब 
तक शिखा न वाँधूँगा । यह प्रतिज्ञा करके बड़े क्रोध से राज- 
भवन से चला गया। 
शकटार अवसर पाकर चाणक्य को मार्ग में से अपने धर ले 
श्राया और राजा की अनेक निंदा करके उसका क्रोध श्रौर 
भी बढ़ाया और अपनी सब दुदेशा कहकर नंद के नाश में 
सहायता करने की प्रतिज्ञा की। चाणक्य ने कहा कि 
जब तक हम राजा के धर का भीतरी हाल न जानें कोई उपाय 
नहीं सोच सकते | शकटार ने इस विषय में विचत्षणा की 
सहायता देने का वृत्तांत कहा और रात का एकांत में बुला- 
कर चाणक्य के सामने उससे सब बात का करार ले लिया। 
/महानंद को नौ पुत्र थे । आठ विवाहिता रानी से श्रौर 
एक चंद्रगुप्त मुरा नाम की नाइन स्री से । इसी से चंद्रगुप्त को 
मैर्य और वृषल भी कहते हैं। « चंद्रगुप्त बड़ा बुद्धिमान था 
इसी से और आठो भाई इससे भीतरी द्वेप रखते थे। चंद्र- 
गुप्त की बुद्धिमानी की बहुत सी कहानियाँ हैं। कहते हैं कि 
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एक बेर रूम के बादशाह ने महानंद के पास एक कृत्रिम सिंह, : 
 त्तहे की जाली के पिंजड़े में बंद करके भेजा और कहला 
दिया कि पिंजड़ा टूटने न पावे और सिंह इसमें से निकल 
जाय । महानंद श्रार उसके आठ औरस पुत्रों ने इसको 
बहुत कुछ सोचा, परंतु वृद्धि ने कुछ काम न किया। चंद्र- 
गुप्त ने विचारा कि यह सिंह अवश्य किसी ऐसे पदार्थ का 
बना होगा जो या तो पानी से या आग से गल जाय, यह 
सेचकर पहले उसने उस पिंजड़े को पानी के कुंड में रखा 
, श्रार जब वह पानी से न गला ते। उस पिंजड़े के चारों तरफ 
अ्राग बलवाई, जिसकी गर्मी से वह सिंह, जे लाह औ्रार राल 
का वना था, गल गया। एक बेर ऐसे ही किसी बादशाह ने 
एक अँगीठी में दहकती हुई आग # एक बोरा सरसों और 





४+ दुृहकती आग की कथा--“जरासंधमहाकाव्य” में लिखा है कि 
जरासंध ने उग्मसेन के पास श्रैगीठी भेजी थी शायद्‌ उसी से यह कथा 
निकाली गई हो । 


सर्वेवा--रूप की रूपनिधान अ्रनूप अंगीठी नई गढ़ि मोल मँगाई । 
ता मधि पावकपु ज धरथो गिरिधारन जामें प्रभा श्रधिकाई ॥ 
तेज सों ताके छल्लाई भई रज में मिलि आ्रासु सबै रजताई । 
मानो प्रवाट की थाल बनाय के लाल की रास बिसाल छगाई॥ १ ॥ 
ढांकि के पावक दूत के हाथ दे बात कही इहि भांति बुकाय के । 
मैम भुआत्ट सभा महेँ संमुख राखि के यों कहियो सिर नाय के ॥ 
याहि पढाये जरासुत ने अवलेकहु नीके श्रधीरज लाय के। 
पुत्र खपाय के नातिन पाय के जी हे। जै पाय के कान उपाय के ॥२॥ 
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एक मीठा फल महानंद के पास अपने दूत के द्वारा भेज दिया। 
राजा की सभा का कोई भी मनुष्य इसका आशय न समझ 
सका; किंतु चंद्रगुप्त ने सोचकर कहा कि अगीठी यह 
दिखलाने को भेजी है कि मेरा क्रोध अग्नि है और सरसों 
यह सूचन कराती है कि मेरी सेना असंख्य है और फल भेजने 
का आशय यह है कि मेरी मित्रता का फल मधुर है। इनके 
उत्तर में चंद्रगुप्त ने एक घड़ा जल और एक पिंजड़े में थोड़े से 
तीतर श्रौर एक अमूल्य रज्न भेजा, जिसका आशय यह था कि 
तुम्हारी सेना कितनी भी असंख्य क्यों न हो हमारे बौर उसको 
भक्तण करने में समथथे हैं और तुम्हारा क्रोध हमारी नीति से 





दोहा--सुनत चार तिहि हाथ ले, गया भेम दरबार । 

वासम ऐसे कक सत्र, जहेँ बैठे सरदार ॥ ३ ॥ 

जाय जरासुत दृत भैमपति पद परथों । 

देखि जराऊ जगह हिये संभ्रम भरयो ॥ 

जगत जराबवन द्वव्यपात आगे घरथों । 

सोच जरा हे ग्रभय हाठ बरनन करथी ॥ ७ ॥ 

सुनि विहँसे जदुबीर जीत की चाय सो । 

हँसि बोले गावि द कहहु यह राय सों ॥ 

उचित ससुरपन कीन ज्ञत्रकुट न्याय सों । 

चही दमाद सहाय सुता की हाय सों ॥ ५ ॥ 

7रठा--इमि कहि ठ्भवुत गहि चाप, श्राप आप सिख में दिया । 
तुर्तहि गये वुकाय, ज्ञान पाय मन भ्रांत जिमि॥ ६ ॥ 
विदा किया नृप दूत, डर में सर को अंक करि। 
निरखि बृहदरथ पूत, सबन सहित कोप्यो अतिहि ॥ ७ ॥ 
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सहज ही बुकाया जा सकता है और हमारी मित्रता सदा 
अमूल्य और एक रस है। ऐसे ही तीन पुतलीवाली कहानी भी 
इसी के साथ प्रसिद्ध है। इसी बुद्धिमानी के कारण चंद्रगुप्त 
से उसके भाई लोग बुरा मानते थे; श्रार महानंद भी अपने 
ओऔरस पुत्रों का पक्त करके इससे कुढ़ता था। यह यद्यपि शूद्रा 
के गर्भ से था, परंतु ज्येप्ठ होने के कारण अपने को राज का 
भागी समझता था; और इसी से इसका राजपरिवार से पूर्ण 
वैसनस्य था । चाणक्य श्र शकटार ने इसी से निश्चय किया 
कि हम लोग चंद्रगुप्त का राज का लोभ देकर अपनो ओर 
मिला लें और नंदेों का नाश करके इसी को राजा बनावें। 
यह सब सलाह पकी हो जाने के पीछे चाणक्य ते अपनी 
पुरानी कुटी में चला गया श्रौर शकटार ने चंद्रगुप्त और 
विचक्षणा का तब तक सिखा-पढ़ाकर पक्का करके अपनी ओर 
फोड़ लिया। चाणक्य ने कुटी में जाकर हलाहल विष मिले 
हुए कुछ ऐसे पकवान तैयार किए जो परीक्षा करने में न 
पकड़े जायें, किंतु खाते ही प्राण नाश हो जाय । विचत्षणा 
ने किसी प्रकार से महानंद को पुत्रों समेत यह पकवान खिला 
दिया, जिससे बेचारे सबके सब एक साथ परमधाम को 
सिधारे & | 


४£ भारतवर्ष की कथाशं में लिखा हैं कि चाणक्य ने शअ्रभिचार से 
मारण का प्रयोग करके इन सभों को मार डाला। विचक्षणा ने उस 
अ्रभिचार का निर्माल्य किसी प्रकार इन लोगों के श्रेग में छुला दिया 
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चंद्रगुप्त इस समय चाणक्य के साथ था। शकटार अपने 
दुःख और पापों से संतप्त होकर निविड़ वन में चला गया और 
अनशन करके प्राण द्राग किए। कोई-कोई इतिहासलेखक 





था । किंतु वर्तमान काल के विद्वान्‌ लेग सोचते हैं कि उस निर्माल्य 
में मंत्र का बल नहीं था, चाणक्य ने कुछ ओपधि ऐसे विषमिश्रित बनाए 
भरे कि जिनके भोजन वा स्पर्श से मनुप्य का सद्यः नाश हो जाय। 
भट्ट सामदेव के कधा-सरित्सागर के पीठलंब के चौथे तरंग में लिखा है-- 
योगानंद को ऊँची अवस्था में नए प्रकार की कामव्रासना उत्पन्न हुईं । वर- 
रुचि ने यह सोचकर कि राजा को तो भागविलास से छुट्टी ही नहीं है, इससे 
राजकाज़ का काम शकटार से निकाला जाय तो अच्छी तरह से चले । 
यह विचार कर और राजा से पूछकर शकटार को श्रेधे कुएँ से निकाल- 
कर वररुचि ने मंत्रीपद पर नियत किया । एक दिन शिकार खेलने में 
गंगा में राजा ने श्रपनी पांचों ऊँगली की परछाई वररुचि को दिखलाई। 
वररुचि ने श्रपनी दे। उँगलियों की परद्धाई ऊपर से दिखाई, जिससे 
राजा के हाथ की परद्धाई' छिप गई। राजा ने इन संज्ञाश्रों का कारण 
पूछा । वररुचि ने कहा--आपका यह आशय था कि पाचि मनुप्य मिल 
कर सत्र कारये साध सकते हैं। मेंने यह कहा कि जो दे चित्त एक हो 
जायूँ तो पांच का बल व्यर्थ है । इस बात पर राजा ने वररुचि की बड़ी 
स्तुति की । एक दिन राजा ने अ्रपनी रानी को एक ब्राह्मण से खिड़की 
में से बात करते देखकर उस ब्राह्मण को मारने की श्राज्ञा की, किंतु 
अनेक कारणों से वह बच गया । वररुचि ने कहा कि ग्रापके सब महल 
की यही दशा है। अनेक स्त्री-वेषधारी पुरुष महल में रहते हैं ओर 
उन सबों का पकड़कर दिखला दिया। इसी से उस ब्राह्मण के प्राण 
बचे । एक दिन योगानंद की रानी के एक चित्र में, जा महल में लगा 
हुआ था, वररुचि ने जांघ में तिल बना दिया । योगानंद को गुप्त स्थान 
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कहते हैं कि चाणक्य ने अपने हाथ से शब्द्वारा नंद का वध 
किया और फिर क्रम से उसके पुत्रों का भी मारा, किंतु इस 


में बररुचि के तिल बनाने से उस पर भी संदेह हुआ और शकटार को 
श्राज्ञा दी कि तुम वररुचि का श्राज ही रात का मार डाला । शकटार 
ने उसको अपने घर में छिपा रखा ओर किसी और को उसके बदले 
मार कर उसका मारना प्रकट किया । एक बेर राजा का पुत्र हिरण्यगुप्त 
जंगल में शिकार खेलने गया था, वहाँ रात को सिंह के भय से एक पेड 
पर चढ़ गया। उस बृक्ठ पर एक भालू था, किंतु इसने उसका अभय दिया। 
इन दोनें में यह बात ठहरी कि आधी रात तक कुँबर साव भालू पहरा 
दे, फिर भालू सोबे कुँवर पहरा दे । भालू ने अपना मित्रधर्म्म निबाहा 
श्रौर सिंह के बहकाने पर भी कुँबर की रक्षा की। कि तु श्रपनी 
पारी में कुँवर ने सिंह के बहकाने से भालू का ठकेलना चाहा, जिस 
.पर उसने जागकर मित्रता के कारण कुँवर का मारा तो नहीं किंतु कान 
में मृत दिया, जिससे कु श्र गूँगा श्रार बहिरा हो गया। राजा का 
बेटे की इस दुदशा पर बढ़ा साच हुआ श्रार कहा कि वररुचि जीता 
होता तो इस समय उपाय साचता | शकटठार ने यह श्रवसर समभकर 
राजा से कहा कि वररुचि जीता है ओर लाकर राजा के सामने खड़ा 
कर दिया । वररुचि ने कहा--ऊँवर ने मित्रद्वोह किया है उसका फल 
है। यह बृत्त कहकर उसको उपाय से अच्छा किया । बाजा ने पुछा-- 
तुमने यह सब बृत्तांत किस तरह जाना ? वररुचि ने कहा-योगबल्ट से, 
जैसे रानी का तिछ | (ठीक यही कद्दानी राजा भोज, उसकी रानी 
भानुमती और उसके पुत्र श्रार कालिदास की भी प्रसिद्ध हैं ) यह सब 
कहकर ओर उदास होकर वररुचि जंगल में चला गया। वररुचि से 
शकटार ने राजा को मारने का कहा था, किंतु वह धर्मिष्ट था इससे 
सम्मत न हुआ । वररुचि के चले जाने पर शकटार ने श्रवसर पाकर 
चाणक्य द्वारा कृत्या से नंद का मारा । 
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विषय का कोई दृढ़ प्रमाण नहीं है। चाहे जिस प्रकार से 
हो चाणक्य ने नेदों का नाश किया, किंतु केवल पुत्र सद्दित 
राजा के मारने ही से वह चंद्रगुप्त को राजसिंहासन पर न 
बैठा सका, इससे अपने अंतरंग मित्र जीवसिद्धि को चपणक 
के वेष में रात्तस के पास छोड़कर आप राजा लोगों से सहा- 
यता लेने की इच्छा से विदेश निकला। अंत में अफगा- 
निस्तान वा उसके उत्तर ओर के निवासी पवेतक नामक लोभ- 
परतंत्र एक राजा से मिलकर और उसको जीतने के पीछे 
मगध राज्य का आधा भाग देने के नियम पर उसको पटने पर 
चढ़ा लाया। पर्वतक के भाई का नाम वैरोधक # और पुत्र 
का मलयकेतु था। और भी पाँच स्लेच्छ राजाओं को पर्व- 
तक अपनी सहायता को लाया था । 

इधर राक्षस मंत्री राजा के मरने से दुखी द्वाकर उसके 
भाई सर्वार्थसिद्धि को सिंहासन पर बैठाकर राजकाज चलाने 
लगा। चाणक्य ने पर्वतक की सेना लेकर कुसुमपुर को 
चारों ओर से घेर लिया । पंद्रह दिन तक घोरतर युद्ध हुआ | 
राक्षस की सेना श्रेर नागरिक लोग लड़ते-लड़ते शिथिल हो 
गए ; इसी समय में गुप्त रीति से जीवसिद्धि के वहकाने से राजा 
सर्वार्धसिद्धि बैरागी होकर वन में चला गया। इस कुसमय में 
राजा के चले जाने से राक्षस और भी उदास हुआ । चंदनदास 





४ लिखी पुस्तकों में यह नाम विरोधक, वेरोधक, वेराचक, वेबाघक 
विरोध, वेराध इत्यादि कई चाल से लिखा है । 
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नामक एक बड़े धनी जैहरी के धर में अपने कुटुंब को छोड़- 
कर शओऔर शकटदास कायस्थ तथा अनेक राजनीति जाननेवाले 
विश्वासपात्र मित्रों को और कई आवश्यक काम सौंपकर राजा 
सर्वार्थसिद्धि के फेर लाने को आप तपोवन की ओर गया । 

चाणक्य ने जीवसिद्धि-द्वारा यह सब सुनकर राक्षस के 
पहुँचने के पहले ही अपने मनुष्यों से राजा सर्वाथसिद्धि को 
मरवा डाला। राक्षस जब तपोवन में पहुँचा और सर्वार्थ- 
सिद्धि को मरा देखा ते अत्यंत उदास होकर वहीं रहने लगा। 
यद्यपि सर्वाथसिद्धि के मार डालने से चाणक्य की नंदकुल 
के नाश की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी, किंतु उसने सोचा कि 
जब तक राक्षस चंद्रगुप्त का मंत्री न होगा तव तक राज्य स्थिर 
न होगा। वरंच बड़े विनय से तपावन में राक्तस के पास 
मंत्रित्व खीकार करने का संदेसा भेजा, परंतु प्रभुभक्त राक्तस 
ने उसको स्वीकार नहीं किया । 

तपावन में कई दिन रहकर राक्षस ने यह सोचा कि जब 
तक पर्वतक का हम न फोड़ेंगे, काम न चलेगा । यह सोच- 
कर वह पर्वतक के राज्य में गया श्रार वहाँ उसके बूढ़े मंत्री से 
कहा कि चाणक्य बड़ा दगाबाज है, वह आधा राज कभी न 
देगा। आप राजा को लिखिए, वह मुभसे मिले ते में सब 
राज्य उनको दूँ । मंत्री ने पत्रद्वारा पवंतक का यह सब वृत्त 
और राक्षस की नीतिकुशलता लिख भेजा और यह भी लिखा 
कि मैं अत्यंत वृद्ध हूँ, आगे से मंत्री का काम राक्षस को 
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दीजिए। पाटलिपुत्र विजय होने पर भी चाणक्य आधा 
राज्य देनें में विलंब करता है, यह देखकर सहज लोभी पर्व- 
तक ने मंत्री की बात मांन ली और पतन्रद्वारा राक्षस को गुप्त 
रीति से अपना मुख्य अ्रमात्य बनाकर इधर ऊपर के चित्त से 
चाणक्य से मिला रहा । 

जीवसिद्धि के द्वारा चाणक्य ने राक्षस का.सब हाल जान- 
कर अत्यंत सावधानतापूवंक चलना आरंभ किया। अनेक 
भाषा जाननेवाले बहुत से धूत पुरुषों को वेष बदल-बदलकर भेद 
लेने को चारों ओर नियुक्त किया। चंद्रगुप्त को राक्षस 
का कोई गुप्तचर धोखे से किसी प्रकार की हानि न पहुँचावे 
इसका भी पक्का प्रबंध किया और पर्वतक की विश्वासघात- 
कता का वदला लेने का दृढ़ संकल्प से, परंतु अत्यंत गुप्त रूप 
से, उपाय सोचने लगा । 

राक्षस ने केवल पर्वंतक की सहायता से राज के मिलने 
की आशा छोड़कर कुलुत*, मलय, काश्मीर, सिंधु और 
पारस इन पाँच देशों के राजा से सहायता ली। जब इन 
पांचों देश के राजाओं ने बड़े आदर से राक्षस को सहायता 
देना स्वीकार किया ते वह तपावन के निकट फिर से लौट 
आया और वहाँ से चंद्रगुप्त के मारने को एक विषकन्या| 





५ कुलूत देश किलात वा कुल, देश । 
| विपकन्या शास्रों में दो प्रकार की लिखी है । एक तो थोड़े से 
ऐसे बुरे योग हैं कि उस रूम में उस प्रकार के ग्रहों के समय जा कन्या 
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भेजी और अपना विश्वासपात्र समककर जीवसिद्धि को उसके 
साथ कर दिया । चाणक्य ने जीवसिद्धि द्वारा यह सब 
बात जानकर और पर्वतक की धू्तता श्लौर विश्वासघातकता 
से कुढ़कर प्रकट में इस उपहार को बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण 

किया और लानेवाले को बहुत सा पुरस्कार देकर बिदा किया। 
साँक होने के पीछे धूर्ताधिराज चाणक्य ने इस कन्या का 
पर्वतक के पास भेज दिया प्लौर इंद्रियलेलुप पर्वतक उसी 
रात को उस कन्या के संग से मर गया । इधर चाणक्य ने 
यह सोचा कि मलयकेतु यहाँ रहेगा ते उसको राज्य का 
हिस्सा देना पड़ेगा, इससे किसी तरह इसको यहाँ से भगावें 
ते काम चले । इस काय्ये के हेतु भागुरायय नामक एक 
प्रतिष्ठित विश्वासपात्र पुरुष को मलयकेतु के पास सिखा-पढ़ा- 
कर भेज दिया। उसने पिछली रात का मलयकेतु से जा- 
कर उसका बड़ा हितू बनकर उससे कहा कि आज चाणक्य 
ने विश्वासघातकता करके आपके पिता को विपकन्या के 
प्रयोग से मार डाला और अवसर पाकर आपकी भी मार 
डालेगा । मलयकेतु वेचारा इस बात के सुनते ही सन्न हो 








उत्पन्न है| उसके साथ जिसका विवाह हो वा जो उसका साथ कर बह 
साथ ही वा शीघ्र ही मर जाता है। दूसरे प्रकार की विपकन्या बेचक 
रीति से बनाई जाती थी । छोटेपन से बरन गभ से कन्या को दूध में वा 
भोजन में थोड़ा-थेढ़ा विष देते-देते बढ़ी होने पर उसका शरीर ऐसा 
विपमय हो जाता था कि जो उसका श्रेग-संग करता वह मर जाता । 
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गया और पिता के शयनागार में जाकर देखा ते पर्वतक को 
'बिछलैने पर मरा हुआ पाया। इस भयानक दृश्य के देखते 
ही मुग्ध मलयकेतु के प्राय सूख गए और वह भागुरायथ की 
सलाह से उस रात को छिपकर वहाँ से भागकर अपने राज्य 
की ओर चला गया। इधर चायक्य के सिखाए भद्रभट 
इत्यादि चंद्रगुप्त के कई बड़े-बड़े अधिकारी प्रगट में राजद्रोही 
बनकर मलयकंतु और भागुरायण के साथ ही भाग गए। 

राक्षस ने मलयकेतु से पर्वतक के मारे जाने का समाचार 
* सुनकर अत्यंत सोच किया और बड़े आग्रह ग्रौर॒ सावधानी 
से चंद्रगुप्त आर चाणक्य के अनिष्टलाधन में प्रवृत्त हुआ | 

चाणक्य ने कुसुमपुर में दूसरे दिन यह प्रसिद्ध कर दिया 
कि पर्वतक औरर चंद्रगुप्त दोनों समान वंधु थे, इससे राक्षस 
से विपकन्या भेजकर पर्वतक को मार डाला श्रौर नगर के 
लोगां के चित्त पर, जिनका कि यह सब गुप्त अनुसंधि न 
मालूम थी, इस वात का निश्चय भी करा दिया | 

इसके पीछे चाणक्य और राक्षस के परस्पर नीति की जो 
चोटें चली हैं, उसी का इस नाटक में वर्णन है । 





महाकवि विशाखदत्त का बनाया 
मुद्राराक्षस 


स्थान--रंगभूमि 
रंगशाल्ग में नांदी-मंगव्टपाठ 

भरित नेह नव नीर नित, वरसत सुरस अथोर । 

जयति अपूरब घन काऊ, लखि नाचत मन मोर ॥ 
“कौन है सीस पे” “चंद्रकला' “कहा याको है नाम यही त्रिपुरारी' । 
“हाँ यही नाम है, भूल गई किमि जानत हू तुम प्रान-पियारी? ॥ 
न्ारिहि पूछत चंद्रहिं नाहिं” 'कहै बिजया जदि चंद्र लबारी? । 
यों गिरिजे छलि गंग छिपावत ईस हरौ सब पीर तुम्हारी ॥ 
पाद-प्रहार सों जाइ पताल न भूमि सबै तनु-बोम के मारे | 
हाथ नचाइबे सो नभ मैं इत के उत टूटि परे नहिं तारे ॥ 
देखन सों जरि जाहिं न लोक न खेलत नैन कृपा उर धारे। 
यां थल के बिनु कष्ट सों नाचत शर्व हरी दुख सर्व तुम्हारे ।# 





४ः संस्कृत का में गठाचर ण-- 

धन्या केय॑ स्थिता ते शिरसि शशिकला, किन्‍नु नामेतदस्याः 
नामवास्थास्तदेतत्‌ ; परिचितमपि ते विस्म्रतं कस्य हेतो:। 

नारीं एच्छामि नेन्दु; कथयतु विजया न प्रमाणं यदीन्दु- 

देंब्या निह नातुमिच्छे।रिति सुरसरितं शाब्यमब्याद्विभार्थ: ॥ 4 ॥ 


श्३ 


श्प्प भारतेंदु-नाटकावली 


नांदी-पाठ के अनंतर%+ 
सूत्रधार--बस ! बहुत मत बढ़ाओ, सुना, आज मुझे सभा- 
सदें की आज्ञा है कि सामंत वरटेश्वरदत्त के पौत्र भर 
महाराज पृथु के पुत्र विशाखदत्त कवि का बनाया मुद्रा- 
राक्षस नाटक खेले । सच है, जो सभा काव्य के गुण 





और भी 
पादस्याविभवन्तीमवनतिमवनेरक्षतः स्वैरपातेः 
सके चेनेव दोप्णां मुहुर॒भिनयतः सब्धलेकातिगानाम्‌ । 
दृष्टि लक्ष्ेपु ने!ग्रज्वलनकणमुच बन्नतो दाहभीते- 
रिद्याबवारानुरोधात्‌ त्रिपुरविजयिनः पातु वो दुःखनृत्तम्‌ ॥२॥ 
श्र्थ 
धयह आपके सिर पर कान बढ़भागिनी है ?? “शशिकला! है। 'क्या 
इसका यही नाम है ?? हाँ, यही तो, तुम तो जानती हो फिर क्‍यों भूल 
गई ?” 'अ्रजी हम स्त्री का पूछती हैं, चंद्रमा को नहीं पूछुतीं', 'श्रच्छा 
चंद्र की बात का विश्वास न हो तो अपनी सखी विजया से पूछ ले / 
योंही बात बनाकर गेगाजी के छिपाकर देवी पाती को ठगने की इच्छा 
करनेवाले महादेवजी का छुल ठुमलोगों की रक्षा करे । 
दूसरा 
पृथ्वी मुकने के ढर से इच्चानुसार पैर का बराक नहीं दे सकते, 
ऊपर के लोकों के इधर-उधर हो जाने के भय से हाथ भी यथेच्छ नहीं 
फेंक सकते, और उसके श्रप्मिकण से जल जायेंगे इसी ध्यान से किसी 
की ओर भर दृष्टि देख भी नहीं सकते, इससे आधार के सकोच से 
महादेवजी का कष्ट से नृत्य करना तुम्हारी रक्षा करे । 
#नाढकों में पहले मंगलाचरण करके तब खेल आरंभ करते हैं। 


मुद्राराक्षस श्प्ड 


और देष का सब भाँति समझती है, उसके सामने खेलने 
में मेरा भी चित्त संतुष्ट द्वोता है। हि 
उपर्जें श्राछे खेत में, मूरखहू के धान। ४८ 
सघन होन मैं धान के, चहिय न गुनी किसान ॥ 
ते अब मैं घर से सुघर घरनी को बुलाकर कुछ गाने-बजाने 
का ढंग जमाऊँ। ( घूमकर ) यही मेरा घर है, चलँ। 
( आगे बढ़कर ) अहा ! श्राज तो मेरे घर में कोई उत्सव 
जान पड़ता है, क्योंकि घरवाले सब अपने-अपने काम में 
चूर हो रहे हैं । 
पीतत कोऊ सुगंध काऊ जल भरि के लावत । 
काऊ बैठि के रंग रंग की माल बनावत ॥ 
कह्ुँ तिय-गन हुंकार सहित अति स्रवन सोहाबत | 
होत मुशल को शब्द सुखद जिय को सुनि भावत ॥ 
जा हो घर से ल्लो का वुलाकर पूछ लेता हूँ ( नेपथ्य 
की श्रार ) 
री गुनवारी सब उपाय की जाननवारी | 
घर की राखनवारी सब कुछ साधनवारी ॥ 
समा ग्रह नीति सरूप काज सब करन संवारी । 
वेगि आउ री नटी विलंब न करु सुनि प्यारी ॥ 





इस मंगल्ाचरण का नाटकशाख्तर में नांदी कहते ह । किसी का मत हे 
कि नांदी पढले व्राह्मण पढ़ता है, काई कहता है सूत्रधार ही और किसी 
का मत है कि परदे के भीतर से नांदी पढ़ी या गाई ज्ञाय । 


१० भारतेंदु-नाटकावली 
( नी श्राती है ) 
नटी--आय्यपुत्र# ! मैं आई, अनुप्रहपूवंक कुछ आज्ञा दीजिए। 
सूत्र ०--प्यारी, आज्ञा पीछे दी जायगी, पहिले यह वता कि 
आज नत्राह्मणों का न्‍यौता करके तुमने इस कुटुंब के लोगों 
पर क्यों भ्रनुप्रह किया है? या आप ही से आज अतिथि 
. लोगों ने कृपा किया है कि ऐसे धूम से रसोई चढ़ रही है ? 
नटी--आाय्य ! मैंने ब्राह्मणों को न्‍्यौता दिया है| 
सूत्र०--क्यों ? किस निमित्त से ? 
नटी--चंद्रम्नहण लगनेवाला है । 
सूत्र०--कान कहता है ? 
नटी--नगर के लोगों के मुँह सुना है । 
सूत्र ०--प्यारी ! मैंने ज्योति:शास्र के चौंसठों | अंगों में बढ़ा 
परिश्रम किया है । जो हो, रसोई ते होने दे पर आज ते 
गहन है यह ते किसी ने तुझे धेखा ही दिया है क्योंकि-- 
बिंब पूर न भए क्रर केतु|| हठ दाप । 
संस्कृत मुहाविरे में पति को खियां आस्येपुत्र कहकर पुकारती हैं। 
+ होरा मुहृत्त जातक ताजक रमल इत्यादि । 
+ थ्र्थाव्‌ ग्रहण का योग तो कदापि नहीं है | खेर रसोई हो । 
केतु थ्र्थात्‌ राक्षस मंत्री । राक्षस मंत्री ब्राह्मण था और केवल 
नाम उसका राक्षस था किंतु गुण उसमें देवताओं के थे। 
| इस शछोक का यथार्थ तात्पय्थे जानने का काशी संस्कृत विद्यालय 
के श्रध्यत्त जगद्विख्यात पंडितवर वापूदेव शाखत्री को मैंने पत्र लिखा। 
क्योंकि टीकाकारों ने “चंद्रमा पूर्ण होते पर” यही अर्थ किया है ओर इस 
अर्थ से सेरा जी नहीं भरा । कारण यह कि पूर्ण चंद्र में तो अहण 





मुद्राराक्षस १€१ 
बल सों करि हैं आस कह-- 
( नेपध्य ) 
हैं । मेरे जीते चंद्र को कान बल से श्रस सकता है ? 
सूत्र ०-- जेहि बुध रच्छत आराप ॥ 





लगता ही है, इसमें विशेष क्या हुआ ? शाख्त्रीजी ने जो उत्तर दिया 
हैं बढ यहाँ प्रकाशित होता है । 

श्रीयुत वाबू साहिब को बापूदेव का काटिशः आशीवांद, शआ्रपन 
प्रश्न लिख भेजे उनका संक्षप से उत्तर लिखता हूँ । 

$ सूख्ये के अस्त हो जाने पर जो रात्रि में अंधकार होता है यही एथ्वी 
की छाया हैं और एथ्वी गोलाकार है ओर सूख्ये से छोटी है इसलिये 
उसकी छाया सूच्याकार शंकु के आराकार की होती है श्रार यह आकाश 

चंद्र के भ्रमणमार्ग को लाँछ के बहुत दूर तक सदा सूय्ये से छ राशि 

के अंतर पर रहती है और पूर्णिमा के श्रेत में चंद्रमा भी सूय्य से छ 
राशि के अंतर पर रहता है। इसलिए जिस पूर्णिमा में चंद्रमा 
पृथ्वी की छाया में आ जाता है अ्रथांत्‌ एथ्वी की छाया चंद्रमा के विम्व 
पर पढ़ती है तभी वह चंद्र का ग्रहण कहलाता है शार छाया जो 
चंद्रबिंब पर देख पढ़ती है वही ग्रास कहल्हाता है। ओर राहु नामक 
एक दैत्य प्रसिद्ध है वह चंद्रआहणकाल में पथ्वी की छाया में प्रवेश करके 
चंद्र की ओर प्रजा को पीड़ा करता है, इसी कारण से लेक में राहुकऋृत 
ग्रहण कहलाता है और उस काल में स्नान, दान, जप, होम इत्यादि 
करने से वह राहुकृत पीढ़ा दूर होती हैं ओर बहुत पुण्य होता है । 

२ पूर्णिमा में चंद्रग्रहण होने का कारण ऊपर लिखा ही हैं और 
पूर्णिमा में चंद्र॒त्रिंब भी संपूर्ण उज्ज्वल्ट होता है तभी चंद्र॒ग्रडण हाता है। 

३ जब कि पूर्णिमा के दिन चंद्रग्भमइण होता है, इससे पृणिमा में 
चंद्रमा का और बुध का येग कभी नहीं होता ( क्योंकि बुध सर्वदा 


श्र भारतेंदु-नाटकावली 


नटी--आय्य ! यह प्रेथ्वी ही पर से चंद्रमा का कौन 
बचाना चाइता है ? 


सूर्य के पास रहता है और पूर्णिमा के दिन सूर्य चंद्रमा से छ राशि के 
अंतर पर रहता है, इसलिये बुध भी उस दिन चंद्र से दूर ही रहता है)। 
यों बुध के योग में चंद्रग्नहण कभी नहीं हो सकता। इति शिवम्‌ 
संबत्‌ १६३७ ज्प्रेष्ट शुक्ल १५ मंगल दिने, मंगल मंगले भूयात्‌ । 





शासत्रीजी से एक दिन मुमे इस विषय में फिर वात्तां हुई । (शास्त्री 
जी को मैंने मुद्राराक्लस की पुस्तक भी दिखलाई । इस पर शाख्तरीजी ने 
कहा कि मुझको ऐसा मालूम होता है कि यदि उस दिन उपराग का 
संभव होगा ते सूर्यग्रहण का क्‍योंकि बुधयोग अमावस्या के पास होता 
भी है। पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि राहु चंद्रमा का ग्रास करता है 
ओर केतु सूर्य का, ओर इस श्छोक में केतु का नाम भी है । इससे भी 
संभव होता है कि सूरय्थ-उपराग रहा हो । तो चाणक्य का कहना भी 
ठीक हुआ कि केतु हठपूर्थक क्यों चंद्र को ग्रसा चाहता है श्रथात्‌ एक तो 
चंद्रअहण का दिन नहीं, दूसरे केतु का चंद्रमा ग्रास का विषय नहीं 
क्योंकि नंदु-वीस्थेजात होने से चंद्रगुप्त रात्सस का वध्य नहीं है। इस 
श्रवस्था में “चंद्रम असंपूर्णमं डर” चंद्रमा का श्रधूरा मंडल यह अर्थ 
करना पड़ेगा । तब छुंद में “चंद्र ब्िंब पूरन भए! के स्थान पर “बिता 
चंद्र पूरन भए! पढ़ना चाहिए । 

बुध का बिंव प्राचीन भास्कराचाय्य के मतानुसार छ कला पंद्रह 
विकट्टा के ठगभग है । परंतु नवीनों के मत से केवल दश विकला 
परम है । 

परंतु इसमें कुछ संदेह नहीं कि यह ग्रह बहुत छोटा है क्योंकि 
प्राचीनां के इसका ज्ञान बहुत कठिनता से हुआ है, इसी लिये इसका 
नाम ही बुध, ज्ञ, दत्यादि हो गया। यह प्रथ्वों से ६८६३७७ इतने 
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सूत्र०--प्यारी, मैंने भी नहीं लखा, देखो, अब फिर से वही 
पढ़ता हूँ और अब जब वह फिर बोलैगा ते मैं उसकी 
बेली से पहिचान लगा कि कान है । 


येजन की दूरी पर मध्यम मान से रहता है और सदा सूस्ये के अ्रनुचर 
के समान सूय्ये के पास ही रहता है, एक पाद ग्र्थात तीन राशि भी 
सूर्य से आगे नहीं. जाता । विल्सन ने केतु शब्द से मत्यकेतु का अहण 
किया है। इसमें भी एक प्रकार का अ्रलंकार अच्छा रहता है । 





चमत्कृत-बुद्धिसंपन्न पंडित सुधाकरजी ने इस विपय में जो ल्खि 
है|वह विचित्र ही है । वह भी प्रकाश किया जाता है-- 
करत ग्रधिक श्रैधियार वह, मिल्ठि मित्टि करि हरिचंद । 
द्विजराजहु विकसित करत, धनि धनि यह हरिचंद ॥ 
श्री बाबू साहब का हमारे अनेक आशीवांद, 
महाशय ! 
चंद्रअहण का संभव भूछाया के कारण प्रति पूर्णिमा के श्रंत में 
होता है श्रौर उस समय में केतु श्रार सूय्य साथ रहते हैं। परत केत 
श्र सूर्य का येण यदि नियत संख्या के अर्थात्‌ पाच राशि सालटह श्रैश 
से लेकर छु राशि चाद॒ह श्रेश के वा ग्यारह राशि सोलह अ्रेश से लेकर 
बारह राशि चौद॒ह श्रेश के भीतर होता है तब ग्रहण होता है ओऔर 
यदि योग नियत संख्या के बाहर पड़ जाता है तब ग्रहण नहीं होता । 
इसहछिये सूर्य केतु के योग ही के कारण से प्रत्येक पुणिमा में ग्रहण नहीं 
होता । तब हि 
क्ररअहः स केतश्नन्द्रमस पूर्ण मण्डल्मिदानीम्‌ । 
अभिभवितुमिच्छति बलाद्वचतत्येने तु बधयोगः ॥ 
इस शोक का यथार्थ अर्थ यह है कि क्रूरमह सूर्य केतु के साथ 
चंद्रमा के पूर्णमंडट का न्‍्यून करने की इच्छा करता है परंतु हे वध ! 


श्द्छ भारतेंदु-नाटकावली 
अहे चंद्र पूर न भए! फिर से पढ़ता है ) 


( नेपथ्य में ) 
हैं ! मेरे जीते चंद्र को कौन बल से ग्रस सकता है ९ 
सूत्र ०--( सुनकर ) जाना । 
अरे अहै कौटिल्य 
नट्टी--( डर नाट्य करती है ) 
सूत्र ०-- दुष्ट टेढ़ी मतिवारों । 
नंदवबंश जिन सहजहि निज क्रोधानल जारो ॥ 
चंद्रमनृहण को नाम सुनत निज नृप को मानी | 
इतही आवत चंद्रगुप्त पं कछु भय जानी ॥ 
ते अब चलो हम लोग चलें । 
( दोनों जाते हैं ) 


योग जो हैं वही बढ से उस चंद्रमा की रक्षा करता है। यहाँ बुध शब्द 
पंडित के श्र्थ में संबोधन हैं, ग्रहवाची कदापि नहीं हैं। बुध शब्द 
को ग्रहार्थ में ले जाने से जो-जो अर्थ होते हैं वे सब बनोश्रा हैं । इति 
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ऊँचे. गुरु बुध कबी मित्ति छरि होत विरूप । 

करत समागम सबहि सों, यह द्विजराज अनूप ॥ 

आपका 
पं० सुधाकर । 


प्रथम अक 


स्थान--चाणक्य का घर 


( श्रपनी खुली शिखा का हाथ से फटकारता हुआ चाणक्य आ्राता 


चाणक्य--घता ! कौन है जो मेरे जीते चंद्रगुप्त को बल से 
ग्रसना चाहता है? 
सदा दंति के कुंभ का जे विदारे । 
ललाई नए चंद सी जीन धारे ॥ 
जैभाई समै काल सो जीन वाढ़े । 
भलो सिंह को दाँत से कौन काढ़े ? 
और भी 
कालसर्पिणी नंद-कुल, क्रोध धूम सी जान। 
अबहूँ बाँधन देत नहिं, अद्दो शिखा मम कौन ? 
दहन नंदकुल-बन सहज, अति प्रज्वलित प्रताप । 
को मम क्रोधानल-पतँग, भयेा चह्वत अब पाप ॥ 
शारंगरव ! शारंगरव !! 
( शिष्य थाता हैं ) 
शिष्य--गुरुजी ! क्‍या आज्ञा है ? 
चाणक्य--बेटा ! मैं वैठना चाहता हैँ । 
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शिष्य--महाराज ! इस दालान में वेंत की चटाई पहिले ही 
से विछी है, आप बिराजिए | 
चाणक्य--वेटा ! केवल काय्ये में तत्परता मुझे व्याकुल 
करती है, न कि और उपाध्यायों के तुल्य शिष्यजन से 
दुःशीलता# । (वैठकर आप ही आप) क्या सब लोग यह 
बात जान गए कि मेरे नंदवंश[ के नाश से क्रुद्ध होकर 
राक्षस, पितावध से दुखी मलयकेतु| से मिलकर यवनराज 
की सहायता लेकर चंद्रगुप्त पर चढ़ाई किया चाहता है। 
(कुछ सोचकर ) क्या हुआ, जब मैं नंदवंश की वड़ी प्रतिज्ञा- 
रूपी नदी से पार उतर चुका, तब यद्द वात प्रकाश होने 
ही से क्‍या मैं इसका न पूरा कर सकूँगा ? क्योंकि-- 
दिसि सरिस रिपु-रमनी-बदन-शशि शोक कारिख लाय कै। 
ले नीति पवनहि सचिव-विटपन छार डारि जराय कै ॥ 
विनु पुर निवासी पच्छिगन नृप बंसमूल नसाय के । 
मो शांत मम क्रोधाप्ति यह कछ दहन हित नहिं पाय कै$ ॥ 
और भी 


जिन जनन ने अति सोच सों नृप-भय प्रगट घिक नहिं कट्यो। 


# श्र्थात्‌ कुछ तुम लोगों पर दुष्टता से नहीं, अपने काम की, 
घबराहट से बिछ्ी हुईं चटाई नहीं देखी । 

|| नंदबंश श्रयांत्‌ नव नंद--एक नंद ओर उसके श्राठ पुत्र । 

7 पर्वतेश्वर राजा का पुत्र । 

$ श्रप्मि बिना श्राधार नहीं जलती । 
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पै मम अनादर का अतिहे वह सोच जिय जिनके रद्यो*।। 
ते लखहिं आसन सों गिराया नंद सहित समाज कों। 
जिमि शिखर तें बनराज क्रोधि गिरावई गजराज कों॥ 
से यद्यपि मैं अपनी प्रतिज्ञा पुरी कर चुका हूँ, ता भी 
चंद्रगुप्त के हेतु शल्न अब भी धारण करता हूँ । देखे मैंने -- 


नव नेदन का मूल सहित खेद्यो छन भर में । 
चंद्रगुप्त मैं श्रो राखी नलिनी जिमि सर में ॥ 
क्रोध प्रीति सां एक नासि के एक बसायो। 
शत्रु मित्र को प्रगट सबन फल ले दिखलाये। ॥ 


अथवा जब तक राक्षस नहीं पकड़ा जाता तब तक नंदों 
के मारने से क्या और चंद्रगुप्त को राज्य मिलने से ही 
क्या ? ( कुछ सोचकर ) अहा ! राक्षस की नंदवंश में 
कैसी दृढ़ भक्ति है ! जब तक नंदवंश का कोई भी जीता - 
रहेगा तब तक वह कभो शूद्र का मंत्री बनना छीकार न 
करेगा, इससे उसके पकड़ने में हम लोगों की निरुद्मम 
रहना अच्छा नहीं। यहो समभकर तो नंदवंश का स्वार्थ 
सिद्धि विचारा तपोवन में चला गया ता भी हमने मार 
डाला । देखो, राक्षस मलयकेतु को मिलाकर हमारे 
बिगाडने में यत्न करता ही जाता है । ( आकाश में देख- 


नंद ने कुरूप हाने के कारण चाणक्य का अपन श्राद्ध स निकाल 
दिया था । 
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कर ) वाह राक्षस मंत्री वाह! क्‍यों न द्वो! वाह मंत्रियों 
में बृहस्पति के समान वाह ! तू धन्य है, क्योंकि-- 
जब लो रहै सुख राज का तब लों सबै सेवा करे । 
पुनि राज बिगड़े कान खामी तनिक नहिं चित में धरे ॥ 
जे विपतिहूँ में पालि पूरब प्रोति काज सँवारहों। 
ते धन्य नर तुम सारिखे दुरल्भ श्रहें संसथ नहीं ॥ 
इसी से ते हम लोग इतना यत्न करके तुम्हें मिलाया चाहते 
हैं कि तुम अनुप्रह करके चंद्रगुप्त के मंत्रो बने, क्योंकि-- 

मूरख कातर खामिभक्ति कछु काम न आवै | 

पंडित हूँ विन भक्ति काज कछु नाहिं वनावे ॥ 

निज स्वारथ की प्रीति करे ते सब जिमि नारी। 

बुद्धि भक्ति देउ हाय तबै सेवक सुखकारी ॥ 
से मैं भी इस विषय में कुछ सेत्ता नहीं हूँ , यथाशक्ति 
उसी के मिलाने का यत्र करता रहता हूँ । देखो, पर्वतक 
को चाणक्य ने मारा यह अपवाद न होगा, क्योंकि सब 
जानते हैं कि चंद्रगुप्त और पर्व॑तक मेरे मित्र हैं ते मैं पर्व- 
तक को मारकर चंद्रगुप्त का पक्त निबेल कर दूँगा ऐसी 
शंका कोई न करेगा, सब यही कहेंगे कि राक्षस ने विष- 
कन्या-प्रयोेग करके चाणक्य के मित्र पर्वतक को मार 
डाला । पर एकांत में राक्षस ने मलयकेतु के जी में यह 
निश्चय करा दिया है कि तेरे पिता को मैंने नहीं मारा, 
चांणक्य ही ने मारा। इससे मलयकेतु मुझसे बिगड़ 
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रहा है। जो हो, यदि यह राक्षस लड़ाई करने को उद्यत 
होगा ते भी पकड़ जायगा । पर जे हम मलयकंतु का 
पकड़ेंगे ते लोग निश्चय कर लेंगे कि अवश्य चाणक्य 
ही ने अपने मित्र इसके पिता का मारा और अब मित्रपुत्र 
अर्थात्‌ मलयकेतु का मारना चाहता है। और भी, 
अनेक देश की भाषा, पहिरावा, चाल-व्यवहार जाननेवाले 
अनेक वेषधारी बहुत से दूत मैंने इसी द्वेतु चारों श्रेर भेज 
रखे हैं कि वे भेद लेते रहें कि कान हम लोगों से शत्रुता 
रखता है, कौन मित्र है। और कुसुमपुर-निवासी नंद के 
मंत्री और संबंधियों के ठीक-ठीक बृत्तांत का अन्वेषण दे। 
रहा है, वैसे ही भद्रभटादिकों को बड़े-बड़े पद देकर चंद्र- 
गुप्त के पास रख दिया है और भक्ति की परीक्षा लेकर 
बहुत से श्रप्रमादी पुरुष भी शत्रु से रक्षा करने को नियत 
कर दिए हैं। वैसे ही मेरा सहपाठी मित्र विष्णुशर्म्मा 
नामक ब्राह्मण जे शुक्रनीति श्रार चेसठों कला से ज्योतिष- 
शाप्न में बड़ा प्रवीण है, उसे मैंने पहिले ही योगी वना- 
कर नंदवध की प्रतिज्ञा के श्रनंतर ही कुसुमपुर में भेज 
दिया है, वह वहां नंद के मंत्रियों से मित्रता करके, 
विशेष करके राक्षस का अपने पर बड़ा विश्वास बढ़ाकर 
सत्र काम सिद्ध करेगा, इससे मेरा सव काम बन गया 
है परंतु चंद्रगुप्त सब राज्य का भार मेरे ही ऊपर रखकर 
सुख करता है। सच है, जा अपने वल विना आर अनेक 
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दुःखों के भागे बिना राज्य मिलता है वहो सुख देता है। 
क्योंकि-- 
<_2 श्रपने वल सो लावहीं, यद्यपि मारि सिकार | 
तदपि सुखी नहिं होत हैं, राजा घिंह कुमार ॥ 
(#यम का चित्र हाथ में लिए योगी का वेष धारण किए दूत आता है) 
दूत--अरे, श्रौर देव का काम नहिं, जम को करो प्रनाम । 
जा दूजन के भक्त को, प्रान हरत परिनाम ॥ 
| पर 
डल्टे ते हूँ बनत हैं, काज किए अति हेत। 
| जे। जम जी सबको हरत, सोई जीविका देत ॥ 
ते इस घर में चलकर जमपट दिखाकर गावें । ( घृमता है ) 
शिष्य--रावलजी ! इड्योढ़ी के भीतर न जाना । 
दृत--शरे त्राह्मण ! यह किसका घर है ९ 
शिष्य--हम लोगों के परम प्रसिद्ध गुरु चाणक्यजी का । 
दूत--(हँसकर) अरे ब्राह्मण, तब ते यह मेरे गुरुभाई ही का घर 
है; मुझे भोतर जाने दे, मैं उसका धर्मोपदेश करूँगा । 
शिष्य--( क्रोध से ) छि: मूर्ख ! क्‍या तू गुरुजी से भो धर्म्म 
विशेष जानता है ? 
दृत--अरे ब्राह्मण ! क्रोध मत कर, सभी सब कुछ नहीं जानते 
कुछ तेरा गुरु जानता है, कुछ मेरे से लोग जानते 


४ उस काट में एक चाल के फड्लीर जम का चित्र दिखलाकर 
संसार की अ्रनित्थता के गीत गाकर भीख मांगते थे । 
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शिष्य--(क्रोध से) मूर्ख ! क्‍या तेरे कहने से गुरुजी की सर्व- 
ज्ञता उड़ जायगी ९ 
दूत--भला त्राह्मण ! जे! तेरा गुरु सब जानता है ते बतलावे 
कि चंद्र किस को नहीं अच्छा लगता ९ 
शिष्य--मूर्ख ! इसको जानने से गुरु को क्या काम ? 
दूत--यही ते कहता हूँ कि यह तेरा गुरु ही समभेगा कि 
इसके जानने से क्‍या होता है? तू ते सूधा मनुष्य है, तू 
केवल इतना ही जानता है कि कमल को चंद्र प्यारा 
नहीं है | देख-- 
जदपि होत सुंदर कमल, उलटो तदपि सुभाव | 
जा नित पूरन चंद सां, करत बिराघ बनाव ॥ 
चाणक्य--( सुनकर आप ही श्राप ) अहा ! “मैं बंद्रगुप्त के 
वैरियों का जानता हूँ? यह कोई गूढ़ वचन से कहता है। 
शिष्य--चल मूर्ख ! क्या वेठिकाने की वकवाद कर रहा है | 
दूत--अरे ब्राह्मण ! यद्द सब ठिकाने की बातें हेंगी । 
शिष्य--कैसे होंगी ? 
दूत--जा कोई सुननेवाला श्रौर समभनेवाला होय । 
चाणक्र्य--रावलजी ! बेखटके चले आइए, यहाँ आपको 
सुनने और समभनेवाले मिलेंगे । 
दूत--आया । ( आगे बढ़कर ) जय द्वोा महाराज को । 
चाणक्य--( देखकर आप ही आप ) कामों की भीड़ से यह 
नहीं निश्चय होता कि निपुणक्त का किस बात के 
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जानने के लिये भेजा था। अरे जाना, इसे लोगों के 
जी का भेद लेने को भेजा था। (प्रकाश) आओ, श्राओ्रे,, 
कह्टो, अच्छे हो ? वैठो । 
दूत--जा आज्ञा । ( भूमि में वैठता है ) 
चाणक्य- कहो, जिस काम को गए थे उसका क्‍या किया ? 
चंद्रगुप्त को लोग चाहते हैं कि नहीं ? 
दृत--महाराज ! आपने पहिले ही से ऐसा प्रबंध किया है 
कि कोई चंद्रगुप्त से विराग न करे; इस हेतु सारी प्रजा 
महाराज चंद्रगुप्त में अनुरक्त है, पर राक्षस मंत्री के 
हढ़ मित्र तीन ऐसे हैं जो चंद्रगुप्त की वृद्धि नहीं सद्द सकते। 
चाणक्य--( क्रोध से ) अरे ! कह, कान अपना जीवन नहीं 
सह सकते, उनके नाम तू जानता है ? 
दूत--जेा नाम न जानता ता आपके सामने क्‍्योंकर निवेदन 
करता ? 
चाणक्य--मैं सुना चाहता हूँ कि उनके क्या नाम हैं ? 
दृत--महाराज सुनिए । पहिले तो शत्रु का पक्षपात करने- 
वाला ज्षपणक है | 
चाणक्य--( हर्ष से आप ही आप ) हमारे शत्रुओं का पक्त- 
पाती क्षणणक है ? ( प्रकाश ) उसका नाम क्‍या है? 
दृत--जीवसिद्धि नाम है । 
चाणक्य--तूने कैसे जाना कि क्षपणक मेरे शत्रुओं का पक्त- 
पाती है ? 
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दूत--क्योंकि उसने राक्षस मंत्रो के कहने से देव पर्वतेश्वर 
पर विषकन्या का प्रयोग किया | 

चाणक्य--(आप हो आप ) जीवसिद्धि तो हमारा गुप्त दूत 
है। ( प्रकाश ) हाँ, और कौन है ? 

दूत--महाराज / दूसरा राक्षस मंत्री का प्यारा सखा शकट- 
दास कायथ है। 

चाणक्य--( हँसकर आप ही आप ) कायथ कोई बड़ी बात 
नहीं है ते भी क्षुद्र शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए 
इसी हेतु ता मैंने सिद्धाथंक का उसका मित्र बनाकर उसके 
पास रखा है। (प्रकाश) हाँ, तीसरा कान है ? 

दूत--( हँसकर ) तीसरा तो राक्षस मंत्री का मानो ह््द्य 
ही पुष्पपुरवासी चंदनदास नामक वह बड़ा जाहरी है 
जिसके घर में मंत्रो राक्षस अपना कुट्ुंब छोड़ गया है। 

चाणक्य--( आप ही आप ) अरे | यह उसका बड़ा अंतरंग 
मित्र होगा; क्‍योंकि पूरे विश्वास बिना राक्षस अपना 
कुदुंब यों न छाड़ जाता । (प्रकाश) भला, तूने यह कंसे 
जाना कि राक्षस मंत्री वहाँ अपना कुट्ठुंच छाड़ गया ? 

दूत--महाराज ! इस 'मोहर? की अगूठी से आपको 
विश्वास होगा । ( अगूठी देता है ) । 

चाणक्य--( अँगूठी लेकर और उसमें राक्षस का नाम बाँच- 
कर प्रसन्न देकर आप ही श्राप ) श्रह्म ! मैं समझता हूँ 
१४ 
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कि राक्षस ही मेरे हाथ लगा । ( प्रकाश ) भल्ता, तुमने 
यह अँगूठी कैसे पाई ? मुझसे सब वृत्तांत तो कद्दो। 

दूत--सुनिए, जब मुझे आपने नगर के लोगों का भेद लेने 
भेजा तब मैंने यह सोचा कि विना भेस बदले में दूसरे 
के घर में न घुसने पाऊँगा, इससे मैं जोगी का भेस करके 
जमराज का चित्र हाथ में लिए फिरता-फिरता चंदन- 
दास जौहरी के घर में चला गया और वहाँ चित्र फैला- 
कर गीत गाने लगा । 

चायक्य--हाँ, तब ९ 

दूत--तव महाराज ! कातुक देखने को एक पाँच बरस का 
बड़ा सुंदर बालक एक परदे के आड़ से बाइर निकला | 
उस समय परदे के भीतर स्तियों में बड़ा कलकल हुआ 
कि “लड़का कहाँ गया।” इतने में एक स्त्री ने द्वार 
के बाहर मुख निकालकर देखा श्रार लड़के को भट 
पकड़ ले गई, पर पुरुष की उँगली से खत्रो की उँगली 
पतली द्वोती है, इससे द्वार ही पर यह अँगूठी गिर पढ़ी, 
और मैं उस पर राक्षस मंत्रो का नाम देखकर आपके 
पास उठा लाया । 

चाणक्य--वाह-वाह ! क्‍यों न हो । अच्छा जाओ, मैंने सब 
सुन लिया ! तुम्हें इसका फल शीघ्र ही मिलेगा । 

दूत--जो आज्ञा । [ जाता है 

चाणक्य--शारंगरव ! शारंगरव !! 
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शिष्य--( आकर ) आज्ञा, गुरुजी । 

चाणक्य--बेटा ! कलम, दावात, कागज ते लाओ । 

शिष्य--जो आज्ञा । ( बाहर जाकर ले आता है ) गुरुजी ! 
ले आया । 

चाणक्य--( लेकर आप ही आप ) क्‍या लिखे? इसी पत्र 
से राक्षस को जीतना है । 

( प्रतिहारी श्राती है ) 

प्रतिहारी--जय हो, महाराज की जय हो ! 

चाणक्य--( हर्प से आप ही आप ) वाह-वाह ! कैसा सगुन 
हुआ कि कारय्यरेंभ ही में जय शब्द सुनाई पड़ा । 
( प्रकाश ) कहो, शोणोत्तरा, क्‍यों भ्राई हो ? 

प्रति०--महाराज ! राजा चंद्रगुप्त ने प्रथाम कहा है और पूछा 
है कि में पर्वतेश्वर की क्रिया किया चाहता हूँ इससे 
आपकी आज्ञा हो तो उनके पहिरे आ्राभरणों को पंडित 
ब्राह्मणों का दूँ। 

चाणक्य--( ह से आप ही आप ) बाह चंद्रगुप्त वाह, 
क्‍यों न हो; मेरे जी की वात सोचकर संदेशा कहला 
भेजा है। ( प्रकाश ) शोयोत्तरा ! चंद्रगुप्त से कहा कि 
“वाह ! बेटा वाह ! क्‍यों न हे।, बहुत अच्छा विचार 
किया ! तुम व्यवहार में बड़े ही चतुर हा, इससे जो 
सोचा है से! करो, पर पर्वतेश्वर के पहिरे हुए आभरण 
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गुणवान त्राह्मणों फो देने चाहिएँ, इससे त्राह्मण में चुन 
के भेजूँगा ।? 
प्रतिः--जो आज्ञा महाराज ! [ जाती है 
चाणक्य--शारंगरव ! विश्वावसु आदि तीनों भाइयों से 
कहे कि जाकर चंद्रगुप्त से आभरण लेकर मुभसे मिलें । 
शिष्य-- जो आज्ञा । [ जाता है 
चाणक्य--( आप ही श्राप ) पीछे तो यह लिखें पर पहिले 
क्या लिखें। ( सोचकर ) अहा ! दूतों के मुख से ज्ञात 
हुआ है कि उस स्लेच्छराज-सेना में से प्रधान पाँच 
राजा परम भक्ति से राक्षस की सेवा करते हैं। 
प्रथम चित्रवरम्मा कुछूत को राजा भारी | 
मल्यदेशपति सिंहनाद दूजो बलधारी ॥ 
तीजो पुसकरनयन अहै कश्मीर देश को | 
सिंधुसेन पुनि सिंधु हृपति अति उम्र भेप का ॥ 
मंधाक्ष पाँचवों प्रबल अति; वहु हय जुत पारस नृपति। 
अब चित्रगुप्त इन नाम को मेटहिं हम जब लिखहिं हति# ॥ 
( कुछ साचकर ) अथवा न लिखूँ, अभी सब बात योंही 
रहे । ( प्रकाश ) शारंगरव ! शारंगरव !! 
शिष्य--( आकर ) श्राज्ञा गुरुजी ! 


££ अर्थात्‌ अब जब हम इलका नाम लिखते है ता निश्चय ये सब 
मरेंगे । इससे अब चित्रगुप्त अपने खाते से इनका नाम काट दें, न 
ये जीते रहेंगे न चित्रगुप्त का लेखा रखना पड़ेगा । 
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चाणक्य--बेटा | वैदिक लोग कितना भी अच्छा लिखें तो 
भी उनके अक्षर अच्छे नहीं होते; इससे सिद्धाथेक से 
कहे ( कान में कहकर ) कि वह शकटदास के पास 
जाकर यह सब बात यों लिखवाकर और “किसी का 
लिखा कुछ कोई आप ही बाँचे” यह सरनामे पर नाम 
बिना लिखवाकर हमारे पास आबे और शकटदास से 
यह न कहे कि चाणक्य ने लिखवाया हें । 

शिप्य--जो आज्ञा । [ जाता है 

चाणक्य--( आप ही आप ) श्रद्दा ! मलयकेतु को तो 
जीत लिया। 

( चिट्ठी लेकर सिद्धार्थक आता है ) 

सिद्धा ०--जय हो महाराज की, जय हो, महाराज ! यह 
शकटदास के हाथ का लेख है। 

चाणक्ष्य--( लेकर देखता है ) वाह कैसे सुंदर अक्षर हैं! 
( पढ़कर ) बेटा, इस पर यह मोहर कर दो । 

सिद्धा०--जो आज्ञा । ( माहर करके ) महाराज, इस पर 
मेहर हो! गई, अब और कहिए क्या आज्ञा है । 

चाणक्य--वेटाजी ! हम तुम्हें एक अपने निज के काम में 
भेजा चाहते हैं। 

सिद्धा०--( हर्ष से) महाराज, यह ते आपकी क्रपा है। 
कहिए, यह दास आपके कान काम आ सकता है ? 


र्ण्८ भारतेंदु-नाटकावली 


चाणक्य--सुने, पहिले जहाँ सूली दी जाती है वहाँ जाकर 
फाँसी देनेवालों को दाहिनी आँख दवाकर समझा देना# 
श्र जब वे तेरी बात समककर डर से इधर-उधर भाग 
जायें तब तुम शकटदास को लेकर राक्षस मंत्री के पास 
चले जाना । वह अपने मित्र के प्राण बचाने से तुम पर 
बड़ा प्रसन्न होगा ओर तुम्हें पारिताषिक देगा, तुम उसको 
लेकर कुछ दिनों तक राक्षस ही के पास रहना और 
जब और भी लोग पहुँच जायें तब यह काम करना । 
( कान में समाचार कहता है ) 

सिद्धा०--जो आज्ञा महाराज । 

चाणक्य-न्शारंध्श्व/शैरिंगेरव !| 

शिष्य--( आकर ) आज्ञा गुरुजी ! 

चाणक्य--कालपाशिक और दंडपाशिक से यह कह दा कि 
चंद्रगुप्त आज्ञा करता है कि जीवसिद्धि क्षपणक ने राक्षस 
के कहने से विपकन्या का प्रयोग करके पर्व॑तेश्वर को 
मार डाला, यहां दोष प्रसिद्ध करके अपमानपूर्वक उसको 
नगर से निकाल दें । 

शिष्य--जो आज्ञा । ( घूमता है ) 

चाणक्य--बेटा ! ठह्वर--सुन, और वह जे शकटदास कायस्थ 

वह राक्षस के कहने से नित्य हमलोगों की बुराई 





चांडालां का पहले से समझा दिया था कि जो ग्रादमी दाहिनी 
अ्रखि दवावे उसका हमारा मनुप्य समककर तुम लेग मटपट हट जाना। 
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करता है। यही दोष प्रगट करके उसको सूली दे दें श्रौर 
उसके कुट्‌ंब को कारागार में भेज दें। 

शिष्य--जे आज्ञा महाराज । [ जाता है 

चाणक्य--(चिंता करके आप ही आप ) हा! क्‍या किसी 
भाँति यह दुरात्मा राक्षस पकड़ा जायगा ९ 

शिष्य--मदहाराज ! लिया। 

चाणक्य--(ह से आप ही आप ) अहा ! क्या राक्षस को 
ले लिया ? ( प्रकाश ) कह्दा, कया पाया ? 

सिद्धा “--महाराज ! आपने जे संदेशा कहा, वह मैंने भली 

भाँति समझ लिया, अब काम पूरा करने जाता हूँ । 

चाणक्य--( मेहर श्रौर पत्र देकर ) सिद्धाथंक ! जा तेरा 
काम सिद्ध हो | 

सिद्धा०--जो श्राज्ञा । ( प्रणाम करके जाता है ) 

शिष्य--( आकर) गुरुजी, काल्पाशिक, दंडपाशिक आपसे 
निवेदन करते हैं कि महाराज चंद्रगुप्त की आज्ञा पूर्ण 
करने जाते हैं । 

चाणयक्य--अ्रच्छा, बेटा ! मैं चंदनदास जाहरी को देखा 
चाहता हूँ | 

शिष्य--जा आज्ञा । ( वाहर जाकर चंदनदाल का लेकर 
आता है ) इधर श्राइए सेठजी ! 

चंदन ०--( आप ही श्राप ) यह चाणक्य ऐसा निर्देय है कि 
यह जे एकाएक किसी को बुलावे ते। लोग बिना अप- 
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राघध भी इससे डरते हैं, फिर कहाँ मैं इसका नि का 
अपराधी, इसी से मैंने धनसेनादिक तीन महाजनों से 
कह दिया है कि दुष्ट चाणक्य जो मेरा घर लूट ले ते 
आश्चर्य्य नहीं, इससे स्त्रामी राक्षस का कुटुंब और कहीं 
ले जाओ, मेरी जे गति होनी है वह हो । 

शिष्य--इधर आइए साहजी ! 

चंदन०--आया । ( दोनों घूमते हैं ) 

चाणक्य--( देखकर ) .आइए साहजी ! कहिए, अच्छे 
ते हैं ? वैठिए, यह आसन है। 

चंदन०--(प्रणाम करके ) महाराज ! आप नहीं जानते कि 
| अनुचित सत्कार अनादर से भी विशेष दुःख का कारण 
| द्वोता है, इससे मैं प्ृथ्वो ही पर बैठ गा । 

चाणक्य-- वाह ! आप ऐसा न कहिए, आपको ते हम 
लोगों के साथ यह व्यवहार उचित ही है ; इससे आप 
आसन ही पर बैठिए ! 

चंदन०--(आ्राप ही आप) कोई बात तो इस दुष्ट ने जानी। 
(प्रकाश) जो आज्ञा । ( बैठता है ) 

चाणक्य--कहिए साहजी ! चंदनदासजी! आपको व्यापार 
में लाभ ता होता है न ९ 

चंदन०--मद्दाराज, क्‍यों नहीं, आपकी क्रपा से सब वनज- 
व्यापार अच्छी भांति चलता है । 
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चाणक्य--कहिए साहजी ! पुराने राजाओं के गुण, चंद्रगुप्त 
के देषों का देखकर, कभी लोगों को स्मरण पाते हैं ? 

चंदन ०--( कान पर हाथ रखकर ) राम ! राम । शरद ऋतु 
के पूर्ण चंद्रमा की भाँति शामित चंद्रगुप्त को देखकर 
कौन नहीं प्रसन्न होता ? 

चाणक्य--जो प्रजा ऐसी प्रसन्न है तो राजा भी प्रजा से कुछ 
अपना भला चाहते हैं । 

चंदन०--महाराज ! जा आज्ञा। सुभसे के।न और कितनी 
वस्तु चाहते हैं ? 

चाणक्य--सुनिए साहजी ! यह नंद का राज# नहीं है, 
चंद्रगुप्त का राज्य है, धन से प्रसन्न हानेवाला ता वह 
लालची नंद ही था, चंद्रगुप्त तो तुम्हारे ही भले से 
प्रसन्न होता है । 

चंदन०--( हर्प से ) महाराज, यह तो आपकी क्पा है । 

चाणक्य--पर यह तो मुझसे पूछिए कि वह भला किस प्रकार 
से होगा ९ 

चंदन०--कपा करके कहिए | 

चाणक्य--सै। बात की एक वात यह हैं कि राजा क॑ विरुद्ध 
कार्मो को छाड़ोा । 





5 यहाँ सुच्छुता प्रगट करने के लिये 'राज्य' का अपभ्रश “राज”? 
लिखा गया है । 
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चंदन ०--महाराज ! वह कान अभागा है जिसे आ्राप राज- 
विरोधी समभते हैं ? 

चाणक्य--उसमें पहिले ते तुम्हीं हो । 

चंदन०--( कान पर हाथ रखकर ) राम ! राम | राम ! 
भला तिनके से श्रौर अग्नि से कैसा विरोध ? 

चाणक्य--विरोध यही है कि तुमने राजा के शत्रु राक्षस मंत्री 
का कुटुंब अब तक घर में रख छोड़ा है । 

चंदन०--महाराज ! यह किसी दुष्ट ने आपसे मूठ कह 
दिया है | 

चाणक्य--सेठजी ! डरा मत। राजा के भय से पुराने राजा 
के सेवक लोग अपने मित्रों के पास बिना चाहे भो कुट्ुंब 
छोड़कर भाग जाते हैं, इससे इसके छिपाने ही में दे 
होगा | 

चंदन०-महाराज ! ठीक है । पहिले मेरे घर पर राक्षस 
मंत्री का कुटुंब था। 

चाणक्य--पहिले ते कहा कि किसी ने भ्ूठ कहा है । श्रव 
कहते हो था, यह गबड़े की बात कैसी ? 

चंदन ०--महाराज ! इतना ही मुभसे वातों में फेर पड़ गया । 

चाणक्य--सुनो, चंद्रगुप्त के राज्य में छल का विचार नहीं 
होता, इससे राक्षस का कुदुंब दा, तो तुम सच्चे हो 
जाओगे । 


मुद्राराक्तस २१३ 


चंदन०--महाराज ! मैं कहता हूँ न, पहिले राक्षस का 
कुदुंब था । 
चाणक्य---तेो अब कहाँ गया ? 
चंदन०--न जाने' कहाँ गया । 
चाणक्य--( हँसकर ) सुने सेठजी ! तुम कया नहीं जानते 
कि साँप तो सिर पर बूटी पहाड़ पर। और जैसा 
चाणक्य ने नंद का'“'( इतना कहकर लाज से चुप रह 
जाता है ।) 
चंदन०--( आप ही आप ) 
प्रिया दूर धन गरजहीं, अदा दुःख अति घेर । ४“ 
अऔैषधि दूर हिमाद्वि पै, सिर पे सर्प कठार ॥ 
चाणक्य--चंद्रगुप्त को अब राक्षस मंत्री राज पर से उठा देगा 
यह आशा छोड़ो, क्योंकि देखे।-- 
नूप नंद जीवत नीतिवल सों, मति रही जिनकी भली | 
ते “बक्रमासादिक'ःसचिव नहिं, थिर सके करि नसि चली || 
से श्री सिमिटि अब आय लिपटी, चंद्रगुप्त नरेस सें। 
तेहि दूर का करि सके ? चांदनि छुटत कहूँ राकेस से ? ॥ 
और भी 
“सदा दंति के कुंभ को” इत्यादि फिर से पढ़ता है । 
चंदन०--( श्राप ही झाप ) अब तुकका सब कहना 
फबता है । 


२१४७ भारतेंदु-नाटकावली 
( नेषथ्य में ) हटो हटो-- 

चाणक्य--शारंगरव ! यह क्‍या फोलाहल है देख ते ९ 

शिष्य--जो आज्ञा ( वाहर जाकर फिर आकर ) महाराज, 
राजा चंद्रगुप्त की आज्ञा से राजद्रेपी जीवसिद्धि क्षपणक 
निरादरपूर्वक नगर से निकाला जाता है। 

चाणक्य--क्षपणक ! हा ! हा ! भ्रथवा राजविरोध का फल 
भोगै। सुने चंदनदास ! देखा, राजा श्रपने द्वेषियों को 
कैसा कड़ा दंड देता है। मैं तुम्हारे भले की कहता हूँ, 
सुना, और राक्षस का कुट्ुुंब देकर जन्म भर राजा की 
कृपा से सुख भोगो ! 

चंदन०--महाराज । मेरे घर राक्षस मंत्री का कुटुंब नहीं है । 

( नेपथ्य में कलकल्ट होता है ) 

चाणक्य--शा रंगरव ! देख ते यह क्या कलकल होता है ? 

शिष्य--जो आज्ञा । (बाहर जाकर फिर आता है) महाराज ! 
राजा की आज्ञा से राजद्वेषी शकटदास कायस्थ को सूली 
देने ले जाते हैं । 

चाणक्य--राजविरोध का फल भाग । देखो, सेठजी ! राजा 
अपने विरोधियों को कैसा कड़ा दंड देता है, इससे 
राक्षस का कुटुंव छिपाना वह कभी न सहेगा; इसी से 
उसका कुटुंब देकर तुमक्रो अपना प्राण और कुदुंब 
बचाना हो तो बचाओ । 
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चंदन०--महाराज | क्या आप मुझे डर दिखाते हैं! मेरे यहाँ 
अमातय राक्षस का कुटुंव हई नहीं है, पर जो होता ते 
भीमैंन देता। 
चाणक्य--क्या चंदनदास ! तुमने यही निश्चय किया है ९ 
चंदन०--हाँ ! मैंने यही दृढ़ निश्चय किया है । 
चाणक्य--( आप ही आ्राप ) वाह चंदनदास ! वाह !! क्यों 
नहो।!!! 
दूजे क॑ हित प्राण दै, करे धर्म प्रतिपाल |)" 
को ऐसे! शिवि के बिना, दूजा है या काल ॥ | 
( प्रकाश ) क्‍या चंदनदास, तुमने यही निश्चय किया हैं ? 
चंदन०--हाँ ! हाँ ! मैंने यही निश्चय किया है । 
चाणक्य--(क्रोध से ) दुरात्मा दुष्ट बनिया ! देख राजकाप 
का कैसा फल पाता है ! 
चंदन०--( बाँह फैलाकर ) मैं प्रस्तुत हूँ, आप जा चाहिए 
अभी दंड दीजिए। 
चाणक्य--( क्रोध से ) शारंगरव ! कालपाशिक, दंडपाशिक 
से मेरी आज्ञा कहा कि अभी इस दुष्ट बनिये का दंड 
दें। नहीं, ठहरो, दुर्गगाल विजयपाल से कद्दो कि इसके 
घर का सारा धन ले लें और इसका कुट्ध॒व-समंत 
पकड़कर बाँध रखें, तब तक में चंद्रगुप्त से कहूँ, वह 
आप ही इसके सर्वस्व और प्राणहरण की आज्ञा देगा । 
शिष्य--जो श्राज्ञा महाराज | सेठजी इधर आइए। 


२१६ भारतेंदु-नाटकावली 

चंदन०--ल्ीजिए महाराज ! यह मैं चला । ( उठकर चल्लता 
है, आप ही आप ) अहा ! मैं धन्य हूँ कि मित्र के 
हेतु मेरे प्राण जाते हैं, भ्रपने हेतु तो सभी मरते हैं। 

( दोनों बाहर जाते हैं ) 

चाणक्य--( ह॑ से ) अब ले लिया है राक्षस को, क्योंकि 
जिसि इन ठन सम प्रान तजि, कियो मित्र को त्रान | 
तिमि सोहू निज मित्र अरु, कुल रखि है दे प्रान ॥ 

( नेपथ्य में कठकल ) 

चाणक्य--शा रंगरव ! 

शिष्य--( आकर ) श्राज्ञा गुरुजी ! 

चाणक्य--देख तो यह कैसी भीड़ है । 

शिष्य--(बाहर जाकर फिर आश्चर्य से आकर ) महाराज ! 
शकटदास को सूली पर से उतारकर सिद्धार्थक लेकर 
भाग गया । 

चाणक्य--( आप ही आप ) वाह सिद्धाथंक ! काम का 
आरंभ तो किया । ( प्रकाश ) हैं क्या ले गया ? ( क्रोध 
से ) बेटा ! दौड़कर भागुरायण से कहो कि उसको 
पकड़े । 

शिष्य--( बाहर जाकर आता है, विषाद से ) गुरुजी! भागु- 
रायण तो पहिले ही से कहीं भाग गया है। 
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चाणक्य--( आप ही आप ) निज काज साधने के लिये जाय। 
( क्रोध से प्रकाश ) भद्रभट, पुरुषदत्त, हिंगुराज, बलगुप्त, 
राजसेन, रोहिताक्ञ और विजयवर्म्मा से कद्दो कि दुष्ट 
भागुरायण को पकड़ें । 
शिष्य--जेो आज्ञा । ( बाहर जाकर फिर आकर विषाद से) 
महाराज ! बड़े दुःख की वात है कि सब बेड़े का बेड़ा 
हलचल हो रहा है। भद्रभट इत्यादि तो सब पिछली ही 
रात भाग गए। 
चाणक्य--( आप ही श्राप ) सब काम सिद्ध करें । ( प्रकाश ) 
बेटा, सोच मत करो । 
जे बात कछु जिय धारि भागें भले सुख से भागहों। 
जे रहे तेह जाहिं, तिनका सेच मेहि जिय कछु नहीं ॥ 
सत सैन हूँ से अधिक साधिनि, काज की जेहि जग कहे। 
से। नंदकुल की खननहारी, वुद्धि नित मो मैं रहै॥ 
( उठकर क्र आकाश की ओ ओर देखकर ) अभी भद्र- 
भटादिकों का पकड़ता हूँ । (आप ही आप) राक्षस ! अब 
मुभूसे भाग के कहां जायगा, देख-- 
एकाकी मदगलित गज, जिमि नर लावहिं बाँघि । 
चंद्रगुप्त के काज में, तिमि तोहि धरि हैं साथि॥ 


( सब जाते हैं--जवनिका गिरती है ) 


द्वितीय अंक 
स्थान--राजपथ 
( मदारी श्राता है ) 


मदारी--अललललललल७, नाग लाए साँप लाए! 

तंत्र युक्ति सब जानहीं, मंडल रचहिं विचार | 

मंत्र रक्षहीं ते करहिं, अहि नृप को उपचार ॥ 
( * आकाश में देखकर ) महाराज | क्या कहा ? तृ 
कौन है ? महाराज! मैं जीणंविष नाम सँपेरा हूँ। (फिर 
आकाश की ओर देखकर) कया कहा कि मैं भी साँप का 
मंत्र जानता हूँ खेलगा ? तो आप काम क्या करते हैं, 
यह ते कहिए ? (फिर आकाश की ओर देखकर) क्या 
कहा--मैं राजसेवक हूँ ? यों आप ते साँप के साथ 
खेलते ही हैं। (फिर ऊपर देखकर ) कया कहा, कैसे ? 
मंत्र श्रार जड़ो विन मदारी और आँकुस बिन मतवाले 
हाथी का हाथीवान, वैसे ही नए अधिकार के संग्राम- 
विजयी राजा के सेवक--ये तीनों अवश्य नष्ट होते हैं । 
( ऊपर देखकर ) यह देखते-देखते कहाँ चला गया ? 
( फिर ऊपर देखकर ) क्‍या महाराज! पृछते हो कि 





: “आकाश में देखकर' या “ऊपर देखकर' का आशय यह है कि 
मानो दूसरे से ढात करता हैं । 
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इन पिटारियों में क्‍या है ? इन पिटारियों में मेरी जीविका 
के सर्प हैं। (फिर ऊपर देखकर ) क्‍या कहा कि मैं 
देखूँगा ? वाह-वाह महाराज ! देखिए-देखिए, मेरी बाहनी 
हुई, कहिए इसी स्थान पर खोल ? परंतु यह स्थान 
अच्छा नहीं है; यदि आपको देखने की इच्छा हो तो 
आप इस स्थान में आइए मैं दिखाऊँ। (फिर आकाश 
की ओर देखकर) क्या कहा कि यह स्वामी राक्षस मंत्री 
का घर है, इसमे मैं घुसने न पाऊँगा, ते। आप जायें, 
महाराज! मैं तो अपनी जीविका के प्रभाव से सभी के 
घर जाता-श्राता हूँ । अरे क्‍या वह गया ९ (चारों ओर 
देखकर ) अहा, बड़े आश्चर्य की बात है, जब्र मैं चाणक्य 
की रक्षा में चंद्रगुप्त का देखता हूँ तव समभता हूँ कि 
चंद्रगुप्त ही राज्य करेगा, पर जब राक्षस की रु्षा में 
मलयकेतु का देखता हूँ तब चंद्रगुप्त का राज गया सा 
दिखाई देता है। क्योंकि-- 


चाणक्य ने ले जदपि बांधी बुद्धिरूपी डोर सों। 
करि अचल लक्ष्मी मायकुल में नीति के निज जार सो । 
पै तदपि राक्षस चातुरी करि हाथ में ताकां करे। 
गहि ताहि खींचत आपुनी दिसि मोहि यह जानी परे । 


से इन दोनों परम नीतिचतुर मंत्रियों के विरोध में नंद- 
कुल की लक्ष्मी संशय में पड़ी है । 
श्प 
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देऊ सचिव-विशेध सों, जिमि वन जुग गजराय । 
हथिनी सी लक्ष्मी विचल, इत उत भोंका खाय ॥ 
ते चल्ूँ , अ्रव मंत्री राक्षस से मिल । 
( जवनिका उठती है और आसन पर बैठा राक्तस और पास 
प्रियंबदक नामक सेवक दिखाई देते हैं ) 
राक्षस--( ऊपर देखकर श्राँखों में श्रासू भरकर ) हा! बड़े 
कष्ट की वात है-- 
गुन नीति बल सों जीति अरि, जिमि आपु जादवगन हयो | 
तिमि नंद को यह बिपुल कुल्त, विधि बाम सों सब नसि गया ॥ 
एहि सोच में मेहि दिवस अरु निसि, नित्य जागत बीतहीं। 
यह लखे चित्र विचित्र मेरे भाग के बिनु भीतहीं॥ 
अथवा 
बिनु भक्ति भूले, बिनहिं खारथ हेतु, हम यह पन लियो। 
विलु प्रान के भय, विनु प्रतिष्ठा-ज्ञाभ, सब अब लौं कियो ॥ 
सब छोड़ि कै परदासता एहि हेत नित प्रति हम करे। 
जो खर्ग में हुँ खामि मम निज शत्रु हत लखि सुख भरे ॥ 
_ (आकाश की ओर देखकर दुःख से) दवा! भगवती लक्ष्मी ! 
तू बड़ी श्रगुणज्ञा है क्योंकि-- 
निज तुच्छ सुख फे हेतु तजि, गुनरासि नंद नृपाल कों। 
अब शुद्र में अनुरक्त दे लपटी सुधा मनु व्याल कों॥ 
ज्यों मत्त गन के मरत मद की धार ता साथहिं नसे। 
त्यों नंद के साथहिं नसी किन निलज अजहूँ जग बसे ॥ 
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का जग में कुलवंत नृप, जीवत रह्यौ न कोय। स्‍ 
जा तू लपटी शुद्र सों, नीच-गामिनी होय ?॥ 


अथवा 


बारबधू जन का अहै, सहजहिं चपल सुभाव | 
तजि कुलीन गुनियन करहिं, ओछे जन सों चाव | 
ते हम भी अब तेरा आधार ही नाश किए देते हैं । (कुछ 
सोचकर) हम मित्रवर चंदनदास के घर श्रपना कुटुंब 
छोड़कर वाहर चले आए से अच्छा ही किया | क्योंकि 
एक ते अभी कुस्तुमपुर का चाणक्य घेरा नहीं चाहता, 
दूसरे यहाँ के निवासी महाराज नंद में अनुरक्त हैं, इससे 
इमारे सब उद्योगों में सहायक होते हैं । वहां भी विषा- 
दिक से चंद्रगुप्त के नाश करने को और सब प्रकार से 
शत्रु का दाँव-धात व्यथे करने को वहुत सा धन देकर 
शकटदास को छोड़ ही दिया है। प्रतित्षण शत्रुओं का 
भेद लेने को और उनका उद्योग नाश करने का भी जीव- 
सिद्धि इत्यादि सुहृद नियुक्त ही हैं। से अब ते-- 
विप-बृक्त, अदहिसुत, सिंहपात समान जा दुखरास कों ! 
नपनंद निज सुत जानि पाल्यो, सकुल निज असु-नास को ॥ 
ता चंद्रगुप्तदि बुद्धिसर मम तुरत मारि गिराइहै। 
जो दुष्ट देव न कवच बनिके असद्द आड़े आइहै॥ 


र्रर भारतेंदु-नाटकावली 
( कंचुकी आता हैं ) 
कंचुकी--( आप ही आप ) 
नृपनंद काम-समान चानक-नीति-जर जरजर भयो। 
पुनि धर्म्म-सम पुर देह सों नृप चंद्र क्रम सों बढ़ि लयोा। 
अवकास लहि तेहि लोभ राक्षस जदपि जीतन जाइहै। 
पै सिथिल बल भे नाहिं कोड विधि चंद्र पे जय पाइहै ॥ 
( देखकर ) यह मंत्री राक्षस है। (आगे बढ़कर) मंत्री ! 
आपका कल्याण हो । 
राक्षस--जाजलक ! प्रणाम करता हूँ। अरे प्रियंबदक ! 
आ्रासन ला । 
प्रियंबदक--( आसन लाकर ) यह आसन है, आप बैठे' । 
कंचुकी-- (बैठकर) मंत्री, कुमार मलयकेतु ने आपका यह 
कहा है कि “आपने बहुत दिनों से अपने शरीर का सब 
श्ंगार छोड़ दिया है इससे मुझ बड़ा दुःख होता है। 
यद्यपि श्रापको अपने खामी के गुण नहीं भूलते और 
उनके वियाग के दुःख में यह सब कुछ नहीं अच्छा 
लगता तथापि मेरे कहने से आप इनका पहिरें।” 
( आरभरण दिखाता है ) मंत्री! ये श्राभरण कुमार ने 
अपने अंग से उतारकर भेजे हैं, आप इन्हें धारण करें। 
राज़्स--जाजलक ! कुमार से कह दे कि तुम्हारे गुयों के 
आगे मैं स्वामी के गुण भूल गया । पर-- 
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इन दुष्ट बैरिन सें दुखी निज अंग नाहिं सँवारिहें। । 
भूषन बसन सिंगार तब लीं हैं। न तन कछु धारिरहें ॥ 
जब लौं न सब रिपु नासि, पाटलिपुत्र फेर बसाइहं । 
हे कुंवर ! तुमको राज दे, सिर श्रचल छत्र फिराइहं ।! 

कंचुकी--अ्रमात्य ! आप जो न करो सो थोड़ा है, यह वात 
कान कठिन है ? पर कुमार को यद्ट पहिली बिनती ते 
मानने ही के योग्य है । 

राक्षस--मु्े तो जैसी कुमार की आज्ञा माननीय है वैसी ही 
तुम्हारी भी, इससे मुझे कुमार की आज्ञा मानने में काई 
विचार नहीं है 

कंचुकी--( आभूषण पहिराता है ) कल्याण हो महाराज ! 
मेरा काम पूरा हुआ । 

राक्षस--मैं प्रणाम करता हूँ । 

कंचुकी--मुभको जे श्राज्ञा हुई थी से मैंने पूरी की । [ जाता है 

राक्षस--प्रियंबदक ! देख ते मेरे मिलने को द्वार पर कान खड़ा है। 

प्रियं०--जा आज्ञा । ( आगे बढ़कर सँपेरे के पास आकर ) 
आप कौन हैं ? 

सँपेरा--मैं जीण॑विषध नामक सँपेरा हूँ और राक्षस मंत्री फे 
साम्हने मैं साँप खेलना चाहता हूँ । मेरी यहो जीविका है 

प्रियं०--ते ठहरो, हम अमात्य से निवेदन कर लें। (राक्षस 
के पास जाकर ) मद्दाराज ! एक संपरा है, वह आपको 
अपना करतब दिखलाया चाहता हैं । 
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राक्षस--(बाई' श्रांख को फड़कना दिखाकर, आप ही आप) 
हैं, श्राज पहिले ही साँप दिखाई पड़े । ( प्रकाश ) प्रियं- 
बदक ! मेरां साँप देखने का जी नहीं चाहता सो इसे 
कुछ देकर बिदा कर । 

प्रियं०--जा श्राज्ञा। ( संपेरे के पास जाकर ) लो, मंत्री 
तुम्हारा कातुक बिना देखे ही तुम्हें यह देते हैं, जाओ । 

संपेरा--मेरी श्रेर से यह बिनती करे कि मैं केवल संपेरा ही 
नहीं हूँ किंतु भाषा का कवि भो हूँ, इससे जो मंत्रीजी 
मेरी कविता मेरे मुख से न सुना चाहें तो यह पत्र ही 
दे दा पढ़ लें । ( एक पत्र देता है ) 

प्रियं०--( पत्र लेकर राक्षस के पास श्राकर ) महाराज ! 
वह सेपेरा कहता है कि मैं केवल सँपेरा ही नहीं हूँ, भाषा 
का कवि भी हूँ। इससे जो मंत्रीजी मेरी कविता मेरे 
मुख से सुनना न चाहें तो यह पत्र ही दे दो, पढ़ लें । 
( पत्र देता है ) 

राक्षस-( पत्र पढ़ता है ) 
सकल कुसुम-रस पान करि, मधुप रसिक-सिरताज | 
जा मधु त्यागत ताहि लै, हात सवै जगकाज ॥ 
( आप ही आप ) अरे !!--“मैं कुसुमपुर का बृत्तांत 
जाननेवाला आपका दूत हूँ” इस दोहे से यह ध्वनि 
निकलती हैं। अरह ! मैं तो कार्मो से ऐसा घबड़ा रहा 
हूँ कि अपने भेजे भेदिया लोगों का भी भूल गया। श्रब 
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स्मरण आया। यह ते सॉँपेरा बना हुआ विराधगुप्त 
कुसुमपुर से आया है। (प्रकाश) प्रियंददक ! इसको 
बुलाओ। यह सुकवि है, मैं भो इसकी कविता सुना 
चाहता हैँ । 

प्रियं०--जे आज्ञा । (संपेरे के पास जाकर) चलिए, मंत्रोजी 
आपको बुलाते हैं । 

सँपेरा--(मंत्री के सामहने जाकर और देखकर आप ही आप) 
अरे यही मंत्रो राक्षस है ! अहा (-- 
ले वाम वाहु-लताहि राखत कंठ सौं खसि खसि परे। 
तिमि धरे दच्छिन बाहु काह गोद में बिचलै गिरे ॥ 
जा बुद्धि के डर हाइ संकित नप हृदय कुच नहिं घरे । 
अजहेूँ न लक्ष्मी चंद्रगुप्तहि गाढ़ आलिंगन करे ॥ 
( प्रकाश ) मंत्रो की जय हो | 

राक्षस--( देखकर ) अरे विराध--( संकाच से बात उड़ा- 
कर ) प्रियंबदक ! मैं जब तक सर्पों से अपना जी बह- 
लाता हूँ तब तक सबको लेकर तू वाहर ठहर । 

प्रियं० --जा आज्ञा । 

( बाहर जाता है ) 

राक्गस--मित्र विराधगुप्त ! इस आसन पर बैठा । 

विराधगुप्त--जो श्राज्ञा । ( बैठता है ) 

राक्षस--( खेद-सहित निहारकर ) हा! महाराज नंद के 
आश्रित लोगों की यह अवस्था ! ( राता है ) 
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विराध०--भ्राप कुछ सोच न करें, भगवान की कृपा से शीघ्र 
ही वही अवस्था होगी। 
राक्षस--मित्र विराधगुप्त ! कद्दो, कुसुमपुर का वृत्तांत कह्दो। 
विराध०--महाराज ! कुसुमपुर का वृत्तांत वहुत लंबान्चौड़ा 
है, इससे जहाँ से आज्ञा हो वहाँ से कहूँ । 
राक्षस--मित्र! चंद्रगुप्त के नगर-प्रवेश के पीछे मेरे भेजे हुए विष 
देनेवाले लोगों ने क्या-क्या किया यह सुना चाहता हूँ। 
विराध०--सुनिए---शक, यवन, किरात, कांबाज, पारस, 
वाह्लीकादिक देश के चाणक्य के मित्र राजां की सहायता 
से, चंद्रगुप्त और पव॑तेश्वर के वलरूपी समुद्र से कुछुमपुर 
चारों ओर से घिरा हुआ है । 
राक्षल--( कृपाण खींचकर क्रोध से ) हैं ! मेरे जीते कान 
कुसुमपुर घेर सकता है ? प्रवीरक ! प्रवीरक ! 
चढ़ो ले सरे' धाइ घेरी अटा को | 
धरी द्वार पै कुंजरे ज्यों घटा को ॥ 
कही जोधने मृत्यु का जीति थावे। 
चलें संग मै छाँड़ि के कीति पावें ॥ 
विराध०--महाराज ! इतनी शीघ्रता न कीजिए, मेरी बात 
सुन लीजिए । 
राक्षस--क्रान वात सुनूँ ? अब मैंने जान लिया कि इसी का 
समय श्रा गया है। (शत्र छाड़कर आँखों में आँसू भर- 
कर) हा ! देव नंद ! राक्षस को तुम्हारी कृपा कैसे भूलेगी ? 
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हैं जहें कुंड खड़े गज मेघ के अज्ञा करो तहाँ राक्षस ! जायके। 

त्यों ये तुरंग अनेकन हैं, तिनहूँ के प्रबंधहि राखा बनायके ॥ 

पैदल ये सब तेरे भरोसे हैं, काज करी तिनका चित लायके। 

यों कहि एक हमें तुम मानत हे, निज काज हजार बनायके ॥ 
हाँ फिर ९ 

विराध+--तब चारों ओर से कुसुमनगर घेर लिया और 
नगरवासी बिचारे भीतर ही भोतर पघिरे-घिरे घबड़ा 
गए, उनकी उदासी देखकर सुरंग के मार्ग से सब्बंधि- 
सिद्धि तपावन में चला गया, ओर स्वामी के विरह से 
आपके सब लोग शिथिल हो गए। तब अपने जय की 
डौंड़ी सब नगर में शत्रु लोगां ने फिरवा दी, और आपके 
भेजे हुए लोग सुरंग में इधर-उधर छिप गए, और 
जिस विपकन्या को आपने चंद्रगुप्त के नाश-दहेतु भेजा 
था उससे तपस्वी पव॑तेश्वर मारा गया । 

राक्षस--अ्रहा मित्र ! देखे, कैसा आश्चय हुआ-- 
जे। विषमयी नृप-चंद्र-वध-हित नारि राखी लाइ के। 
तासें हत्या पर्वत उलटि चाणक्य बुद्धि उपाइ के ॥ 
जिमि करन शक्ति अमेघ अर्जुन हेतु धरी छिपाइ के ।|४ 
वै कृष्ण के मत से घटोत्कच पैं परी घरहराइ के ॥ | 

विराध०--महाराज | समय की सब उलटी गति है-कक्‍्या 
कीजिएगा १ 
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राक्स--हाँ ! तब क्‍या हुआ ? 

विराध०--तव पिता का वध सुनकर कुमार मलयकेतु नगर 
से निकलकर चले गए, श्रौर पर्वतेश्वर के भाई वैरोधक 
पर उन ल्लोगों ने श्रपना विश्वास जमा लिया। तब उस दुष्ट 
चाणक्य ने चंद्रगुप्त का प्रवेश-मुह्त्त प्रसद्ध करके नगर 
के सव बढ़ई और लोहारों को बुलाकर एकत्र किया 
और उनसे कहा कि महाराज के नंद-भवन में ग्रहप्रवेश 
का मुहूर्त्त ज्योतिषियों ने आज ही आधी रात का दिया 
है, इससे वाहर से भीतर तक सब द्वारों को जाँच लो। 
तब उससे बढ़ई-लोहारों ने कहा कि “महाराज! चंद्र- 
गुप्त का ग्रह-प्रवेश जानकर दारुवर्म्म ने प्रथम द्वार ते 
पहले ही सोने की तारनें से शोमित कर रखा है, भीतर के 
द्वारों को हम लोग ठीक करते हैं।” यह सुनकर चाणक्य 
ने कहा कि विना कहे ही दारुवम्म ने बड़ा काम किया 
इससे उसको चतुराई का पारितोषिक शीघ्र ही मिलेगा | 

राक्षस--(आश्चर्य से) चाणक्य प्रसन्न हा यह केसी बात है ? 
इससे दारूवर्म्म का यत्न या तो उलटा होगा या निष्फल 
द्वागा, क्योंकि इसने बुद्धि सोह से या राजभक्ति से बिना 
समय ही चाणक्य के जी में अनेक संदेह श्रार विकल्प 
उत्पन्न कराए | हां फिर ? 

विराध०--फिर उस दुष्ट चाणक्य ने वुलाकर सवका सहेज 
दिया कि आज आधी रात को प्रवेश होगा, और उसी 


मुद्रारात्तस र२२रू 


समय पर्वतेश्वर के भाई वैराधथक श्रौर चंद्रगुप्त का एक 
आसन पर बिठाकर प्ृश्वी का आधा-आ्रधा भाग कर 
दिया । 

राक्षस--क्यों पर्वतेश्वर के भाई वैराधक का आधा राज 
मिला, यह पहले ही उसने सुना दिया ? 

विराध०--हाँ, ते इससे क्या हुआ ? 

राक्षस--( आप ही आप ) निश्चय यह त्ाह्मण बड़ा धूर्त है, 
कि इसने उस सीधे तपस्त्री से इधर-उधर की चार बात 
बनाकर पर्वतेश्वर के मारने के अपयश-निवारण के हंतु 
यह उपाय साचा । ( प्रकाश ) अच्छा कद्दा--तब ९ 

विराध०--तब यह ते उसने पहले ही प्रकाश कर दिया 
था कि आज रात को गृह-प्रवेश द्वागा, फिर उसने वैरो- 
धक को अभिषेक कराया और थधड़े-बड़े बहुमूल्य खच्छ, 
मेततियों का उसका कवच पहिराया और अनेक रत्नों 
से जड़ा सुंदर मुकुट उसके सिर पर रखा पर गले 
में अनेक सुगंध के फू्लोंकी माला पहिराई, जिससे वह 
एक ऐसे बड़े राजा की भाँति द्वो गया कि जिन लोगों ने 
डसे सर्वदा देखा है वे भी न पहिचान सकं, फिर उस 
दुष्ट चाणक्य की आज्ञा से लोगों ने चंद्रगुप्त की चंद्र- 
लेखा नाम की हथिनी पर ब्रिठाकर बहुत से मनुष्य 
साथ करके बड़ी शीघ्रता से नेद-मंदिर में उसका प्रवेश 
कराया । जब वैराधक मंदिर में घुसने लगा तव आपका 
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भेजा दारुवम्स बढ़ुई उसको चंद्रगुप्त समझकर उसके 
ऊपर गिराने को अभ्रपनी कल की वनी तोरन लेकर 
सावधान हो वैठा । इसके पीछे चंद्रगुप्त के अ्रनुयायी 
राजा सव बाहर खड़े रह गए और जिस वर्बर को आपने 
चंद्रगुप्त के मारने के हेतु भेजा था वह भी अ्रपनी सोने 
की छड़ी की गुप्ती जिसमें एक छोटी कृपाण थी लेकर 
वहाँ खड़ा द्वो गया । 


राक्षस--दोनों ने बेठिकाने काम किया | हाँ फिर ? 
विराध०--तब उस हथिनी को मारकर बढ़ाया और उसके 


देड़ चलने से कल की तारण का लक्ष, जो चंद्रगुप्त के 
धोखे वैराधक पर किया गया था, चूक गया और वहाँ 
वर्बर जो चंद्रगुप्त का आसरा देखता था, वह बेचारा 
उसी कल की तेरन से मारा गया । जब दारुवर्म्मा ने 
देखा कि लक्ष तो चूक गए, अब मारे जायहींगे तब उसने 
उस कल के लोहे की कील से उस ऊँचे तारन के स्थान 
ही पर से चंद्रगुप्त के धोखे तपस्वी वैराधक का हथिनी 
ही पर मार डाला । 


राक्षस --हाय ! दोनों बात केसे दुःख की हुई कि चंद्रगुप 


ते। काल से बच गया और दोनों विचार वर्बर और वैरो- 
धक मारे गए। ( आप ही आप ) देव ने इन दोनों को 
नहीं मारा हम लोगों को मारा!! ( प्रकाश ) श्रार वह 
दारुवर्म्म बढ़ई क्या हुआ ? 
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विराध०--उसको वैरोधक के साथ के मनुष्यों ने मार डाला | 
राक्षस--हाय ! बड़ा दुःख हुआ ! हाय प्यारे दारुवर्म्म का 
हम लोगों से वियोग हो! गया । अच्छा ! उस वैद्य श्रभय- 
दत्त ने क्या किया ? 

विराध०--महाराज ! सब कुछ किया | 

राक्षस--( हर्ष से ) क्या चंद्रगुप्त मारा गया ? 

विराध०--दैव ने न मरने दिया । 

राक्षस--( शोक से ) तो क्‍या फूलकर कह्दते हो कि सब 
कुछ किया ? 

विराध+--उसने श्रौषधि में विष मिल्लाकर चंद्रगुप्त को 
दिया, पर चाणक्य ने उसको देख लिया शरौर सोने के 
बरतन में रखकर उसका रंग पल्लटा जानकर चंद्रगृप्त 
से कह दिया कि इस औषधि में विष मिला है, इसको 
न पीना । 

राक्षस--पअ्रे वह त्राह्मण बड़ा ही दुष्ट है। हां, ते वद्द वैध 
क्या हुआ ९ 

विराध०--उस वैद्य को वही औषधि पिलाकर मार डाला । 

राक्षस-- (शोक से) हाय हाय ! बड़ा गुणी मारा गया। भला 
शयनधघर के प्रबंध करनेवाले प्रमोदक ने क्या किया ? 

विराध ०--उस्ने सब चैका लगाया | 

राक्षल--( धबड़ाकर ) क्यों ९ 
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विराध० --उस मूर्ख को जो आपके यहाँ से व्यय को घन 
मिला से उससे उसने अपना वड़ा ठाट-बाट फैलाया | 
यह देखते ही चाणक्य चैकन्ना दो गया और उससे 
अनेक प्रश्न किए, जब उसने उन प्रश्नों के उत्तर अंडबंड 
दिए ते उस पर पूरा संदेह करके दुष्ट चाणक्य ने उसको 
बुरी चाल से मार डाला । 

राक्षस-हा |! क्या देव ने यहाँ भी उल्लटा दीं लोगों को 
मारा! भला वह चंद्रगुप्त को सोते समय मारने के हेतु 
जे राजभवन में वीभत्सकादिक वीर सुरंग में छिपा रखे 
थे उनका क्या हुआ ९ 

विराध०--मह्दाराज ! कुछ न पूछिए। 

राक्षस--(धबड़ाकर) क्यों-क्यों ! क्या चाणक्य ने जान लिया ९ 

विराध०- नहीं तो क्‍या ? 

राक्षस--कैसे ९ 

विराध०--महाराज ! चंद्रगुप्त के सोने जाने के पहिले ही 
वह दुष्ट चाणक्य उस घर में गया औ्रार उसको चारों 
ओ्रेर से देखा तो भीतर की एक दरार से चिडेंटियाँ 
चावल के कने लाती हैं । यह देखकर उस दुष्ट ने निश्चय 
कर लिया कि इस घर के भीतर मनुष्य छिपे हैं। बस, 
यह निश्चय कर उसने उस घर में आग ल्लगवा दिया 
और धूआँ से धबड़ाकर निकल ते सके ही नहीं, इस 
से वे वीभत्सकादिक वहीं भीतर ही जलकर राख हो गए। 
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राक्षस--( सोच से ) मित्र ! देख, चंद्रगुप्त का भाग्य कि 
सबके सब मर गए। (चिंता सहित ) अहा ! सखा ! 
देख दुष्ट चंद्रगुप्त का भाग्य ! 
कन्या जो विष की गई, ताहि हतन के काज | 
तासों मारपौ पवेतक, जाका आधा राज ॥ 
सबै नसे कलवल सहित, जे पठए बध द्वेत। 
उल्लटी मेरी नीति सब, मैौय्येहि को फल देत ॥ 
विराध०--महाराज ! तब भी उद्योग नहीं छोड़ना चाहिए-- 
प्रारंभ ही नहिं विन्न के भय अरधम जन उद्यम सर्जे। 
पुनि करह्िं तै। काउ विन्न सों डरि मध्य ही मध्यम ते ॥ 
धरि लात विजन्न अनेक पे निरभय न उद्यम ते टरे। 
जे पुरुष उत्तम. अत में ते सिद्ध सब कारज करे ॥ 
और भी-- 
का सेसहि नहिं भार पे धरती देत न डारि। ०८ 
कहा दिवसमनि नहिं थकत पे नहिं रुकत विचारि ॥ ] 
सज्जन ताका हित करत जेद्धि किय अंगीकार । 
यहै नेम सुकृतीन को निज जिय करहु विचार ॥ 
राक्षस--मित्र ! यह क्या तू नहीं जानता कि मैं प्रारव्ध के 
भरोसे नहीं हूँ ? हां, फिर । 
विराध०--तब से दुष्ट चाणक्य चंद्रगुप्त की रक्ा में चेकन्ना 
रहता है और इधर-उधर फे अ्रनेक उपाय सोचा करता है 
ओऔर पहिचान-पहिचान के नंद के मित्रों का पकड़ता हैं । 
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राक्षस--( धबड़ाकर ) हाँ ! कहे ते, मित्र ! उसने किसे- 
किसे पकड़ा है ९ 
विराध०--सबके पहिले ते जीवसिद्धि क्षषणक को निरादर 
करके नगर से निकाल दिया। 
राक्षस-- ( आप ही आप ) भला, इतने तक ते कुछ चिंता 
नहां, क्‍योंकि वह योगी है उसका घर विना जी न घबड़ा- 
यगा । ( प्रकाश ) मित्र | उस पर अपराध क्‍या ठहराया ९ 
विराध०--कि इसी दुष्ट ने राक्षस की भेजी विषकन्या से 
पव॑तेश्वर को मार डाला । 
राक्षस--(आप ही आप) वाह रे काटिल्य वाह ! क्‍यों न हो ? 
निज कलंक हम पै धरपौ, हतयौं अद्ध  बटवार । 
नीतिबीज तुब एक ही, फल उपजबत हजार ॥ 
( प्रकाश ) हाँ, फिर ९ 
विराध० --फिर चंद्रगुप्त के नाश को इसने दारुवर्म्मादिक नियत 
किए थे यह दाष लगाकर शकटदास को शूली दे दी । 
राक्षस--( दुःख से ) हा मित्र शकटदास ! तुम्हारी बड़ी 
अयोग्य मृत्यु हुई। अथवा स्वामी के हेतु तुम्हारे प्राण 
गए । इससे कुछ सोच नहीं है, सोच हमों लोगों का है 
कि स्वामी के मरने पर भी जीना चाहते हैं । 
विराध०--मंत्री |! एसा न सोचिए, आप खामी का काम 
कीजिए । 
राक्षस--मित्र ! 
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केवल है यह सेक, जीव लोभ अब लौं बचे । 
खासि गयो परलोक, पै कृतन्न इतही रहे ॥ 
विराध०--महाराज ! ऐसा नहीं । ( केवल यह ऊपर का 
छंद फिर से पढ़ता है ) & 


राक्षल--मित्र ! कहो, और भी सैकड़ों मित्रों का नाश सुनने 
को ये पापी कान उपस्थित हैं । 

विराध०--यह सब सुनकर चंदनदास ने बड़े कष्ट से श्रापके 
कुट्ुंब का छिपाया । 


राक्षस--मित्र ! उस दुष्ट चाणक्य के ते चंदनदास ने विरुद्ध 
ही किया । 

विराध० --ते मित्र का बिगाड़ करना ते अनुचित ही था। 

राक्षस-हाँ, फिर क्या हुआ ? 

विराध०--तब चाणक्य ने आपके कुट्ुंब का चंदनदास 
से बहुत माँगा पर उसने नहीं दिया, इस पर उस दुष्ट 
ब्राह्मण ने-- 

राक्षस--( घबड़ाकर ) क्‍या चंदनदास को मार डाला ? 

विराध०--नहीं, मारा तो नहीं, पर ख््री-पुत्र-धन-समेत बाँध- 
कर बंदीघर में भेज दिया । 





# श्रर्थात्‌ जो लोग जीवलेाभ से बचे हैं, वे कृतत्न हैं, श्राप तो 
स्वामी के कार्य्य-साधन को जीते हैं, आप क्यों कृतप्न हैं । 
१६ 
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राक्षस--ते क्या ऐसे सुखी द्वेकर कहते दहे। “कि बंधन में 
भेज दिया ? अरे! यह कट्दो कि मंत्री राक्षस को 
कुट्ुुंब-सहित बाँध रक्खा है। 


( प्रियंबदक श्राता है ) 


प्रियंबदक--जय-जय मद्ाराज ! बाहर शकटदास खड़े हैं। 

राक्षस--( आश्चये से ) खच ही! 

प्रियं०--महाराज ! आपके सेवक कभी मिथ्या बोलते हैं ९ 

राक्षस--मित्र. विराधगुप्त ! यह क्‍या ? 

विराध०--महाराज! होनदहार जो बचाया चाहे ते कौन 
मार सकता है ? 

राक्षस--प्रियंबदक ! अरे जे सच ही कहता है ते उनको 
भटपट लाता क्‍यों नहीं ? 

प्रियं०--जे आज्ञा । [ जाता है 


( सिद्धार्थक के संग शक८दास आता है ) 


शकटदास--देखकर ( आप ही आप ) 
बह सूली गड़ी जो बड़ी दृढ़ के, 
सोइ चंद्र को राज थियोो प्रन ते । 
लपटो वद्द फाँस की डोर सोई, 
मनु श्री लपटी वृषलै मन तें ॥ 
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बजी डौंड़ी निरादर की नृप नंद के, 
सेऊ लख्यो इन भ्रांखन ते । 
नहिं जानि परे इतनोहूँ भए, 
फेहि द्वेत न प्रान कढ़े तन तें | 
( राक्षस को देखकर ) यह मंत्रो राक्षस वैठे हैं। झहा ! 
नंद गए हू नद्धिं तजत, प्रभुसेवा को खाद। 
भूमि बैठि प्रगटत मनहुँ, खामिभक्त मरजाद ॥ 
( पास जाकर ) मंत्रो की जय हो । 
राक्षस--( देखकर आनंद से ) मित्र शकटदास ! आओ, 
मुझसे मिल लो, क्योंकि तुम दुष्ट चायक्य के हाथ से 
बच के आए हो । 
शकट०--( मिलता है ) 
राक्षस--( मिलकर ) यहाँ वैठा । 
शकट०--जो श्राज्ञा । ( बैठता है ) 
राक्ोल--मित्र शकटदास ! कद्दा तो यह आनंद की वात 
कैसे हुई ९ 
शकट०--( सिद्धाथेक का दिखाकर ) इस प्यारे सिद्धाथंक 
ने सूली देनेवाले लोगों के हटाकर मुझको वचाया । 
राक्षस--( आनंद से ) वाह सिद्धाथक ! तुमने काम तो 
अमूल्य किया है, पर भला ! तब भी यह जो कुछ है से 
लो । ( अपने अंग से झ्राभरण उतारकर देता है ) 
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सिद्धा०--(लेकर आप “ही आप) चाणक्य के कहने से मैं सब 
करूँगा । ( पैर पर गिरके प्रकाश ) महाराज! यहाँ मैं 
पहिले-पहल आया हूँ, इससे मुझे यहाँ कोई नहीं जानता 
कि मैं उसके पास इन भूषणों का छोड़ जाऊँ। इससे 
आप इसी अँगूठी से इस पर मोहर करके अपने ही पास 
रखें; मुझे जब काम द्वोगा ले जाऊँगा। 


राक्षस--क्या हुआ ? भ्रच्छा शकटदास ! जो यह कहता है 
वह करे । 

शकट०--जो आज्ञा । (मोहर पर राक्षस का नाम देखकर 
धीरे से ) मित्र ! यह तो तुम्हारे नाम की माहर है । 

राक्षस--( देखकर बड़े सोच से आप ही आप ) हाय-हाय 
इसकी तो जब मैं नगर से निकला था तो ब्राह्मण ने मेरे 
स्मरणार्थ ले लिया था, वह इसके हाथ कैसे लगी ९ 
( प्रकाश ) सिद्धार्थक ! तुमने यह कैसे पाई ९ 

सिद्धा०“--महाराज ! कुसुमपुर में जो चंदनदास जैाहरी 
हैं उनके द्वार पर पड़ी पाई । 

राक्षस--तो ठीक है। 

सिद्धा०--महाराज ! ठीक कया है ? 

राक्षस--यही कि ऐसे धनिकों के घर बिना यह वस्तु और 
कहाँ मिले ? | 
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शकट०--मित्र | यह मंत्रोजी के नाम की मोहर है, इससे 
तुम इसको मंत्रो को दे दो, तो इसके बदले तुम्हें बहुत 
पुरस्कार मिलेगा । 

सिद्धा ०--मद्दाराज ! मेरे ऐसे भाग्य कहाँ कि आप इसे लें। 
( मोहर देता है ) 

राक्षस--मित्र शकटदास ! इसी मुद्रा से सब काम किया करेो। 

शकट०--जो आज्ञा । 

सिद्धा०--महाराज ! मैं कुछ बिनती करूँ ? 

राक्षस--.हाँ हाँ | अवश्य करे । 

सिद्धा०--यह तो आप जानते ही हैं कि उस दुष्ट चाणक्य 
की बुराई करके फिर मैं पटने में घुस नहीं सकता, इससे 
कुछ दिन आप ही के चरणों की सेवा किया चाहता हूँ । 

राक्षस--बहुत अच्छी वात है । हम लोग ते ऐसा चाहते ही 
थे, अच्छा है, यहीं रदे । 

सिद्धाथंक--( ह्वाथ जे।ड़कर ) बड़ी कृपा हुई । 

राक्षस--मित्र शकटदास |! ले जाओ, इसको उतारे श्रार सब 
भेाजनादिक का ठीक करो । 

शकट०--जो झाज्ञा । 

( सिद्धार्थक को लेकर जाता है ) 

राक्षस--मित्र विराधगुप्त! अरब तुम कुसुमपुर का जृत्तांत 
जो छूट गया था से कद्दो | वहाँ के निवासियों को मेरी 
वाते' श्रच्छी लगती हैं कि नहीं ? 
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विराध०--बहुत अच्छी लगती हैं, वरन वे सब ते आप 
ही के अनुयायी हैं। 

राक्षस--ऐसा क्‍यों 

विराध०--इसका कारण यह है कि मलयकेतु फे निकलने 
के पीछे चाणक्य को चंद्रगुप्त ने कुछ चिढ़ा दिया भ्रौर 
चाणक्य ने भी उसकी बात न सहकर चंद्रगुप्त की 
आज्ञा भंग करके उसको दुःखी कर रखा है, यह मैं 
भली भाँति जानता हूँ । 

राक्षस-( हर्ष से ) मित्र विराधगुप्त ! तो तुम इसी सँपरे के 
भेस से फिर कुसुमपुर जाओ और वहाँ मेरा मित्र स्तन- 
कलस नामक कवि है उससे कह दो कि चाणक्य फे 
आज्ञाभंगादिकों के कवित्त बना-बनाकर चंद्रगुप्त का 
बढ़ावा देता रहे और जो कुछ काम हो जाय वह करभक 
से कहला भेजे । 

विराध०--जो श्राज्ञा । [ जाता है 

( प्रियंबदक श्राता है ) 

प्रियं०--जय हे। महाराज ! शकटंदास कहते हैं कि यह 
तीन आभूषण बिकते हैं, इन्हें आप देखें। 

राक्षस--( देखकर ) अहा यह ते बड़े मूल्य के गहने हैं। 
अच्छा शकटदास से कह दे कि दाम चुकाकर ले लें । 

प्रियं०--जो आज्ञा । [ जाता है 
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राक्षस--तो अब हम भो चलकर करभक को कुसमपुर भेजें । 
( उठता है ) अद्दा ! कया उस मृतक चाणक्य से चंद्र- 
गुप्त से बिगाड़ दो जायगा ? क्‍यों नहीं ? क्योंकि सब 
कार्मो का सिद्ध ही देखता हूँ । 
चंद्रगुप्त निज तेज वल, करत सबन को राज । :. 
तेहि समभत चाणक्य यह, मेरे दियो समाज ॥ 
अपने अपने करि चुके, काज रहो कछु जैन | 
अब जौ प्रापुस में लड़ें, तौ बड़ अ्रचरज कान ॥ 


[ जाता है 


तृतीय अक 
स्थान--राजभवन की श्रटारी 
(कंचुकी आता है) 


कंचुकी--हे रूप आदिक विषय जो राखे हिये वहु लोभ से | 
से मिटे इंद्रीगन सहित हो सिथिल अतिही लाभ सो ॥| 
मानत कट्मो कोउ नाहिं सब अँग ग्ग ढीले हो गए। 
तैहू न तृश्ने! क्‍यों तजत तू मोहि बूढ़ोहू भए॥ 
(आकाश की ओर देखकर) अरे ! अरे ! सुगागप्रासाद के 
लोगो ! सुनो । महाराज चंद्रगुप्त ने तुम लोगों को यह 
भ्राज्ञा दी है कि कामुदी-मद्दोत्सव के होने से परम शोभित 
कुसुमपुर को मैं देखना चाहता हूँ, इससे उस अटारी को 
विल्लाने इत्यादि से सज रखे, देर क्‍यों करते हो! 
( श्राकाश की ओर देखकर ) क्‍या कहा ? कि क्‍या 
महाराज चंद्रगुप्त नहीं जानते कि कोमुदी-महोत्लव अरब 
की न होगा ९ दुर बदमारो ! क्‍या मरने को लगे हो ? 
शीघ्रता करो । 

सवैया 
बहु फूल की माल लपेट के खंभन धूप सुगंध से वाहि धुपाइए। 
ताप चहूँ दिस चंद छपा से सुसोमित चोर घने लटकाइए ॥ 
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भार सों चारु सिंहासन के मुरछा में धरा परी धेनु सी पाइए। 
लींटि के ताप गुलाब मिल्‍यों जल चंदन ताकहेँ जाइ जगाइए ॥ 
(आकाश की ओर देखकर) क्या कहते हेो। कि हम लोग 
अपने काम में लग रहे हैं ? अच्छा-अच्छा फटपट सब 
सिद्ध करो । देखे ! वह महाराज चंद्रगुप्त आ पहुँचे । 
बहु दिन श्रम करि नंद न्ृप, बह्मयो राज-घुर जान । 
बालेपन ही में लिया, चंद सीस निज तान ॥ 
डिगत न नेकहु॒ विषम पथ, दृढ़ प्रतिज्ञ दृढ़ गात। 
गिरन चह्दत सम्दरत बहुरि, नेकु न जिय घबरात ॥ 
( नेपथ्य में-"-इधर महाराज इधर । राजा ओर प्रतिहारी श्राते हें ) 
राजा--( आप ही प्राप ) राज उसी का नाम हैं जिसमें 
अपनी श्राज्ञा चले, दूसरे के भरोसे राज करना भी एक 
बाभा ढोना है। क्योंकि-- 
जो दूजे को हित करे, ता खोबै निज काज । 
जे खोया निज काज ता, कान बात को राज ॥ 
दूजे ही का हित करे, तो वह परबस मूढ़ । 
कठपुतरी से स्वाद कछ, पावे कबहूँ न कूढ़ ॥ 
और राज्य पाकर भी इस दुष्ट राजलच््मी का सम्हालना- 
बहुत कठिन है। क्योंकि-- 
कूर सदा भाखत पियद्धि, चंचल सहज सुभाव । 
नर गुन श्रौगुन नधधिं लखत, सजन खल सम भाव ॥ 
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डरत सूर सों भीरु कहँ, गिनत न कछु रति-हीन । 
बारनारि अरू लच्छमी, कहा कौन बस कीन ?॥ 
यद्यपि गुरु ने कहा है कि तू भूूठी कलह करके खतंत्र 
होकर अपना प्रबंध आप कर ले, पर यहद्द ते बढ़ा पाप 
सा है। अथवा गुरुजी के उपदेश पर चलने से हम लोग 
तो सदा ही स्वतंत्र हैं । 
जब लीं विगारै काज नहिं तव लैं न गुरु कछु तेहि कहे । 
पै शिष्य जाइ कुराह ता गुरु सीस अ्रेकुस हे रहै॥ 
तासों सदा गुरु-वाक्य-वश हम नित्य पर-आधीन हैं। 
निर्लोभ गुरु से संत जन ही जगत में साधीन हैं॥ 
(प्रकाश) श्रजी वैहीनर ! “ 'सुगांगप्रासाद”? का सार्ग दिखाओ। 
कंचुकी--इधर आइए, महाराज, इधर । ः 
( राज़ा आगे बढ़ता हैं ) 
कंचुकी--महाराज ! सुगांगप्रासाद की यही सीढ़ी है । 
राजा--( ऊपर चढ़कर ) अ्रहा ! शरद ऋतु की शोभा से 
सब दिशाएं कैसी सुंदर हो रही हैं ! 
सरद विमल ऋतु साहई, निरमल नींल अकास | 
निसानाथ पूरन उदित, सोलह कला प्रकास ॥ 
चारू चमेली वन रही, महमह महँकि सुवास । 
नदी तीर फूले लखा, सेत सेत बहु कास ॥ 
कमल कुमादिनि सरन में, फूल. सोभा . देत | 
मार बंद जाप लखेी, गूंजि गूँजि रस ल्ेत ॥ 
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बसन चाँदनी चंदसुख, उडुगन मोती माल। 
कास फूल मधु द्वास यह, सरद किथों नव वाल ॥ 
( चारों ओरेर देखकर ) कंचुकी ! यह क्या ? नगर में 
“जंद्रिकोत्सव” कहीं नहीं मालूम पड़ता; क्या तूने सब 
लोगों से ताकीद करके नहीं कहा था कि उत्सव हो ? 
कंचुकी--महाराज ! सबसे ताकौद कर दीथी।! 
राजा--ते फिर क्यों नहों हुआ ? क्‍या लोगों ने हमारी 
आज्ञा नहीं मानी ? 
कंचुकी--( कान पर हाथ रखकर ) राम राम ! भला नगर 
क्या, इस प्रृथ्वी में ऐसा कान है जे शआ्रापकी आज्ञा 
न माने ९ 
राजा--ते फिर चंद्रिकोत्सव क्यों नहीं हुआ ? देख न-- 
गज रथ बाजि सजे नहीं, बेंधी न बंदनवार | 
तने बितान न कहूँ नगर, रंजित कहूँ न द्वार ॥ 
नर नारी डालत न कहुँ, फूल माल गल डार ! 
नृत्य वाद धुनि गीत नहिं, सुनियत श्रवन मँफार || 
कंचुकी--महाराज ! ठीक दै, ऐसा ही है | 
राजा-क्यों ऐसा ही है ? 
कंचुकी- महाराज योंही है । 
राजा--स्पष्ट क्यों नहीं कहता ? 
कंचुकी--महाराज ! चंद्रिकोत्सव बंद किया गया है । 
राजा--( क्रोध से ) किसने बंद किया है ? 
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कंचुकी--(हाथ जोड़कर) महाराज ! यह मैं नहीं कह सकता। 
राजा--कहीं आये चाणक्य ने ते नहीं वंद किया ९ 
कंचुकी--महाराज ! और किसको अपने प्राणों से शत्रुता 
करनी थी ? 
राजा--( अत्यंत क्रोध से ) अच्छा, अब हम बैठेंगे । 
कंचुकी--महाराज ! यह सिंहासन है, बिराजिए । 
राजा--( वैठकर क्रोध से ) अच्छा, कंचुकी ! आर्य चाणक्य 
से कह कि “महाराज आपको देखा चाहते हैं |” 
कंचुकी--जो आज्ञा | [ बाहर जाता है 
( एक श्रार परदा उठता है और चाणक्य बैठा हुआ दिखाई पड़ता है ) 
चाणक्य--( आप ही आप ) दुष्ट राक्षस हमारी बरावरी 
करता है, वह जानता है कि-- 
जिमि हम नृप अपमान सों, महा क्रोध उर थारि। 
करी प्रतिज्ञा नंद नृप, नासन की निरधारि ॥ 
से नृप नंदद्दि पुत्र सह, नासि करी हम पूर्ण । 
चंद्रगुप्त राजा किया, करि राक्षस मद चूर्ण ॥ 
तिमि सोऊ मोहि नीति-बल, छलन चहत हति चंद । 
पै मो आछत यह जतन, वृथा तासु अति मंद ॥ 
( ऊपर देखकर क्रोध से ) अरे राक्षस ! छोड़-छोड़ यह 
व्यर्थ का श्रम ; देख-- 
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जिमि नृप नंदहि मारि के, वषलहि दीनों राज । 
आइ नगर चाणक्य किय, दुष्ट सर्प सों काज ॥ 
तिमि साोऊ नृप चंद्र क्रो, चाहत करन विगार । 
निज लघु मति लाँघ्यौ चहत, मे। बल बुद्धि पहार ॥ 


( आकाश की ओर देखकर ) अरे राक्षस ! मेरा पीछा 
छेड़ । क्योंकि-- 


राज काज मंत्रों चतुर, करत बिना अभिमान। 
जैसा तुव नृप नंद हो, चंद्र न तान समान ॥ 
तुम कछु नहिं चाणक्य जो, साथा कठिनहु काज । 
तासें हम सें वैर करि, नहिं सरिद्दै तुव राज ॥ 
अ्रथवा इसमें ते मुझे कुछ सोचना ही न चाहिए । क्योंकि-- 
मस भागुरायन आदि भृत्यन मलय राख्यौ घेरि के | 
तिमि गए सिद्धारथक ऐहैं तेड काज निवेरि के ॥ 
अब लखहु करि छल कलह नृप सों भेद वुद्धि उपाइ के । 
पर्वत जनन सों हम विगारत राक्षसहिं उलटाइ के || 
कंचुकी--हा ! सेत्रा बड़ी कठिन होती है । 
तप सें सचिव सो सब मुसाहेव-गनन सों डरते रद्दौ । 
पुनि विट॒हु जे अति पास के तिनकीं कद्यौ करते रहे। ॥ 
मुख लखत बीतत दिवस निसि भय रहत संकित प्रान है। 
निज उदर-पूरन. छेतु सेवा श्वान-इत्ति समान है ॥ 


श्ष् भारतेंदु-नाटकावली 
( चारों ओर घूमकर देखकर ) , 


अहा ! यही आर्य चाणक्य का घर है तो चलूँ। ( कुछ 

आगे बढ़कर श्रौर देखकर ) अहाहा ! यह राजाधिराज 

श्रीमंत्रीजी के घर की संपत्ति है। जो-- 

कहूँ परे गोमय शुष्क कहुँ सिल परी सोभा दे रही। 

कहूँ तिल कहूँ जव-रासि लागी बढुन जो भित्षा लही ॥ 
कहुँ कुस परे कहूँ समिध सूखत भार सों ताके नयो। 

यह लखे छप्पर महा जरजर होइ कैसे कुकि गयो॥ 

महाराज चंद्रगुप्त के भाग्य से ऐसा मंत्री मिला है-- 

बिन गुनहूँ के नृपन कों, धन हित गुरुजन धाइ। 

सूखो मुख करि भूठहीं, बहु गुन कहहिं बनाइ ॥ 

पै जिनका ठृष्णा नहीं,ते न लवार समान। 

तिनसें ठून सम धनिक जन, पावत कबहूँ न मान ॥ 

( देखकर डर से ) अरे आय्य॑ चाणक्य यहाँ बैठे हैं, 

जिन्होंने-- 

लेक धरषि चंद्रहि किया, राजा नंद गिराइ। 

द्वोत प्रात रवि के कढ़त, जिसि ससि तेज नसाइ ॥ 

( प्रगट दंडबत्‌ करके ) जय हो ! आय्ये की जय हो !! 


चाणक्य--( देखकर ) कान है वेहीनर ! क्‍यों आया है ? 


कंचुकी--आय्य ! श्रनेक राजगयणों के मुकुट-माणिक्य से 
सर्वंदा जिनके पदतल्ल लाख रहते हैं उन महाराज चंद्र- 
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गुप्त ने आपके चरणों में दंडवत्‌ करके निवेदन किया 
है कि “यदि आपके किसी कार्य में विन्न न पड़े ते मैं 
आपका दशेन किया चाहता हूँ ।” 
चाणक्य--बैहीनर ! क्‍या वृषल मुझे देखा चाहता है ? क्‍या 
मैंने कैमुदी-मद्दोत्सव का प्रतिपेध कर दिया है यह वृषल 
नहीं जानता ९ 
कंचुकी--आय्ये, क्‍यों नहीं । 
चाणक्य--( क्रोध से ) हैं ? किसने कहा बोल ते ? 
कंचुकी--( भय से ) महाराज प्रसन्न हों, जब सुगागप्रासाद 
की अटारी पर गए थे तो देखकर महाराज ने आप ही 
जान लिया कि कीौमुदी-मह्देत्सव अब की नहीं हुआ | 
चाणक्य--अरे ठहर, मैंने जाना यद्द तुम्हीं लोगों ने वृषल 
का जी मेरी ओर से फेरकर उसे चिढ़ा दिया है, 
और क्या । 
( कंचुकी भय से नीचा मुँह करके चुप रह जाता है ) 
चाणक्य--अ्रे राज के कारबारियों का चाणक्य के ऊपर बड़ा 
ही विद्वेप पक्तपात है। अच्छा, बृषल कहाँ है ? बता। 
कंचुकी--( डरता हुआ ) श्राय्ये ! सुगांगप्रासाद की झटारी 
पर से महाराज ने मुझे आपके चरणों में भेजा है। 
चाणक्य--( उठकर ) कंचुकी ! सुगांगप्रासाद का सार्ग बता । 
कंचुकी--इधर, मद्दाराज । ( दोनों घूमते रद) 
कंचुकी--महाराज ! यह सुगांगप्रासाद की सीढ़ियां हैं, चढ़ें । 
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( दोनों सुगांगप्रासाद पर चढ़ते हैं और चाणक्य के घर का परदा 
गिरके छिप जाता है ) 
चाणक्य--( चढ़कर और चंद्रगुप्त को देखकर प्रसन्नता से 
आप ही आप ) अहा ! वृषल सिंहासन पर बैठा है-- 
- हीन नंद सो रहित नृप, चंद्र करत जेहि भोग ! 
परम हात संतोष लखि, आसन राजा जाग ॥ 
( पास जाकर ) जय हो वृषल की ! 
चंद्रगुप्त--( उठकर और पैरों पर गिरकर ) आर्य ! चंद्र- 
गुप्त दंडवत्‌ करता है । 
चाणक्य--( हाथ पकड़कर उठाकर ) उठा बेटा ! उठा। 
जहँ लौं हिमालय के शिखर सुरधुनी-कन सीतल रहै। 
जहेँ लौं विविध मणिखंड-मंडित समुद दक्षिण दिसि बहै ॥ 
तहँ लौं सवै त्रप आइ भय सों तोहि सीस भुकावहीं | 
तिनक॑ मुकुट-मणि-रँगे तुव पद निरखि हम सुख पावहीं ॥ 
चंद्र०--आय्य ! आपकी कृपा से ऐसा ही हो रहा है। 
बैठिए । 
( दोनों यथास्थान बैठते हैं ) 
चाणक्य --व्षल ! कहे, मु क्यों वुलाया है ? 
चंद्र --आय्ये के दर्शन से कृता्थ होने का | 
चाणक्य--( हँसकर ) भया, वहुत शिष्टाचार हुआ, अ्रव 
बताओ। क्‍यों वुलाया है ? क्‍योंकि राजा लोग किसी को 
ब्रेकाम नहीं वुलाते । 
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चंद्र ०--आ्य ! आपने कीमुदी-महात्सव के न होने में 
क्या फल सोचा है ? 

चाणक्य--( हँसकर ) तो यही उलाहना देने को बुलाया 
हैन? 

चंद्र ०--उलाहना देने का कभी नहीं । 

चाणक्य--ते क्‍यों ९ 

चंद्र ०--पूछने का । 

चाणक्य --जब पूछना ही है तब तुमका इससे क्‍या ? शिष्य 
को सब्वंदा गुरु की रुचि पर चलना चाहिए | 

चंद्र ०--इसमें कोई संदेह नहीं पर आपकी रुचि बिना प्रयोजन 
नहीं प्रवृत्त होती, इससे पूछा । 

चाणक्य--ठीक है, तुमने मेरा श्राशय जान लिया, बिना 
प्रयाजन के चाणक्य की रुचि किसी ओर कभी फिरती 
ही नहीं । 

चंद्र ---इसी से ते सुनने बिना मेरा जी अकुलाता है ' 

चाणक्य--सुने, अधेैशाल्रकारों ने तीन प्रकार के राज्य लिखें 
हैं--एक राजा के भरोसे, दूसरा मंत्री क॑ भरोसे, तीसरा 
राजा और मंत्री दे।नां के भरोसे; से तुम्हारा राज ते 
कंवल सचिव के भरेसे है, फिर इन वातों के पूछने से 
क्या ? व्यथे मुँह दुखाना है, यह सब हम लोगों के 
भरोसे है, हम लोग जाने | 
श्७ 
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( राजा क्रोध से ऊुँह फेर लेता है; नेपथ्य में दो वैतालिक गाते हैं ) 
( राग बिहाग ) 
प्रथम वै०--अहो यह शरद शंभु हो आई । 
कास फूल फूले चहुँ दिसि तें सोइ मनु भस्म लगाई ॥ 
चंद उदित साइ सीस अभूषन सेभा लगति सुद्दाई । 
तासों रंजित घन-पटली सोइ मनु गज खाल बनाई ॥ 
फूले कुसुम मुंड माला सोइ साहत अति धवलाई । 
राजहंस सोभा सोइ मानों हास विभव दरसाई ॥ 
अहे यह शरद शंभु बनि आई | 
( राग कलिंगढ़ा ) 
हरे हरि-नेन तुम्हारी बाधा । 
सरदागम लखि सेस-अ्रक तें जगे जगत सुभ साधा ॥ 
कछ कछ खुले मुँदे कछु सामित आलस भरि अनियारे | 
अरुन कमल से मद के माते थिर भे जद॒पि ढरारे ॥ 
सेस-सीस-मनि-चमक-चकौंधन तनिकहुँ नहिं सकुचाहीं । 
नींद भरे श्रम जगे चुभत जे नित कमला उर माहीं ॥ 
हरी हरि-नैन तुम्हारी बाधा | 
दूसरा वै०--( कड़खे की चाल में ) 
अहो, जिनकों बिधि सब जीव सों, वढ़ि दीनो जग काज । 
अरे, दान सलिल वारे सदा, जे जीतहिं गजराज॥ 
प्रहा, भुक्‍्यो न जिनको मान ते नृपवर जग सिरताज । 
अरे, सहृद्धिं न आज्ञा-भंग जिमि दंतपात म्गराज ॥ 
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अरे, केवल बहु गहिना पहिरि राजा होइ न कोय | 
अहो, जाकी नहिं आज्ञा टरे, सो नृप तुम सम होय ॥ 

चाणक्य--( सुनकर आप ही आप ) भला पहिले ने ते 
देवता रूप शरद के वर्णन में आशोर्वाद दिया, पर इस 
दूसरे ने क्या कहा ? ( कुछ सोचकर ) अरे जाना, 
यह सब राक्षस की करतूत है । भरे दुष्ट राक्षस ! क्‍या 
तू नहीं जानता कि अभी चाणक्य सो नहीं गया है ? 

चंद्र०---अ्रजी वैहीनर ! इन देोनें गानेवालों को लाख-लाख 
मेहर दिलवा दो । 

वैहीनर--जा आज्ञा महाराज । (उठकर जाना चाहता है) 

चाणक्य--वैहीनर, ठहर अभो मत जा। वृषल, यह अ्रथ 
कुपात्र का इतना क्यों देते हा ? 

चंद्र---आप मुझे सब वातों में योंही रोक दिया करते हैं, 
तब यह मेरा राज क्‍या है बरन उलटा वंधन है । 

चाणक्य - वृषल ! जा राजा आप असमथ होते हैं उनमें 
इतना ही तो दोष है, इससे भा ऐसी इच्छा हो ते तुम 
अपने राज का प्रवंध झ्राप कर लो | 

चंद्र०--ब्रहुत अच्छा, आज से मैंने सब काम सम्हाला | 

चाणक्य -- इससे अच्छी श्रौर क्‍या वात है ते मैं भी अपने 
अधिकार पर सावधान हूँ । 

चंद्र०--जब यही है तो पहिले मैं पूछता हूँ कि कीमुदी- 
महोत्सव का निषेध क्‍यों किया गया ? 
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चाणक्य--मैं भी यही पूछता हूँ कि उसके द्वोने का प्रयोजन 
क्या था ९ 
चंद्र---पहिले ते मेरी आज्ञा का पालन । 
चाणक्य--मैंने भी आपकी श्राज्ञा के अपालन के हेतु हो 
कैमुदी-मह्देत्सव का प्रतिषेथ किया, क्योंकि 
आइ चारहू सिंधु के, छाोरहु के भूपाल | 
जे! सासन सिर पें धरे, जिमि फूलन की माल |; 
तेहि हम जा कछ टारहीं, साउ तुब हित उपदेस । 
जासों तुमरा विनय गुन, जग मैं बढ़े नरेस ॥ 
चंद्र०--औरर जो दूसरा प्रयाजन है वह भी सुन । 
चाणक्य - वह भी कहता हूँ । 
चंद्र---कहिए । 
चाणक्य--शाणात्तर ! अचलदत्त कायस्थ से कहा कि 
तुम्हारे पास जा भद्रभट इत्यादिकां का लेखपत्र है वह 
माँगा है। 
प्रतिहारी--जो आज्ञा | ( बाहर से पत्र लाकर देती है ) 
चाणक्य --बृपल, सुने । 
चंद्र ०--मैं उधर हो कान लगाए हूँ। 
चाणक्य--(पढ़ता है) स्वस्ति परम प्रसिद्ध नाम महाराज श्री 
चंद्रगुप्त देव के साथी जो अब उनको छोड़कर कुमार 
मलयकेतु के आश्रित हुए हैं उनका यह प्रतिज्ञापत्र है| 
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पहिला गजाध्यज्ञ, भद्रभट, अश्वाध्यक्ष, पुरुषदत्त, महा- 
प्रतिहार चंद्रभानु का भानजा हिंगुरात, महाराज के नाते- 
दार महाराज बलगुप्त, महाराज के लड़कपन का सेवक 
राजसेन, सेनापति सिंहवलद॒त्त का छोटा भाई भागुरा- 
यण, मालव के राजा का पुत्र रोहिताजक्ष और क्षत्रियों में 
सबसे प्रधान विजयवर्म्मा ( आप ही श्राप ) ये हम सब 
लोग यहाँ महाराज का काम सावधानी से साधते हैं 
(प्रकाश) यही इस पत्र में लिखा है! सुना? 

चंद्र०--आरय्ये ! मैं इन सबों के उदास होने का कारण 
सुनना चाहता हूँ । 

चाणक्य--ब्रपल ! सुना-वह जे। गजाध्यक्ष और अश्वाध्यक्ष 
थे वह रात-दिन मद्य, त्री और जूआ में ड्बकर अपने 
काम से निरे बेसुध रहते थे। इससे मैंने उनसे अ्रधिकार 
लेकर केवल निर्वाह के योग्य जीविका कर दी थी, इससे 
उदास द्वाकर कुमार मलयकेतु के पास चले गए श्रौर 
वहाँ अपना-अपना काय्ये सुनाकर फिर उसी पद पर 
नियुक्त हुए हैं, और हिंगुरात और बलगुप्त ऐसे लालची 
हैं कि कितना भी दिया पर अंत में मारे लालच के कुमार 
मलयकेतु के पास इस लोभ से जा रहे कि यहाँ बहुत 
मिलेगा, और जे आपका लड़कपन का सेवक राजसेन था 
डसने आपकी थोड़ी ही कृपा से हाथी, बाड़ा, घर और 
धन सब पाया, पर इस भय से भागकर मलयकेतु के पास 
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चला गया कि यह सब छिन न जाय, और वह जो सिंह- 
बलद॒त्त सेनापति का छोटा भाई भागुरायण है उससे 
पर्व्व॑तक से बड़ी प्रीति थी सो उसने कुमार मलयक़ंतु से 
यह कहा कि “जैसे विश्वासधात करके चाणक्य ने तुम्हारे 
पिता को मार डाला वैसे ही तुम्दें भी मार डालेगा, इससे 
यहाँ से भाग चलो”, ऐसे हो बहकाकर कुमार मलयकेतु 
को भगा दिया और जब आपके बैरी चंदनदासादिकों 
को दंड हुआ तव मारे डर के मलयकेतु के पास जा रहा, 
उसले भी यह समभकर कि इसने मेरे प्राण बचाए और 
मेरे पिता का परिचित भो है उसको क्ृतज्ञता से अपना 
गतरंगी मंत्री बनाया है, श्रार वह जो राहिताक्ष और 
विजयवर्म्मा थे वह ऐसे अभिमानी थे कि जब आप उनके 
और नातेदारों का आदर करते थे-तब वह कुढ़ते थे, 
इसी से वे भी मलयकंतु के पास चले गए, बस, यहां 
उन लोगों की उदासी का कारण है । 

--आर््य ! जब इन सबके भागने का उद्यम जानते ही 
थे तो क्‍यों न रोक रखा ? 


चाणक्य--ऐसा कर नहीं सके | 


चद्र८ 


--क्या आप इसमें श्रसमथे हो गए वा कुछ उसमें भी 
प्रयोजन था ९ 


चागक्य--असमर्थ कैसे हो सकते हैं? उसमें भो कुछ 


प्रयाजन ही था । 
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चंद्र---आये ! वह प्रयोजन मैं सुना चाहता हूँ । 

चाणक्य--सुने और भूल मत जाओ | 

चंद्र ०--आये ! मैं सुनता हई हूँ, भूलूँगा भी नहीं, कहिए। 

चाणक्य--अ्रब जो लोग उदास हो गए हैं या बिगड़ गए हैं 
उनके दे ही उपाय हैं, या तो फिर से उन पर श्रनुग्रह करें 
या उनको दंड दे और भद्रभट, पुरुषदत्त से जो अधिकार 
ले लिया गया है तो अब्र उन पर अनुग्रह यही है कि 
फिर उनका उनका अधिकार दिया जाय ; और यह हो 
नहीं सकता, क्योंकि उनका मझूगया, मद्यपानादिक का जे 
व्यसन है इससे इस योग्य नहीं हैं कि हाथी, धोड़ों को 
सम्हालें और सब सेना की जड़ हाथी, घोड़े ही हैं। 
वैसे ही हिंगुरात,वलगुप्त को कौन प्रसन्न कर सकता है, 
क्योंकि उनका सब राज्य पाने से भी संतोष न होगा, 
और राजसेन और भागुरायण तो धन और प्राण के डर से 
भाग हैं; ये तो प्रसन्न होई नहीं सकते, और रोहिताक्ष, 
विजयवर्म्मा का तो कुछ पूछना ही नहीं है, क्‍योंकि वे तो 
और नातेदारों के मान से जलते हैं और उनका कितना 
भी मान करो, उन्हें थोड़ा ही दिखलाता हैं; ते इसका 
कया उपाय है। यह तो अलुप्रह का वर्णन हुआ, अब 
दंड का सुनिए, कि यदि हम इन सबॉं को प्रधान पद 
पाकर के जो बहुत दिनों से नंदकुल के सर्वदा छ्ुभाकांक्षो 
ओऔर साथी रहे दंड देकर दुखी करें ते नंदकुल के 
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साथियों का हम पर से विश्वास उठ जाय, इससे छोड़ 
ही देना योग्य समभा, सो इन्हीं सब हमारे भृत्यों के 
पक्षपाती बनकर राक्षस के उपदेश से म्लेच्छराज की 
बड़ी सहायता पाकर और अपने पिता के वध से क्रोधित 
होकर पर्व॑तक का पुत्र कुमार मलयकेतु हम लोगों से 
लड़ने को उद्यत दो रहा है, सो यह लड़ाई के उद्योग का 
समय है उत्सव का समय नहीं । इससे गढ़ के संस्कार 
के समय कौमुदी-महोत्सव क्‍या होगा, यही सोच कर 
उसका प्रतिपेध कर दिया | 

चंद्र--आ्य ! मुझे अभी इसमें बहुत कुछ पृद्धना है । 

चाणक्य--भली भाँति प्रछा, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ 
कहना है । 

चंद्र ०--यह पूछता हूँ-- 

चाणक्य--हाँ | मैं भी कहता हूँ । 

चंद्र०--यह कि हम लोगों के सब अनथों की जड़ मलयकेतु 
है; उसे आपने भागते समय क्यों नहीं पकड़ा ? 

चाणक्य--बवपल ! मलयकेतु के भागने के समय भो दो ही 
उपाय घे--या तो मेल करते या दंड देते, जे। मेल करते 
ते आधा राज देना पड़ता ओर जो दंड देते तो फिर 
यह हम लोगों की क्रतन्नता सब पर प्रसिद्ध हो जाती कि 
इन्हीं लोगों ने पर्वतक को भी मरवा डाला और जो 
आधा राज देकर अब मेल कर लें तो भी उस बिचारे 
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पर्वतक के मारने का पाप ही पाप हाथ लगे । इससे 
मलयकेतु का भागते समय छोड़ दिया । 

चंद्र ०--अऔ,रर भला राक्षस इसी नगर में रहता था, उसका 
भो आपने कुछ न किया इसका क्या उत्तर है ? 

चाणक्य--सुने, राज्स अपने स्वामी की ख्िर भक्ति से आर 
यहां के बहुत दिन के रहने से यहाँ के लोगों का और 
नंद के सब साथियों का विश्वासपात्र हे रहा है और 
उसका स्वभाव सत्र लोग जान गए हैं और उसमें बुद्धि 
और पौरुप भो है, वैसे ही उसके सहायक भी हैं और 
कोपबल भो है, इससे जो वह यहाँ रहे तो भोतर के सब 
लोगों का फोड़कर उपद्रव करे और जो यहां से दूर रहे 
तो वह ऊपरी जोड़-तोड़ लगावे पर उनके मिटाने में इतनी 
कठिनाई न हो। इससे उसके जाने के समय उपेक्षा कर 
दी गई। 

चंद्र०-- तो जब बह यहां था तभी उसको वश में क्‍यों नहीं 
कर लिया ? 

चाणक्य--वश क्‍या कर लें, अ्रनेक उपायों से तो वह छाती में 
गड़े कांटे की भाँति निकालकर दूर किया गया है! उसे 
दूर करने में और कुछ प्रयोजन ही था । 

चंद्र ०--तो बल से क्यें नहीं पकड़ रखा ? 

चाणक्य--बह राक्षस ऐसा नहीं है, उस पर जो बल किया 
जाय तो या तो वह आप मारा जाय या तुम्हारा नाश कर दे। 
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हम खोवें इक महत नर जो वह पावे नास | 

जो वह नासे सैन तुब ताह्ू जिय अति त्रास ॥ 

तासोां कल वल करि बहुत अपने बस करि वाहि | 

जिमि गज पकर' सुधघर तिमि वाँधेंगे हम ताहि ॥ 
चंद्र ०--मैं आपकी वात तो नहीं काट सकता, पर इससे ते 

मंत्री राक्षस ही बढ़-चढ़ के जान पड़ता है। 
चाणक्य--( क्रोध से ) “आप नहीं” इतना क्यों छोड़ दिया ? 

ऐसा कभी नहीं है । उसने कया किया हैं कहो तो ? 
चंद्र०--जों आप न जानते हों तो सुनिए कि वह महात्मा-- 


जदपि आपु जीती पुरी तदपि धारि कुशलात ! 
जब लौं जित चाह्यों रह्मो थारि सीस पे लात | 
डॉंडी फेरन के समय निज वल जय प्रगटाय 
मेरे दल के लोग को दीनों ठुरत हराय ।॥! 
माहे परिजन रीति सों जाक॑ सब विनु त्रास। 
जी मो पें निज लोकह श्रानहिं नहिं विश्वास ॥ 
चाणक्य---( हँसकर ) व्ृषल्ष ! राक्षस ने यह सब किया ? 
चंद्र---हां ! हाँ! अमात्य राक्षस ने यह सब किया | 


चाणक्य--तो हमने जाना, जिस तरह नंद का नाश करके 
तुम राजा हुए वैसे ही अब मलयकेतु राजा होगा । 
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चंद्र ०---आये ! यह उपालंभ आपको नहीं शोभा देता; करने- 
वाला सब दैव है। 
चाणक्य---रे कृतप्न ! 


अतिह्दि क्रोध करि खेलिके, सिखा प्रतिज्ञा कौन | 
सो सब देखत भुव करी, नव नृप नंद विहीन ॥| 
घिरी स्वान अरू गोध सों, भय उपजावनिहारि | 
जारि नंदह॒ नहिं भई, सांत मस्तान दवारि ॥ 
चंद्र०--यह सब किसी दूसरे ने किया । 
चाणक्य--किस ने ? 
चंद्र ०--नंदकुल के द्वेषो देव ने । 
चाणक्य--दैव तो मूर्ख लोग मानते हैं । 
चंद्र०--और विद्वान लोग भो यद्ठा तद्दा करते हैं । 
चाणक्य--( क्रोध नाट्य करके ) अरे वृषल ! क्‍या नौकरों की 
तरह मुझ पर आज्ञा चलाता है ? 
खुली सिखादूँ बांधिवं चंचल भे पुनि हाथ । 
( क्रोध से पैर पृथ्वी पर पटककर ) 
घोर प्रतिज्ञा पुनि चरन करन चद्दत कर साथ ॥ 
नंद नसे सों निरुज हो तू फूल्यों गरबाय। 
सो अभिमान मिटाइहों तुरतहि ताहिं गिराय ॥ 
चंद्र०--( धबड़ाकर ) अरे! क्या आर्य को सचमुच क्रोध 
धआ रा गया! 
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फर फर फरकत प्रधर पुट, भए नयन युग लाल | 
चढ़ी जाति भोंहें कुटिल, स्वाँस तजत जिमि व्याल ॥ 
मनहूँ श्रचानक रुद्रहग खुल्या त्रितिय दिखरात। 
( आवेग सहित ) 
धरनी धारपौ बिनु थैंसे हा हा किमि पदधात ॥ 
चाणक्य--(नकली क्रोध रोककर) ते व्रपल ! इस कोरी बक- 
बाद से क्‍या लाभ है! जो राक्षस चतुर है तो यह शत््र 
उसी का दे । (शत्र फेंककर और उठकर--झ्रप ही 
आप) ह ह ह! राक्षस! यही तुमने चाणक्य को जीतने 
का उपाय किया | 
तुम जानो चाणक्य सों नृप चंदहि लरवाय। 
सहजहि लैहें राज हम निज बल बुद्धि उपाय | 
से हम तुमही कहें छलन कियो क्रोध परकास । 
तुमराई करिहे उलटि यह तुब भेद बिनास | 
( क्रोध प्रकट करता हुआ चला जाता हे ) 
चंद्र०--आर्य वैहीनर । “चाणक्य का अनादर करके आज 
से हम सब काम-काज आप ही सम्हालेंगे,” यह लोगों 
से कह दा । 
कंचुकी--( आप ही आप ) अरे ! आज महाराज ने चाणक्य 
के पहले आर्य शब्द नहीं कहा! क्‍्यां ? क्‍या सचमुच 
अधिकार छीन लिया ? वा इसमें महाराज का क्‍या 
दोष है ! 
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सचिव-दे सो होत हैं, उृपहु बुरे ततकाल । 
हाथीवान प्रमाद सां, गज कहवावत व्याल ॥ 
चंद्र०--क्यों जी ? क्या सोच रहे हो ? 
कंचुकी--यही कि महाराज का मद्दाराज शब्द अब यथार्थ 
शोभा देता है। 
चंद्र०--( आप ही आप ) इन्हीं लोगों के धोखा खाने से 
आर्य्य का काम होगा । ( प्रगट ) शोणोत्तरे! इस सुखी 
कलह से हमारा सिर ठुखने लगा, इससे शयनग्ृह का 
मार्ग दिखलाओ । 
प्रतिहारी--इधर श्रावें, महाराज, इधर आवें । 
चंद्र०--( उठकर चलता हुआ आप ही आप ) 
गुरु आयसु छल सों कलह, करिद्ूू जीय डराय | 
किमि नर गुरुजन सो लरहिं, यहै सोच जिय हाय | 


( सब जाते हैं--जवनिका गिरती है ) 


चतुर्थ अंक 
स्थान--मंत्री राक्षस के घर के बाहर का प्रांत 
( करभक घबड़ाया हुआ आता है) 
रभक--अहाहा हा ! अ्रहाहा हा ! 
ग्रतिशय दुरगम ठाम मैं सत जाजन सों दूर । 
कौन जात है धाइ बिनु प्रभु निदेश भरपूर ॥ 
अब राक्षस मंत्री के घर चलूँ। ( थका सा घूमकर ) 
अरे कोई चौकीदार है ? स्वामी राक्षस मंत्री से जाकर 
कहो कि 'करभक काम पूरा करके पटने से दौड़ा 
आता है! । 
( दैवारिक थाता है ) 
दैौवारिक--अजी ! चिल्लाओ मत, स्वामी राक्षस मंत्री को 
राजकाज सोचते-सेचते सिर में ऐसी विथा हो गई है कि 
अब तक सोने के विछ्लाने से नहीं उठे, इससे एक घड़ी भर 
ठहरो, अवसर मिलता है ते में निवेदन किए देता हूँ । 
( परदा उठता है श्रार सोने के बिछीने पर चिंता में भरा राक्षस 
और शकटदास दिखाई पड़ते हैं ) 
राक्षस--( आप ही आप ) 
कारज उलटो द्वोत है, कुटिल नीति के जार । 
का कीजै साोचत यही, जागि होयहै भार ॥ 
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आरंभ पहिले सेचि रचना वेश की करि लावहों । 
इक बात में गर्भित वहुत फल गूढ़ भेद दिखावहीं |। 
कारन अकारन सेोचि फैली क्रियन को सकुचावहीं । 
जे करहिं नाटक बहुत दुख हम सरिस तेऊ पावहीं॥ 
और भी वह दुष्ट ज्राह्यण चाणक्य-- 
| द्ववा०--जय जय । 
| राक्षस--किसी भांति मिलाया या पकड़ा जा सकता है ? 
दैवा०--भ्रमात्य-- 
राक्षस--(वाएँ नेत्र के फड़कने का अपशकुन देखकर आप 
ही आप ) ब्राह्मण चाणक्य जय जय और “पकड़ा जा 
सकता है अ्रमात्य' यह उलटी वात हुई और उसी समय 
असगुन भी हुआ। ते भी क्‍या हुआ, उद्यम नहीं 
छोड़ेंगे । ( प्रकाश ) भद्र ! क्या कहता है? 
दैवा०--अमात्य | पटने से करभक आया है से आपसे 
मिला चाहता है | 
राक्षस--अभी लाओ | 
दैवा०--जो आज्ञा । ( करभक के पास जाकर, उसको संग 
ले आकर ) भद्र ! मंत्रीजी वह बैठे हैं, उधर जाओ। 
[ जाता है 


कर०--( मंत्री को देखकर ) जय हो, जय हो । 
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राक्षस--अजी करभक ! आओ्रे-आश्रा, अच्छे हो ?--बैठो । 
कर०--जो आज्ञा । ( प्रथ्वी पर बैठ जाता है ) 
राक्षस--( आप ही श्राप ) अरे ! मैंने इसका किस काम 
का भेद लेने को भेजा था यह भूला जाता है। ( चिंता 
करता है ) 
( बेंत हाथ में लेकर एक पुरुष श्राता है ) 
पुरुष--हटे रहना, बचे रहना--अजी दूर रहा--दूर रहा, 
क्या नहीं देखते ? 
जप द्विजादि जिन नरन को, मंगल रूप प्रकास | 
ते न नीच मुख लखहिं, कैसा पास निवास ।।% 
( आकाश की ओर देखकर ) अजो क्या कहा, कि क्‍यों 
हटाते हा ? अमात्य राक्षस के सिर में पीड़ा सुनकर 
कुमार मलयकेतु उनको देखने का इधर ही आते हैं। 
[ जाता है 
( भागुरायण ओर कंचुकी के साथ मलयकेतु आता है ) 
मलयकंतु--( लंबी साँस लेकर--श्राप ही आप ) हा ! देखो 
पिता को मरे आज दस महीने हुए और व्यथ वीरता का 
अभिमान करके अब तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं 
किया, बरन तपण करना भो छाड़ दिया । या क्‍या 
हुआ, मैंने ते पहिले यही प्रतिज्ञा की है । 


% प्राचीन काल में आ्राचाय, राजा आदि नीचों का नहीं देखते थे । 
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कर वलय उर ताड़त गिरे, आँचरहु की सुधि नहिं परी । 
मिलि करहिं आरतनाद हाहा, अलक खुलि रज सों भरी ॥ 
जा शोक सों भइ मात गन की दशा सो उलटाइहें। 
करि रिपु जुवतिगन की साई गति पितहिं ठृप्ति कराइहैं ॥ 
और भी-- 
रन मरि पितु ढिग जात हम, वीरन की गति पाइ | 
के माता हृग-जल धरत, रिपु-जुबती मुख लाइ ॥ 
( प्रकाश ) अजी जाजले ! सव राजा लोगों से कहा कि 
“मैं बिना कहदे-सुने राक्षस मंत्रो के पास अकेला जाकर 
उनको प्रसन्न करूँगा” इससे वे सब लोग उधर ही ठहरें। 
कंचुकी--जो आज्ञा | ( घूमते-घुमते नेपथ्य की ओर देखकर ) 
अजी राजा लोग ! सुना, कुमार की आज्ञा है कि मेरे 
साथ कोई न चले । (देखकर आनंद से) महाराजकुमार ! 
आप देखिए। आपकी आज्ञा सुनते ही सब राजा 
रुक गए-- 
अति चपल जे रथ चलत, ते सुनि चित्र से ठुरतहि भए । 
जे खुरन खेोदत नभ-पथहि, ते वाजिगन भकुकि रुकि गए ॥ 
जे रहे धावत, ठिठकि ते गज मूक घंटा सह खधे। 
मरजाद तुव नह्दिं तजहिं नृपगण, जलधि से मानहूँ बँधे ॥ 
मलय०--अजी जाजल्ले! तुम भी सब लोगों को लेकर 
जाओ, एक केवल भागुरायण मेरे संग रहे। 
कंचुकी--जो आज्ञा । [ सबको लेकर जाता हैं 


श्८ 
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मलय०--मित्र भागुरायण ! जब मैं यहाँ आता था ते 
भद्रभट प्रश्नति लोगों ने मुझसे निवेदन किया कि “हम 
राक्षस मंत्री के द्वारा कुमार के पास नहीं रहा चाहते, 
कुमार के सेनापति शिखरसेन के द्वारा रहेंगे। दुष्ट 
मंत्रो ही के डर से ते चंद्रगुप्त को छोड़कर यहाँ सब बात 
का सुवीता जानकर कुमार का आश्रय लिया है ।” से 
उन लोगों की बात का मैंने आशय नहीं समझा । 

भागु०--कुमार ! यह ते ठीक ही है, क्‍योंकि अपने 
कल्याण के द्ेतु सव लोग स्वामी का आश्रय हित और 
प्रिय के द्वारा करते हैं । 

मलय ०--मित्र भागुरायण ! ते फिर राक्षस मंत्री ते हम 
लोगों का परमप्रिय ओर बड़ा हित है । 

भागु०--ठीक है, पर बात यह है कि अमात्य राक्षस का 
बैर चाणक्य से है, कुछ चंद्रगुप्त से नहीं है, इससे जो 
चाणक्य की बातों से रूठकर चंद्रगुप्त उससे मंत्री का 
काम ले ले श्रार नंदकुल की भक्ति से “यह नंद ही के 
वंश का है” यह सोचकर राक्षस चंद्रगुप्त से मिल जाय 
ओर चंद्रगुप्त भी अपने बड़े लोगों का पुराना मंत्री समभ- 
कर उसको मिला ले, तो ऐसा न दह्वा कि कुमार हम 
लोगों पर भी विश्वास न करें । 

मलय०--ठीक है, मित्र भागुरायण ! राक्षस मंत्री का घर 
कहाँ है ? 
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भागु०--इधर, कुमार, इधर | ( दोनों घूमते हैं ) कुमार ! 
यही राक्षस मंत्री का घर है--चलिए । 
मलय ०--चलें । [ दोनों राक्षस के निकट जाते हैं 
राक्षस--अरद्दा | स्मरण आया । ( प्रकाश ) कहे जी ! तुमने 
कुसुमपुर में सतनकलस बैतालिक का देखा था ९ 
कर०-क्यों नहीं ? 
मलय ०--मित्र भागुरायण ! जब तक कुसुमपुर की बातें दें। 
तब तक हम लोग इधर ही ठद्दरकर सुनें कि क्‍या बात 
होती ह्दै 4 क्यों कि-- 
भेद न कछ जामैं खुले, याही भय सव ठौर । 
जप सों मंत्रो जन कहहिं, वात श्रौर की और ॥ 
भागु०-जो आज्ञा । ( दोनों ठहर जाते हैं ) 
राक्षस--क्यों जी ! काम सिद्ध हुआ ९ 
कर०--श्रमात्य की कृपा से सब काम सिद्ध ही हैं । 
मलय०--मित्र भागुरायण ! वह कान सा काम है ९ 
भागु०--क्ुमार ! मंत्री के जी की बातें बड़ी गुप्त हैं। 
कान जाने ? इससे देखिए अभी सुन लेते हैं कि क्या 
कहते हैं । 
राक्षस--अ्रजी, भली भाँति कह्दो । 
कर०--सुनिए--जिस समय आपने आज्ञा दिया कि 
करभक, तुम जाकर वैतालिक स्तनकलस से कह दा कि 
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जब-जब चाणक्य चंद्रगुप्त की आज्ञा भंग करे तब-तब तुम 
ऐसे श्लोक पढ़ो जिससे उसका जी और भी फिर जाय। 

राक्षल--हाँ, तब ? 

कर०--तव मैंने पटने में जाकर स्तनकलस से श्रापका 
संदेसा कह दिया | 

राक्षस--तब ? 

कर०--इसके पीछे नंदकुल के विनाश से दुःखी लोगों का 
जी बहलाने के हेतु चंद्रगुप्त ने कुसुमपुर में कामुदीमहो- 
त्सव होने की डोंड़ी पिटा दी ओर उसको वहुत दिन से 
विछुड़े हुए मित्रों के मिलाप की भाँति पुर के निवासियों 
ने बड़ी प्रसन्नतापूव्वक स्नेह से मान लिया । 

राक्षस--( आँसू भरकर ) हा देव नंद ! 
यदपि उदित कुमुदन सहित, पाइ चांदनी चंद । 

तदपि न तुम विन लसत हे, तृपससि ! जगदानंद ॥ 

हाँ, फिर क्या हुआ ? 

कर०--तव चाणक्य दुष्ट ने सब लोगों के नेत्र के परमानंद- 
दायक उस उत्सव को रोक दिया ग्रौर उसी समय स्तन- 
कलस ने ऐसे-ऐसे श्लोक पढ़े कि राजा का भी मन 
फिर जाय । 

राक्षस--वाह मित्र स्तनकलस, वाह क्‍यों न हो ! अच्छे 
समय में भेदबीज बाया है, फल अवश्य होगा । क्‍्योंकि-- 


। 
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न॒प रूठे अचरज कहा, सकल लोग जा संग । 
छोटे हू मानें बुरे, परे रंग में भंग ।॥ 

मलय०--ठीक है । ( न्॒प रूठे यह दोहा फिर पढ़ता है ) 

राक्षस -हां, फिर क्या हुआ ? 

कर०--तब आज्ञाभंग से रुष्ट होकर चंद्रगुप्त ने आपकी 
बड़ी प्रशंसा की शऔर दुष्ट चाणक्य से अधिकार ले लिया । 

मलय ०--मित्र भागुरायण ! देखे। प्रशंसा करके राक्षस में 
चद्रगुप्त ने अपनी भक्ति दिखाई । 

भागु० --गुण-प्रशंसा से बढ़कर चाणक्य का अ्रधिकार लेने से । 

राक्षस--क्यों जा, एक कौमुदीमहोत्सव के निषेध ही से 
चाणक्य चंद्रगुप्त में बिगाड़ हुआ कि कोई और 
कारण भी है ? 

मलय ०--क्‍्यों मित्र भागुरायण ! अब और बैर में यह 
क्या फल निकालंगे १ 

भागु०--यद फल निकाला है कि चाणक्य बड़ा वुद्धि- 
मान है, वह व्यर्थ चंद्रगुप्त को क्रोधित न करावेगा और 
चंद्रगुष्त भी उसकी वात जानता हैं, वह भी विना बात 
चाणक्य का ऐसा अपमान न करेगा, इससे उन लोगों 
में बहुत झगड़े से जो विगाड़ होगा तो पक्का द्वोगा । 

कर०--आय्ये ! और भी कई कारण हैं। 

राक्षस--कौन ९ 
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कर०--कि जब पहिले यहाँ से राक्षस औ्रैर कुमार मलय- 
केतु भागे तब उसने क्यों नहीं पकड़ा ? 
राक्षस--( हर्ष से ) मित्र शकटदास ! अब तो चंद्रगुप्त 
हाथ में आ जायगा ! 
शकट०--अब चंदनदास छाटेगा, श्रौर आप कुट्ुंब से मिलेंगे, 
वैसे ही जीवसिद्धि इत्यादि लोग क्ल्नेश से छाटेंगे। 
भागु०--( शाप ही आप ) हाँ, अवश्य जीवसिद्धि का 
क्ल्लेश छाटा | 
मलय०--मित्र भागुरायण ! अब मेरे हाथ चंद्रगुप्त आवेगा, 
इसमें इनका क्‍या अमिप्राय है ? 
भागु०--शऔ्र कया होगा ? यही होगा कि यह चाणक्य से 
छूटे चंद्रगुप्व के उद्धार का समय देखते हैं | 
राक्गस--अ्जी, श्रब अधिकार छिन जाने पर वह ब्राह्मण 
कहाँ है ? 
कर०--अभी तो पटने ही में है । 
राक्षस--( घबड़ाकर ) हैं ! अभी वहीं है ? तपोवन नहीं 
चला गया ? या फिर कोई प्रतिज्ञा नहीं की ? 
कर०--अब तपोवन जायगा--ऐसा सुनते हैं । 
राक्षस--(धबड़ाकर) शकटदास, यह बात तो काम की नहीं, 
देव नंद को नहिं सहायों जिन भोजन अपमान | 
से निज कृत नप चंद की वात न सहिहै जान ॥ 
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मलय ०--मित्र भागुरायण ! चाणक्य के तपोवन जाने वा 
फिर प्रतिज्ञा करने में कौन काय्ये-सिद्धि निकाली है ९ 

भागु०--कुमार ! यह तो कोई कठिन बात नहीं है, इसका 
ग्राशय तो स्पष्ट ही है कि चंद्रगुप्त से जितनी दूर 
चाणक्य रहेगा उतनी ही कास्येसिद्धि होगी। 

शकट०-अमात्य ! आप व्यर्थ सोच न करें, क्योंकि देखें 
सबहि भाँति अधिकार लहि, अभिमानी नृप चंद । 
नहिं सहिहे अपमान अब, राजा होइ खच्छंद ॥ 
तिमि चाणक्यहु पाइ दुख, एक प्रतिज्ञा पूरि। 
अब दजो करिहें न कछु, उद्यम निज मद चूरि ॥ 

राक्षस -- ऐसा ही होगा । मित्र शकटदास ! जाकर करभक 
को डेरा इत्यादि दो । 

शकट०--जो आज्ञा | 

( करभक को लेकर जाता है ) 

राक्षस - इस समय कुमार से मिलने की इच्छा है। 

मलय०--( आगे बढ़कर ) मैं आप ही भझापसे मिलने को 
आया हूँ । 

राक्षस--(संध्रम से उठकर) अरे कुमार आप ही आा गए ! 
आइए, इस आसन पर बैठिए । 

मलय०--मैं बैठता हूँ श्राप बिराजिए । 

( दोनों बेठते हैं ) 
मलय०--इस समय सिर को पीड़ा कैसी है ? 
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राक्षस--जब तक कुमार के बदले महाराज कहकर आपको 
नहीं पुकार सकते तब तक यह पीड़ा कैसे छाटेगी । 

मलय०--आपने जो प्रतिज्ञा की है तो सब कुछ होईगा । 
परंतु सब सेना सामंत के होते भी अब आप किस 
बात का आसरा देखते हैं ? 

राक्षस- किसी बात का नहीं, अरब चढ़ाई कीजिए | 

मलय ०--अमात्य ! क्या इस समय शत्रु किसी संकट में है? 

राक्षस-बड़े । 

मलय ०--किस संकट में ९ 

राक्षस--मंत्री-संकट में । 

मलय०--मंत्री-संकट तो कोई संकट नहीं है । 

राक्षस--ओऔर किसी राजा को न हो तो न हो, पर चंद्रगुप्त 
का तो अवश्य है । 

मलय०--आग्ये | मेरी जान में चंद्रगुष्त का और भी 
नहीं है। 

राक्षस--आपने कैसे जाना कि चद्रगुप्त को मंत्री-संकट 
संकट नहीं है ? 

मल्लय०--कक्‍्योंकि चंद्रगुप्त के लोग तो चाणक्य के कारण 
उससे उदास रहते हैं, जब चाणक्य ही न रहेगा तब 
उसके सब कामों को लोग और भो संतोष से करेंगे । 

राक्षस-- कुमार, ऐसा नहीं है, क्‍योंकि यहाँ दो प्रकार 
के लोग हैं--एक चंद्रगुप्त के साथी, दूसरे नंदकुल के 
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मित्र, उनमें जो चंद्रगुप्त के साथी हैं उनको चाणक्य 
ही से दुःख था; नेदकुल के मित्रों का कुछ दुःख नहीं है 
क्योंकि वह लोग तो यही सोचते हैं कि इसी कृतन्न चंद्रगुप्त 
ने राज के लोभ से अपने पिठकुल का नाश किया है, पर 
क्या करें उनका कोई आश्रय नहीं है इससे चंद्रगुप्त के 
आसरे पड़े हैं । जिस दिन आपको शत्रु के नाश में 
श्र अपने पक्त के उद्धार में समर्थ देखेंगे उसी दिन 
चंद्रगुष्त को छाड़कर आपसे मिल जायेंगे, इसके 
उदाहरण हमी लोग हैं। 

मलय०--आर्य्य ! चंद्रगुप्त के हारने का एक यही कारण 
है कि काई श्रार भी है ? 

राक्रस- और बहुत क्या होंगे एक यही बड़ा भारी है। 

मलय०--क्यों आरय्ये ! यही क्यों प्रधान है ? क्या चंद्रगुप्त 
और मंत्रियों से आप अपना काम करने में प्रसमर्थ है ? 

राक्तस--निरा असमथ है। 

मलय०--क्यों ? 

राक्षस--यों कि जो आप राज्य सँभालते हैं या जिनका 
राज राजा और मंत्री देनें करते हैं वह राजा ऐसे हों 

हों; परंतु चंद्रगुप्त तो कदापि ऐसा नहीं है। चंद्र- 

गुप्त एक तो दुरात्मा है, दूसरे वह तो सचिव हो के भरोसे 
सब काम करता है, इससे वह कुछ व्यवहार जानता हो 
नहीं, तो फिर वह सब काम कैसे कर सकता है ? क्येंकि- 
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लक्ष्मी करत निवास अति, प्रवल सचिव नृप पाय । 
पै निज बाल-सुभाव सों, इकहिं तजत अकुलाय ॥ 
और भी-- 


> जो नृप बालक सो रहत, सदा सचिव के गोद । 
विन कछु जग देखे सुने, से नहिं पावत मोद ॥ 
मलय०--( आप ही आप ) तो हम अच्छे हैं कि सचिव 
के अधिकार में नहों । ( प्रकाश ) अमात्य ! यद्यपि यह 
ठीक है तथापि जहाँ शत्रु के अनेक छिद्ग हैं तहां एक इसी 
सिद्धि से सब काम न निकलेगा । 
राक्षस--कुमार के सब काम इसी से सिद्ध होंगे। देखिए, 
चाणक्य को अधिकार छूाट्यों चंद्र हैं राजा नए। 
पुर नंद में अनुरक्त तुम निज बल सहित चढ़ते भए ॥ 
जब आप हम--( कहकर लज्ा से कुछ ठहर जाता है ) 
तुव बस सकल उद्यम सहित रन मति करी । 
व्रह कौन सी ठप ! बात जो नहिं सिद्धि हेहै ता घरी ॥ 
मलय--अ्माद्य ! जो अब आप ऐसा लड़ाई का समय 
देखते हैं तो देर करके क्यों बैठे हैं ? देखिए-- 
इनको ऊँचो सीस है, वाका उच्च करार । 
श्याम दोऊ वह जल स्वत, ये गंडन मधु धार ॥ 
उते भँवर को शब्द इत, भेंवर करत गुंजार | 
निज सम तेहि लग्वि नासिह, दंतन तोरि कछार ॥ 
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सीस सोन सिंदूर सें, ते मतंग बल दाप। 
सेन सहज ही सेखिहैं, निश्चय जानहु आप ॥ 
और भी-- 
गरजि गरजि गंभीर रव, बरसि वरसि मधु धार । 
सत्रु नगर गज घेरिहें, धन जिमि विविध पहार ॥ 
(शख्र उठाकर भागुरायण के साथ जाता है) 
राक्षस--कोई है ? 
( प्रियंबदक श्राता है ) 

प्रियंददक--श्राज्ञा । 
राक्षस--देख तो द्वार पर कौन भिक्षुक खड़ा है? 
प्रियं०--जो आज्ञा । (वाहर जाकर फिर पाता है) अमाल ! 

एक ज्ञपणक भिक्षुक | 
राक्षस--( अ्रसगुन॒ जानकर आप ही आप ) पहिले ही 

क्षपणक का दर्शन हुआ | 


प्रियं०---जीवसिद्धि हे। 
राक्ोस--अ्रच्छा बोलाकर ले आ | 
प्रियं०--जों आ्राज्ञा । [ जाता है 


( क्षपणक आता है ) 
क्षपणक--पहिले कड़ परिणाम मधु, औपथ सम उपदेस । 
माह व्याथि के वैद्य गुरु, तिनका सुनहु निदेस ॥ 
( पास जाकर ) उपासक ! घमम लाभ हो ! 
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राक्षलत--ज्योतिषाजी, बताओ्रे, अब हम लोग प्रस्थान किस 

दिन करें ९ 
त्षप०--( कुछ सेचकर ) उपासक ! मुहृत्त तो देखा। 

आज भद्रा तो पहर पहिले ही छूट गई है और तिथि भी 

संपूर्णचंद्रा पौरंमासी है श्लौर आप लोगों को उत्तर से 
दक्षिण जाना है और नक्षत्र भी दक्षिण ही है । 

अथए सूरहि चंद के, उदए गमन प्रशस्त । 

पाइ लगन बुध केतु तौ, उदयो हू भे श्रस्त ॥* 

# भद्ठा छूट गई अर्थात्‌ कल्याण को तो आपने जब चंद्रगुप्त 
का पक्ष छोड़ा तभी छोड़ा ओर संपूर्ण-चंद्रा पौ्मासी हे अर्थात्‌ 
चंद्रगुप्त का प्रताप पूर्ण व्याप्त हे । उत्तर नाम, प्राचीन पक्त छोड़कर 
दक्षिण अर्थात्‌ यम की दिशा को जाना है। नज्त्र दक्षिण है अर्थात्‌ 
आपका वबाम (विरुद्ध पक्ष) नक्षत्र ओर आपका दक्षिण पक्त (मल्यकेतु) 
नज्ञत्र ( बिना छुत्र के ) है। श्रथण इत्यादि, तुम जो सूर हो उसकी 
बुद्धि के अम्त के समय ओर चद्गगुप्त के उदय के समय जाना अच्छा हैं 
श्र्थाव्‌ चाणक्य की ऐसे समग्र में जय होगी। टाम्न अर्थात्‌ कारण 
भाव में बुध चाणक्य पड़ा है इससे केतु अर्थात्‌ मठयकेतु का उदय भी 
है ते भी श्रस्त ही होगा। थअ्र्थात्‌ इस युद्ध में चंद्रगुप्त जीतेगा 
ओर मलयकेतु हारेगा। सूर अ्रथए-इस पद से जीवसिद्धि ने अ्रमंगल 
भी किय्रा। आश्विन पूर्णिमा तिथि, भरणी नक्षत्र, गुरुवार, मेप के 
चंद्रमा मीन रप्म में उसने यात्रा बतलाई। इसमें भरणी नज्ञत्र गुरु 
वास, पूर्णिमा तिथि यह सब दक्षिण की यात्रा सें निपिद्ध हैं। फिर 
सूर्य झ्त है, चंद्र जीवित है यह भी बुरा है। छप्म सें मीन का बुध 
पड़ने से नीच का होने से बुरा हैं। यात्रा में नक्षत्र दक्षिण होने ही 
से बुरा है । 


मुद्राराक्षस २७ 


राक्षस--अजी, पहिले तो तिथि ही नहीं शुद्ध है। 
क्षप ०--उपासक ! 
एक गुनी तिथि होत है, त्यों चागुन नक्षत्र । 
लगन होत चौंतिस गुना, यह भाखत सब पत्र ॥ 
लगन होत है शुभ लगन, छोड़ि कूर ग्रह एक । 
जाहु चंद वल देखि के, पावहु लाभ अ्रनेक || 
राक्षस--अ्रजी, तुम और जेतिपियों से जाकर भगड़ो । 
क्षप०--आप हो भगड़िए, मैं जाता हूँ | ; 
राक्षस--क्या आप रूस तो नहीं गए ? ५८ 
क्षप०--नहीं, तुमसे जातिपी नहीं रूसा ह्ठै 
राक्गस--तो कान रूसा है ? 
क्षप०--( आ्राप ही आप ) भगवान, कि तुम अपना पत्त 
छोड़कर शत्र का पत्त ले बैठे हो । [ जाता है 
राक्षस--प्रियंबदक ! देख तो कान समय है। 
प्रियं०--जो आज्ञा । ( वाहर से हो आता है) श्रार्य्य ! 
सूख्यास्त द्वाता है। 
राक्षस-( आसन से उठकर और देखकर ) अ्रहा ! भगवान्‌ 
सूर्य अस्ताचल को चले -- 
श्र्थात मठयकेतु का साथ छोड दो ते तुम्हारा भठा हो। 
वास्तव में चाणक्य के मित्र होने से जीवसिद्धि ने साइत भी उल्टी दी । 
ज्योतिष के श्रनुसार अत्यंत क्र बेला, क्रर अ्हवेध में युद्ध श्रार॑भ 


होना चाहिए । उसके विरुद्ध सैम्य समय में युद्धयात्रा कही, जिसका 
फल पराजय है । 


र८० 


भारतेंदु-नाटकावली 


जब सूरज उदयो प्रवल, तेज धारि आकास । 
तब उपबन तरुवर सबै, छायाजुत मे पास ॥ 
दूर परे ते तरु सबै, अस्त भए रवि ताप । 
जिमि धन बिन स्वामिह्दि तजै, भ्रत्य खारथी आप ॥ 


( दोनों जाते हैं ) 


पंचम अक 
( हाथ में मोहर, गहिने की पेटी ओर पत्र लेकर सिद्धार्थक आता है ) 


सिद्धाथेक--अहाहा ! 


देशकाल के कलश में, सिंची बुद्धिजल जैन। 
लता-नीति चाणक्य की, बहु फल दैहै तान ॥ 
अमात्य राक्षस की मेहर का, आय्ये चाणक्य का लिखा 
हुआ यह लेख और मेहर तथा यह आभूषण की पेटिका 
लेकर मैं पटने जाता हूँ। (नेपथ्य की ओर देखकर) अरे ! 
यह क्या क्षपणक आता है? हाय हाय ! यह ते बुरा अस- 
गुन हुआ। तो मैं सूरज का देखकर इसका दोप छड़ा लँ। 
( क्षपणक आता है ) 
क्षप०--नमे नमो श्रर्हत कों, जे निज बुद्धि प्रताप । 
लोकोत्तर की सिद्धि सब, करत हस्तगत आप ॥ 
सिद्धा०- भदंत ! प्रणाम । 
क्षप०--उपासक ! धर्म्म लाभ हो | ( भली भाँति देखकर ) 
आज ते समुद्र पार दवोने का वड़ा भारी उद्योग कर रखा है। 
सिद्धा०--भदंत ' तुमने कैसे जाना : 
क्षप०--इसमें छिपी कान बात है ? जैसे समुद्र में नाव 
पर सबके आगे मार्ग दिखलानेवाला मां रहता है, 
बैसे ही तेरे हाथ में यह लखाटा है । 


र्पर भारतेंदु-नाटकावली 


सिद्धा ०--श्रजी भदंत ! भला यह तुमने ठीक जाना कि 
मैं परदेश जाता हूँ, पर यह कह्टा कि आज दिन 
कैसा है ? 

क्षप०--(हँसकर ) वाह श्रावक वाह ! तुम मूँड़ मुड़ाकर 
भी नक्षत्र पूछते हो ? 

सिद्धा०--भला अब्र क्या विगड़ा है ? कहते क्‍यों नहीं ? 
दिन श्रच्छा द्वोगा जायेंगे, न अच्छा होगा फिर आवेंगे | 

क्षप०--चाहे दिन अच्छा हे। या न अच्छा हो, मलयकेतु 
के कटक से विना माोहर भए कोई जाने नहीं पाता । 

सिद्धा ०--यह नियम कब से हुआ ? 

क्षप०--सुना, पहिले तो कुछ भी रोक-टोक नहीं थी, 
पर जब से कुसुमपुर के पास आए हैं तब से यह नियम 
हुआ है कि विना मेहर के न कोई जाय न आबे। इससे 
जो तुम्हारे पास भागुरायण की माोहर हो तो जाओ 
नहीं तो चुप वैठ रहो, क्योंकि पीछे से तुम्हें हाथ-पैर न 
बेधवाना पड़े 

सिद्धा ०--क्या यह तुम नहीं जानते कि हम राक्षस के 
ग्तरंग खेलाड़ी मित्र हैं? हमें कान राक सकता है ? 

क्षप०--चाह राक्षस के मित्र हो चाहे पिशाच कं, विना 
माहर के कभी न जाने पाओगे । 

सिद्धा ०--भदंत ! क्रोध मत करा, कहा कि काम सिद्ध हो । 


मुद्राराक्षस रफपरे 


क्षप०--जाओ, काम सिद्ध होगा, हम भी पटने जाने के 
दतु मलयकेतु से मेहर लेने जाते हैं । 
( दोनों जाते हैं ) 
इति प्रवेशक 
( भागुरायण और सेवक आते हैं ) 
भागु०--( आप ही आप ) चाणक्य की नीति भी बड़ी 
विचित्र है । 
कहूँ बिरल, कहुँ सघन, कहुँ विफल, कहूँ फलवान | 
कहूँ कस, कहुँ अति थूल, कछ भेद परत नहिं जान ॥ 
कहूँ गुप्त अति ही रहत, कबवहूँ प्रगट लखात। 
कठिन नीति चाणक्य की, भेद न जान्यो जात ॥ 
( प्रगट ) भासुरक ! मलयकेतु से मुझे क्षण भर भी दूर 
रहने में दुःख होता है इससे यहीं विद्लाना विछा 
ते बैठे । 
सेवक--जे आज्ञा । विछाना विछा है, विराजिए । 
भागु०--( आसन पर बैठकर ) भासुरक ! बाहर कोई मुझसे 
मिलने आवे ते। आने देना । 
सेवक--जे। आज्ञा | [ जाता है 
भागु०--( आप ही आप करुणा से ) राम राम! मलयकेतु 
ते मुझसे इतना प्रेम करता है, मैं उसका बिगाड़ किस 
तरद्द करूँगा ? अथवा-- 
१< 


रपछ भारतेंदु-नाटकावली 


जस कुल तजि अपमान सहदि, धन द्वित परबस द्वोय । 
जिन वेच्ये निज प्रान तन, सबै सकत करि सेय ॥ 
( श्रागे-आगे मठ्यकेतु और पीछे प्रतिहारी आते हैं ) 
मलय ०--( आप ही आप ) क्या करें राक्षस का चित्त मेरी 
ओर से कैसा है यह सोचते हैं ते अ्रनेक प्रकार के विकल्प 
उठते हैं, कुछ निर्णय नहीं द्वोता । 
नंदवंश का जानिके, ताद्दि चंद्र की चाह। 
के अपनायो जानि निज, मेरे करत निबाह ॥ 
का हित अनहित तासु को, यह नहिं जान्या जात । 
तासों जिय संदेह अति, भेद न कछु लखात || 
( प्रगट ) विजये ! भागुरायण कहां हैं देख ते ? 
प्रतिः--मदहाराज! भागुरायण वह बैठे हुए आपकी सेना 
के जानेवाले लोगों का राह-खर्च और परवाना बाँट 
रहे हैं । 
मलय ०--विजये ! तुम दबे पाँव से उधर से आओरे, मैं पीछे 
से जाकर मित्र भागुरायण की आँखें बंद करता हूँ । 
प्रति०--जे आज्ञा । 
( दोनों दे पांव से चलते हैं और भासुरक थ्राता है ) 
भासुरक--( भागुरायय से ) बाहर क्षपणक श्राया है, उसको 
परवाना चाहिए । 
भागु०--श्रच्छा, यहाँ भेज दो ! 
सासु०--जो श्राज्ञा । [ जाता है 


मुद्राराक्षस र्प्श 
( छृपणक आता है ) 

क्षप ०--श्रावक को धमम लाभ हो! 

भागु०--( छल से उसकी ओर देखकर ) यह्द ते राक्षस 
का मित्र जीवसिद्धि है । ( प्रगट ) भदंत! तुम नगर में 
राक्षस के किसी काम से जाते होगे । 

क्षप०--(कान पर हाथ रखकर) छी-छी! हमसे राक्षस वा 
पिशाच से क्‍या काम ९ 

भागु०--आज तुमसे और मित्र से कुछ प्रेम-कलह हुआ 
है, पर यह ते बताओ कि राक्षस ने तुम्हारा कान अप- 
राध किया है ? 

क्षप०--राक्षस ने कुछ अपराध नहीं किया है, अपराधी 
ते हम हैं। 

भागु०--द हद ह ह! भदंत! तुम्हारे इस कहने से ते मुझको 
सुनने की श्र भो उत्कंठा द्वोती है । 

मलय०--( आप ही श्राप ) मुझको भी | 

भागु०--ते भदंत ! कहते क्‍यों नहीं ९ 

क्षप ०--तुम सुनके क्‍या करोगे ९ 

भागु०--ते जाने दे, इमें कुछ आग्रह नहीं है, गुप्त हो 
ते मत कहो | . 

क्षप०--नहीं उपासक ! गुप्त ऐसा नहीं है, पर वह बहुत 
बुरी बात है | 

भागु०--ते जाओ, हम तुमको परवाना न देंगे । 


र८६ भारतेंदु-नाटकावली 


क्षप०--( आप ही आप की भाँति ) जो यह इतना आग्रह 
करता है ते कह दें । ( प्रगट ) श्रावक ! निरुपाय द्वाकर 
कहना पड़ा । सुने । मैं पहिले कुसुमपुर में रहता था, 
तब संयोग से मुभसे राक्षस से मित्रता हो गई, फिर उस 
दुष्ट राक्षस ने चुपचाप मेरे द्वारा विषकन्या का प्रयोग 
कराक बिचारे पर्वतेश्रर को मार डाला | 

मलय ०--( आँखों में पानी भर के ) हाय-हाय ! राक्षस ने 
हमारे पिता का मारा, चाणक्य ने नहीं मारा । हा! 

भागु०--हाँ, ते फिर क्या हुआ ९ 

क्षप०--फिर मुझे राक्षस का मित्र जानकर उस दुष्ट चाणक्य 
ने मुझको नगर से निकाल दिया; तब मैं राक्षस के यहाँ 
आ्राया. पर राक्षस ऐसा जालिया है कि अब मुझका ऐसा 
काम करने का कहता है जिससे मेरा प्राण जाय | 

भागु०--भदंत! हम ते यह समभते हैं कि पहिले जो 
आधा राज देने का कहा था, वह न देने का चाणक्य ही 
ने यह दुष्ट कर्म किया, राक्षस ने नहीं किया । 

क्षप ०--( कान पर हाथ रखकर ) कभी नहीं, चाणक्य ते 
विषकन्या का नाम भी नहीं जानता; यह घोर कर्म उस 
दुर्बुद्धि राक्सस ही ने किया है। 

भागु०--हाय-द्वाय ! बड़े कष्ट कौ बात है। ला, मुहर ते 
तुमको देते हैं, पर कुमार का भी यद्ट बात सुना दा। 

मलय०--( श्रागे बढ़कर ) 


मुद्राराक्षस रपऊ 


सुन्‍्यो मित्र, श्रुति-भेद-कर, शत्रु किया जा हाल | 
पिता-मरन को मेहि दुख, दुगुन भयो एहि काल ॥ 
क्षप०--( आप ही आप ) मलयकेतु दुष्ट ने यह बात सुन 
ली ते मेरा काम हो गया | [ जाता है 
मलय ०--( दाँत पीसकर ऊपर देखकर ) अरे राक्षस ! 
जिन तेपै विश्वास करि, सौंप्यो सब धन धाम | 
ताहि मारि दुख दे सबन, साँचे किय निज नाम ॥ 
भागु०--(आप ही आप) आये चाणक्य की भााज्ञा है कि 
“अ्रमाद्य राक्षस के प्राण की सर्वथा रक्षा करना” इससे 
अब बात फेरें । ( प्रकाश ) कुमार! इतना आवेग मत 
कीजिए । आप आसन पर वैठिए ते में कुछ निवेदन 
करूं । 
मलय०--मित्र, क्या कहते हा ? कह्दा | ( बैठ जाता है ) 
भागु०--कुमार ! वात यह है कि अधशास्त्रवालों की मित्रता 
शऔर शत्रुता श्रथे ही के अलुसार होती है, साधा- 
रण ल्लोगों की भाँति इच्छानुसार नहीं होती । उस 
समय सवाधिसिद्धि का राक्षस राजा बनाया चाहता था 
तब देव पर्वतेश्वर ही इस काये में कंटक थे ता उस काये 
की सिद्धि के द्ेतु यदि राक्षस ने ऐसा किया ते कुछ देष 
नहीं । आप देखिए-- 
मित्र शत्र ह जात हैं, शत्रु करहिं श्रति नेह। 
अधे-नीति-वस लेग सव, वदलहिं मानहूँ देह ॥ 


र्प८ भारतेंदु-नाटकावली 


इससे राक्षस को ऐसी अवस्था में देष नहीं देना चाहिए । 
श्र जब तक नंदराज्य न मिले तब तक उस पर प्रकट 
स्नेह ही रखना नीतिसिद्ध है; राज मिलने पर कुमार 
जा चाहेंगे करेंगे | 

मलय०-+मित्र ! ऐसा ही होगा । तुमने बहुत ठीक सोचा 
है। इस समय इसके वध करने से प्रजागण उदास हो 
जायेंगे और ऐसा होने से जय में भी संदेह होगा । 

((क मनुष्य श्राता है ) 

मनुष्य--कुमार की जय द्वो | कुमार के कटकद्वार के रक्षा- 
धिकारी दीघंचक्षु ने निवेदन किया है कि “मुद्रा लिए 
बिना एक पुरुष कुछ पत्र-सहित पकड़ा गया है से उसको 
एक बेर आप देख लें ।”” 

भागु०--अ्रच्छा, उसको लें आओ | 

पुरुष--जेो आज्ञा । 
( जाता हैं श्रार हाथ बँधे हुए सिद्धार्थंक का लेकर आता है ) 

सिद्धा०--(आप ही श्राप) 
गुन पै रिक्वत देस सों, दूर बचावत जान । 
स्वामि-भक्ति जननी सरिस, प्रनमत नित हम तान ॥ 

पुरुष---( हाथ जोड़कर ) कुमार ! यही मनुष्य है । 

भागु०--( अ्रच्छी तरह देखकर ) यद्द कया बाहर का मनुष्य 
है या यहीं किसी का नौकर है ? 
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सिद्धा०--मैं श्रमात्य राक्षस का पासवर्ती सेवक हूँ । 

भागु०--ते। तुम क्‍यों मुद्रा लिए बिना कटक के बाहर 
जाते थे ? 

सिद्धा“--आर््य' ! काम की जल्दों से । 

भागु०--ऐसा कौन काम है जिसके आगे राजाज्ञा का भी 
कुछ मेल नहों गिना ९ 

( सिद्धार्थक भागुरायण के हाथ में लेख देता है ) 

भागु०--(लेख लेकर देखकर) कुमार ! इस लेख पर अमात्य 
राक्षस की मुहर है। 

मलय०--ऐसी तरह से खेलकर दो कि मुहर न टूटे । 

( भागुरायण पत्र खेलकर मल्यकेत के देता हैं ) 

मलय०--( पढ़ता है ) स्स्ति। यथास्थान में कहीं से 
कोई किसी पुरुष-विशेष का कहता है। हमारे विपक्ष 
का निराकरण करके सच्चे मनुष्य ने सचाई दिखलाई । 
अब हमारे पहिले के रखे हुए हमारे हितकारी चरों को 
भी जा-जा देने को कहा था वह देकर प्रसन्न करना । 
यह लोग प्रसन्न होंगे तो अपना आश्रय छूट जाने पर सब 
भाँति अपने उपकारी की सेवा करेंगे। सच्चे लोग 
कहीं नहीं भूलते वे भी हम स्मरण कराते हैं। इनमें 
से कोई ते शत्रु का कोष और हाथी चाहते हैं श्रौर कोई 
राज चाहते हैं। हमको सत्यवादी ने जा तीन अलंकार 
भेजे से! मिले । हमने भी लेख अशून्य करने का कुछ 
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भेजा है सो लेना। और जवानी हमारे अत्यंत प्रामा- 
शिक सिद्धाथेक से सुन लेना [# 

मल्य ०--मित्र भागुरायण ! इस लेख का आशय क्‍या है ९ 

भागु०--भद्र सिद्धाथेंक ! यह लेख किसका है ९ 

सिद्धा--आय्ये ! मैं नहीं जानता । 

भागु०--धूत ! लेख लेकर जाता है श्रौर यह नहों जानता कि 
किसने लिखा है, श्रार संदेसा किससे कह्देगा ? 

सिद्धा ०--( डरते हुए की भाँति ) आपसे । 

भागु०--कक्‍यों रे ! हमसे ९ 

सिद्धा०--अ्रापने पकड़ लिया। हम कुछ नहीं जानते 
कि क्या बात है । 

भागु०--( क्रोध से ) अब जानेगा। भद्र भासुरक ! इसको 
बाहर ले जाकर जब तक यह सब कुछ न बतलावे तब 
तक खूब मारो | 

पुरुष--जो आज्ञा ( सिद्धाथंक को बाहर लेकर जाता है 
ओ,्रौर हाथ में एक पेटी लिए फिर आता है ) आय्ये ! 
उसको मारने के समय उसके वगल में से यह मुहर 
की हुई पेटी गिर पड़ी । 
:£ यह वहीं लेख है जिसका चाणक्य न शकटदास से धाखा देकर 

लिखवाया था छार अपने हाथ से राक्षस की मुहर उस पर करके सिद्धा- 

थक का दिया था । 
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भागु०--( देखकर ) कुमार ! इस पर भी राक्षस की 
मुहर है । 

मलय ०--यही लेख अशून्य करने का होगी। इसको भी 

मुहर बचाकर हमको दिखलाओ । 
( भागुरायण यही खात्टकर दिखलाता है ) 

मलय ०--भ्ररे | यह ते वहो सब आभरण हैं जो हमने 
राक्षस को भेजे थे | निश्चय यह चंद्रगुप्त का लिखा है । 

मागु०--कुमार ' अभी सब संशय मिट जाता है। भासु- 
रक ! उसको और मारो ! 

पुरुष--जो श्राज्ञा । ( बाहर जाकर फिर आता है ) आय्ये ! 
हमने इसको बहुत मारा है । अब कहता है कि अब हम 
कुमार से सब कह देंगे। 

मलय ०--अच्छा, ले आओ ! 

पुरुष--जा कुमार की आज्ञा | ( वाहर जाकर सिद्धाथेक का 
लेकर आता है ) 

सिद्धा ०“--( मलयकेतु के पैरों पर गिरकर ) कुमार ! हमको 
अभय-दान दीजिए । 

मलय ०--भद्र ! उठो, शरणागत जन यहाँ सदा अभय रहे। 
तुम इसका ब्ृत्तां कहो ! 

सिद्धा:--( उठकर ) सुनिए। मुझका श्मात्य राक्षस ने 
यह पत्र देकर चंद्रगुप्त के पास भेजा था | 

मलय०--जबानी क्या कहने का कद्दा था वह कहो | 
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सिद्धा ०--कुमार ! मुझको अमात्य राक्षस ने यह कहने 
कह्टा था कि मेरे मित्र कुल्ूत देश के राजा चित्रवम्मां, 
सलयाधिपति सिंहनाद, कश्मीरेश्वर पुष्कराक्ष, सिंघु 
महाराज सिंघुसेन और पारसीक पालक मेघाक्ष इन पाँच 
राजाओं से आपसे पूर्व में संधि हो चुकी है। इसमें 
पहिले तीन तो मलयकेतु का राज चाहते हैं और बाकी 
दे! खजाना और हाथी चाहते हैं। जिस तरह महाराज ने 
चाणक्य को उखाड़कर मुभको प्रसन्न किया उसी तरह 
इन लोगों को भी प्रसन्न करना चाहिए। यही राज- 
संदेश है । 

मलय ०--( आप ही आप ) क्या चित्रवर्भादिक भी हमारे 
द्रोही हैं? तभी राक्षस में उन लोगों की ऐसी प्रीति 
है। (प्रकाश) विजये!। हम अमात्य राक्षस को देखा 
चाहते हैं ! 

प्रति ०--जे आ्राज्ञा [ जातो है 
( एक परदा हटता है और राक्षस आसन पर बैठा हुआ्रा चिंता की 

मुद्रा में एक पुरुष के साथ दिखाई पढ़ता है ) 

राक्षस--( आप ही श्राप ) चंद्रगुप्त की ओर के बहुत लोग 
हमारी सेना में भरती हो रहे हैं इससे हमारा मन शुद्ध 
नहीं है । क््योंकि-- 
रहत साध्य तें भ्रन्वित अरु विलसत निज पच्छहिं । 
सेई साधन साधक जो नहिं छुअत बिपच्छहिं ॥ 
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जो पुनि आपु अ्रसिद्ध सपच्छ विपच्छहु में सम । 
कछु कहूँ नहिं निज पच्छ माँहि जाको है संगम |॥। 
नरपति ऐसे साधनन को अनुचित अंगीकार करि | 
सब भाँति पराजित होत हैं बादी लौं बहु विधि बिगरि ॥ 
वा जो लोग चंद्रगुप्त से उदास दवा गए हैं वही लोग इधर 
मिले हैं, मैं व्यथे सोच करता हूँ। ( प्रगट ) प्रियंबदक ! 
कुमार के अलुयायी राजा लोगों से हमारी ओर से कद्द 
दे। कि श्रब कुसुमपुर दिन-दिन पास शआआाता जाता है, 
इससे सब लेग अपनी सेना अलग-अलग करके जो 
जहाँ नियुक्त हों वहाँ सावधानी से रहें । 
श्रागे खस अरू मगध चलें जयष्वजहि उड़ाए। 
यवन और गंधार रहें मधि सैन जमाए॥ 
चेदि हन सकराज लोग पीछे सों धावहिं | 
कौलूतादिक न्टपति कुमारहि घेरे श्रावहिं ॥ 

प्रियं०--अ्रमात्य की जो श्राज्ञा । [ जाता है 

( श्रत्तिहारी आती हैं ) 

प्रति०--अ्रमात्य की जय -हो। कुमार अमात्य को देखना 
चाहते हैं । 

राक्षस --भद्र ! क्षण भर ठहरेो | बाहर कौन है ? 

( एक मनुष्य थाता है ) 


मनुष्य--श्रमाय ! कया झाज्ञा है? 
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राक्षस--भद्र ! शकटदास से कहा कि जब से कुमार ने 
हमका आभरण पहराया है तव से उनके सामने नंगे 
अग जाना हमको उचित नहीं है। इससे जो तीन 
आभरण मेल लिए हैं उनमें से एक भेज दें । 
मनुष्य--जो अमात्य की आज्ञा । (बाहर जाता है श्रौर 
आभरण लेकर श्राता है ) अमात्य ! अलंकार लीजिए । 
राक्षस--( अलंकार धारण करके ) भद्र ! राजकुल में जाने 
का मार्ग बतलाओ | 
प्रति०-- इधर से आइए । 
राक्षस --अधिकार ऐसी बुरी वस्तु है कि निर्दोष मनुष्य का 
भी जी डरा करता है। 
सेवक प्रभु सों डरत सदाहीं | पराधीोन सपने सुख नाहीं ॥ 
जे ऊँचे पद के अधिकारी | तिनको मनहीं मन भय भारी ॥ 
सवही द्वेष बड़न सों करहीं | अनुदछ्लिन कान स्वामि को भरहीं॥ 
जिमि जे जनमे ते मरे, मिले अवसि विलगाहिं । 
तिमि जे अति ऊँचे चढ़ें, गिरिहेँ संसय नाहिं ॥ 
प्रति०--( आगे बढ़ कर ) अमात्य ! कुमार यह विराजते हैं, 
आप जाइए । 
राक्षस--अरे, कुमार यह वैठे हैं। 
लखत चरन की ओर हू, तऊ न देखत ताहि | 
अचल दृष्टि इक ओर हो, रही बुद्धि. अवगाहि ॥ 
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कर पै धारि कपेल निज, लसत कुक अवनीस । 
दुसह काज क॑ भार सें, मनहेँ नमित भो सीस || 
( आगे बढ़कर ) कुमार की जय हो | 

मलय ०--आर्ये ! प्रणाम करता हूँ। आसन पर बिराजिए | 

( राकस बैठता हैं ) 

मलय० -आर्य ! बहुत दिनों से हम लोगों ने आपको 
नहीं देखा | 

राक्षस --कुमार ! सेना का आगे बढ़ाने के प्रबंध में फेस ने के 
कारण हमके यह उपालंभ सुनना पड़ा । 

मलय ०--अमात्य ! सेना के प्रयाण का आपने क्‍या प्रबंध 
किया है ? मैं भी सुनना चाहता हूँ । 

राक्षस--कुमार ! आपके अनुयायी राजा लोगों को यह प्ाज्ञा 
दी है। ( आगे खस अरू मगध इत्यादि छंद पढ़ता है) 

मलय ०--( आप हो आप ) हाँ, जाना; जो हमारा नाश 
करने के हेतु चंद्रग॒ुप्त से मिले हैं वही हमको घेरे रहेंगे। 
( प्रकाश ) आय्ये, अब कुसुमपुर से कोई श्राता है या 
वहाँ जाता है कि नहीं ? 

राक्षस--अब यद्दाँ किसी के आ्रने-जाने से क्‍या प्रयोजन | 
पाँच-छः दिन में हम लोग ही वहाँ पहुँचेंगे । 

मलय०--( श्राप हो आप ) अभी सब खुल जाता है। 
(अगट) जो यही बात है ते इस मलुष्य को चिट्ठी लेकर 
आपने कुसुमपुर क्यों भेजा था १ 
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राक्षस--( देखकर ) अरे ! सिद्धाथेक है ? भद्र ! यह क्या ? 

सिद्धा०--( भय और लज्ा नाख््य करके ) अमात्य ! हमको 
क्षमा कीजिए | अमात्य ! हमारा कुछ भी दोष नहीं है, 
मार खाते-खाते हम श्रापका रहस्य छिपा न सके | 

राक्षस--भद्र ! वह कान सा रहस्य है यह हमको नहीं 
समझ पड़ता । 

सिद्धा ०--निवेदन करते हैं, मार खाने से | ( इतना ही कह 
लज्जा से नीचा मुँह कर लेता है ) 

मलय०--भागुरायण ! खामी के सामने लज्जा श्रौर भय से 
यह कुछ न कह सकेगा; इससे तुम सब बात आर्य्य 
से कहो | 

भागु०--कुमार की जो श्राज्ञा । अ्रमात्य ! यह कहता है 
कि अमात्य राक्षस ने हमको चिट्ठी देकर श्रौर संदेश कह 
कर चंद्रगुप्त के पास भेजा है। 

राक्षल--भद्र सिद्धाथेक ! क्‍या यह सत्य है ? 

सिद्धा ०--( लज्ञा नाम््य करके ) मार खाने के डर से मैंने 
कट्द दिया | 

राक्षस--कुमार ! मार के ढर से लोग क्या नहीं कह देते ॥। 

मलय०--भागुरायण ! चिट्ठी दिखला दे और संदेशा वह 
अपने मुह से कहेगा । 


( भागुरायण चिट्री खेलकर 'स्वस्ति कहीं से कोई किसी को' 
इत्यादि पढ़ता है ) 
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राक्म--कुमार ! कुमार ! यह सब शत्रु का क्रयोग है । 

मलय०--लेख अशून्य करने को आये ने जे आभरण 
भेजे हैं वह शत्रु कैसे भेजेगा ? (आभरण दिखलाता है ) 

राक्षस--कुमार ! यह मैंने किसी को नहीं भेजा । कुमार ने 
यह मुझको दिया, और मैंने प्रसन्न द्वाकर सिद्धाथेक 
को दिया | 

भागु८--अमात्य ! ऐसे उत्तम आभरक्षां का, विशेष कर 
अपने अंग से उतारकर कुमार की दी हुई वस्तु का, 
यह पात्र है ? 

मलय०--ग्रौर संदेश भी बड़े प्रामाश्चिक सिद्धार्थक से 

_ सुनना--यह आर्य्य ने लिखा है । 

राक्षस--कैसा संदेश श्रार कैसी चिट्ठी ? यह हमारा कुछ 
नहीं है ! 

मलय०--ते मुहर किसकी है ? 

राक्षस--धूर्त्त लोग कपटमुद्रा भी बना लेते हैं । 

भागु०--कुमार ! भ्रमात्य सच कहते हैं ! सिद्धाथंक, यह 
चिट्ठी किसकी लिखी है ९ 

( सिद्धार्थक रात्स का सह देखकर चुप रट जाता हैं ) 

आगु०--चुप मत रद्दो । जी कड़ा करक कहो | 

सिद्धा«--आये ! शकटदास ने । 

रात़्स--शकटदास ने लिखा ते मानों मैंने ही लिखा । 

मलय ०--विजये ! शकटदास का दम देखा चाहते हैं । 
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भागु०--( आप ही आप ) आये चाणक्य के लोग बिना 
निश्चय समभे हुए कोई बात नहीं करते । जा शकट- 
दास आकर यह चिट्ठी किस प्रकार लिखी गई है यह सब 
वृत्तांत कह देगा तो मलयकंतु फिर बहक जायगा। 
( प्रकाश ) कुमार ! शकटदास, श्रमात्य राक्षस के सामने 
लिखा होगा ते भी न स्वीकार करेंगे; इससे उनका कोई 
और लेख मँगाकर अक्षर मिला लिए जाये । 

मलय ०--विजये ! ऐसा ही करे |. 

भागु०--औ्रर मुहर भी आवे । 

मलय ०--हाँ, वह भी । 

कंचुकी--जो श्राज्ञा। (बाहर जाती है और पत्र और मुहर लेकर 
आती है ) कुमार | यह शकटदास का लेख घर मुहर है । 

मलय ०--( देखकर और अक्षर और मुहर की मिलान करके ) 
आये ! अक्षर ते मिलते हैं । 

राक्षस--( श्राप ही आप ) अक्षर नि:संदेह मिलते हैं, किंतु 
शकटदास हमारा मित्र है, इस हिसाव से नहीं मिलते । 
वे क्या शकटदास ही ने लिखा, अथवा-- 
पुत्र-दार की याद करि, स्वामि-भक्ति तजि देत। 
छेोड़ि अचल जस को करत, चल धन सों जन ह्ेत ॥ 
या इसमें संदेह हो क्‍या है ? 

मुद्रा तके हाथ की, सिद्धारथंक हू मित्र । 
गही के कर को लिख्यो, पत्रहु साधन चित्र ॥ 
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मिलि के शत्रुन सों करन, भेद भूलि निज धर्म। 
स्वामि-विम्मुख शकटहि कियो, निश्चय यह खल कर्म ॥ 
मलय०--आार्य ! श्रीमान ने तीन आभरण भेजे से मिले, 
यह जो आपने लिखा है से उसी में का एक प्राभरण 
यह भी है ? ( राक्षस के पहने हुए आभरण को देखकर 
आप ही आप ) क्या यह पिता के पहने हुए आभरण 
हैं ? (प्रकाश) झाये, यह आभरण आपने कहाँ से पाया ? 
राक्षल--जैहरी से मेल लिया था । 
मलय ०--विजये ! तुम इन आभरणों का पहचानती है। ? 
प्रति०--( देखकर आँसू भर के ) कुधार ! हम सुग्ृहीत- 
नामधेय महाराज पव॑तेश्वर के पहिरने के आभरणों को 
न पहचानेंगी ? 
मलय०-( आँखों में आँसू भर के ) 
भूषण-प्रिय ! भूषण सबै, कुल-भूषण ! तुब अंग। « 
तठुब मुख ढिग इमि सोहते, जिमि ससि तारन संग ॥ 
राक्षस--( आप ही आप ) ये पर्वतेश्वर के पहिने हुए आभ- 
रण हैं? ( प्रकाश ) जाना, यह भी निश्चय चाणक्य के 
भेजे हुए जैाहरियों ने हो बेंचा है । 
मलय०--आये ! पिता के पहने हुए आभरण श्रौर फिर 
चंद्रगुप्त के हाथ पड़े हुए जाहरी बेचे, यह कभी हो 
नहीं सकता। अथवा हो सकता है-- 
२० 
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अधिक लाॉभ के लोभ सें, कूर ! त्यागि सब नेह। 
बदले इन आभरन के, तुम बेंच्यो मम देह॥ 
राक्षस--( आप ही श्राप ) अरे ! यह दाँव ते पूरा बैठ गया। 
मम लेख नहिं यह किमि कहें मुद्रा छपी जब द्वाथ की | 
विश्वास होत न शकट तजिहै प्रीति कवहूँ साथ की ॥ 
पुनि बेचिहैं नृप चंद्र भूषण कान यह पतियाइहै । 
तासों भले अब मैन रहने कथन तें पति जाइहे ॥ 
मलय०--प्रार्य ! हम यह पूछते हैं । 
राक्षस--जो आर्य द्वो उससे पूछे। ; हम अब पापकारी अनाये 
हो गए हैं | _...... 
मलय०--स्वामि-पुत्र तु4 मै|ये, हम मित्र-पुत्र सह हेत। 
फैहा उत वाका दिया, इत तुम हमकों देत ॥ 
सचिवहु भे उत दास ही, इत तुम स्वामी आप । 
कान अधिक फिर लोभ जो, तुम कीनेा यह पाप ॥ 
राक्तस--( आँखें में आसू भर के ) कुमार ! इसका निर्णय 
ते आप हो ने कर दिया-- 
स्वामि-पुत्र मम मैर्य, तुम मित्र-पुत्र सह हेत। 
कैहें उत वाक्ा दिया, इत हम तुमकों देत ॥ 
सचिवहु भे उत दास हो, इत हम स्वामी आप ! 
कान अधिक फिर लेभ जा, हम कीने यह पाप | 
मलय०--( चिट्ठी, पेटी इत्यादि दिखलाकर ) यह सब 
क्या है? 
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राक्षस--( आँखें में आँसू भर के ) यह सब चाणक्य ने 
नहीं किया, दैव ने किया। 
निज प्रभु सों करि नेह जे भ्रत्य समपेत देह । 
तिन सों अपुने सुत सरिस सदा निबाहत नेह ॥ 
ते गुणगाँहक नूप सबवै जिन मारे छन माहिं। 
ताहीो विधि का देस यह औरन का कछ नाहिं ॥ 
मलय०--( क्रोधपूर्वक ) अनाये ! अब तक छल किए जाते 
हो। कि यह सब दैव ने किया । 
विषकन्या दे पितु हत्यो, प्रथम प्रीति डपजाय । 
अब रिपु सों मिलि हम सबन, बवन चहत ललचाय ॥ 
राक्षस--( दुःख से आप हो आप ) हाँ ! यह और जले पर 
नमक है। ( प्रगट काने पर हाथ रखकर ) नारायण ! 
देव पर्वतेश्वर का कोई अपराध हमने नहीं किया । 
मलय ०--फिर पिता को किसने मारा ? 


राक्षस--यह दैव से पूछो । 

मलय ०--दैव से पूछे, जीवसिद्धि क्षणणक से न पृल्ठ ? 

राक्षस--( आप ही आप ) क्‍या जीवसिद्धि भी चाणक्य का 
गुप्तचर है ! हाय! शत्रु ने हमारे हृदय पर भी अधिकार 
कर लिया ९ 

मलय ०--(क्रोध से) शिखरसेन सेनापति से कहा कि राक्षस 
से मिलकर चंद्रगुप्त का प्रसन्न करने को पाँच राज जो 
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हमारा बुरा चाहते हैं, उनमें काल्नूत चित्रवर्मा, सलया- 
घिपति सिंहनाद और कश्मीराधीश पुष्कराक्ष ये तीन 
हमारी भूमि की कामना रखते हैं, से इनको भूमि ही में 
गाड़ दे; श्रौर सिंघुराज सुषेण और पारसीकपति मेघाक्ष 
हमारी हाथी की सेना चाहते हैं से इनका हाथी ही के 
पैर के नीचे पिसवा दो । 
पुरुष--जे कुमार की आज्ञा | [ जाता है 
मलय ०--राक्षस ! हम* मलयकंतु हैं, कुछ तुमसे विश्वास- 
घाती राक्षस नहीं हैं। इससे तुम "जाकर अच्छी तरह 
चंद्रगुप्त का आश्रय करो । 
चंद्रगुप्त चाणक्य सां, मिलिए सुख सों आप । 
हम तीनहुँ को नासिहैं, जिमि त्रिवर्ग कहूँ पाप ॥ 
भागु०--कुमार ! व्यर्थ अब कालक्षेप मत कीजिए । कुसुमपुर 
घेरने का हमारी सेना चढ़ चुकी है । 
उड़िके तियगन-गंड जुगल कहेँ मलिन वनावति। 
अलिकुल से कल अलकन निज कन घवल छवावति॥ 
चपल तुरग-खुर-धात उठी घन घुमड़ि नवीनी। 
सत्रु-सीस पे धूरि परे गजमद सो भीनी ॥ 
( श्रपने भृत्यों,के साथ मलयकेतु जाता है ) 
राक्स--( धबड़ाकर ) हाय ! हाय! चित्रवर्मादिक साधु 
सब व्यर्थ मारे गए। द्वाय ! राक्षस की सब चेष्टा शत्रु 
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को नहीं, मित्रों ही के नाश करने को होती है। अब हम 
मंदभाग्य क्या करें ९ 
जाहिं तपावन, पै न मन, शांत होत सह क्रोध । 
प्रान देहिं ? रिपु के जियत, यह नारिन को बोध ॥ 
खींचि खड़ कर पतंग सम, जाहिं अनल अरि पास । 
पै या साहस होइहै, चंदनदास विनास॥ 

( सोचता हुआ जाता है ) 


षपष्ठ अ्रक 
स्थान--नगर के वाहर सड़क 
( कपड़ा, गहिना पहिने हुए सिद्धार्थक श्राता है ) 


सिद्धाथक-- 


जलद-नील-तन जयति जय, केशव केशी-काल । 

जयति सुजन-जन-दृष्टि-ससि, चंद्रगुप्त नरपाल ॥ 

जयति आय्ये चाणक्य की, नीति सहज वल-मैन | 

बिनही साजे सैन नित, जीतत अरि-कुल जौन ॥ 

चलो, आज पुराने मित्र समिद्धार्थक से मेंट करें। 

(धूमकर) अरे! मित्र समिद्धाथकर आप ही इधर भ्राता है । 
( समिद्धार्थक थआाता हैं ) 


समिद्धाथक-- 


मिटत ताप नहिं पान सों, होत उछाह विनास | 
बिना मीत के सुख सब, औरहु करत उदास ॥ 
सुना है कि मलयकेतु के कटक से मित्र सिद्धाथेक आरा 
गया है। उसी को खोजने का हम भी निकले हैं कि 
मिल्ने तो बड़ा आनंद हो। ( आगे वढ़कर ) अहा।! 
सिद्धार्थक तो यहीं है। कहो मित्र | अच्छे ते हो ? 


सिद्धा०--अ्रहा ! मित्र समिद्धाथेक्ष आप ही आ गए। 


( बढ़कर ) कहे मित्र! क्षेम कुशल तो है ? 
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( दोनों गले से मिलते हैं ) 

समि०--भला ! यहाँ कुशल कहाँ कि तुम्हारे ऐसा मित्र 
बहुत दिन पीछे घर भी आया ते बिना मिले फिर 
चला गया ! 

सिद्धा०--मित्र ! क्षमा करो। मुभका देखते ही आये 
चाणक्य ने श्राज्ञा दी कि इस प्रिय बृत्तांत को श्रभी 
चंद्रमा सदृश प्रकाशित शोभावाले परम प्रिय महाराज 
प्रियदशन से जाकर कहे | मैं उसी समय महाराज के 
पास चला गया ओर उनसे निवेदन करके यह सब 
पुरस्कार पाकर तुमसे मिलने को तुम्हारे घर अभी जाता 
हीथा। 

समि०-मित्र ! जो सुनने के योग्य हा तो महाराज प्रिय- 
दर्शन से जो प्रिय वृत्तांत कहा है वह हम भी सुनें । 

सिद्धा०-+मित्र | तुमसे भी कोई वात छिपी है! सुनो। 
आर्य चाणक्य की नीति से माहित-मति द्वोकर उस नष्ट 
मलयकेतु ने रास को दूर कर दिया और चित्रवर्भादिक 
पाँचों प्रवल राजों को मरवा डाला । यह देखते ही ओर 
सब राजे अपने प्राण और राज्य का संशय समझकर उसको 
छे।ड़कर सेना-सहित अपने-अपने देश चले गए। जब शत्रु 
ऐसी निर्वल अवस्था में हुआ, ते भद्रभट, पुरुषदत्त, हिंगु- 
रात, वलगुप्त, राजसेन, भागुरायण, रोहदवाक्ष, विजयवर्मा 
इत्यादि लोगों ने मलयकेतु को कैद कर लिया । 
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समि०--मित्र ! लोग तो यह जानते हैं कि भद्रभट इत्यादि लोग 
महाराज चंद्रश्रो को छोड़कर मलयकेतु से मिल गए; ते 
क्या कुकवियों के नाटक की भाँति इसके मुख में और 
तथा निवर्हण में और वात है ९ 

सिद्धा०--बयस्य ! सुना, जैसे दैव की गति नहीं जानी 
जाती वैसे ही आये चाणक्य की जिस नीति की भी गति 
नहीं जानी जाती उसको नमस्कार है । 

समि०--हाँ ! कह्टा, तब क्या हुआ ९ 

सिद्धा०--तब इधर से सब सामग्रो लेकर आये चाणक्य 
बाहर निकले श्रौर विपक्ष के शोष राजाओ्रों को निःशेष 
करके बबेर लोगों की सब सामग्री लूट ली। 

समि०--ते वह सब अब कहाँ हैं ९ 

सिद्धा ०--बह देखो 

स्रवत गंडमद गरब गज, नदत मेघ अनुहार । 
चाबुक भय चितवत चपल, खड़े अस्व बहु द्वार ॥ 

समि०--अच्छा, यह सब जाने दे । यह कहो कि सब लोगों 
के सामने इतना अनादर पाकर फिर भी श्राय्ये चाणक्य 
उसी मंत्रो के काम को क्यों करते हैं ९ 

सिद्धा०-+मित्र ' एम अब तक निरे सीधे साधे बने हो। 
प्ररे, अमात्य थत्षस भी आये चाणक्य की जिन चालों 
को नहीं समझ सकते उनके हम-तुम क्या समभेंगे ! 
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समि०--वयस्य ! अमात्य राक्षस अब कहाँ हैं ? 

सिद्धा ०--उस प्रलय कोलाहल के बढ़ने के समय मलय- 
केतु की सेना से निकलकर उंदुर नामक चर के साथ 
कुसुमपुर ही की ओर वह श्ाते हैं, यह आये चाणक्य 
को समाचार मिला है। 

समि०-+मित्र ! नंदराज्य के फिर स्थापन की प्रतिज्ञा करके 
स्वनाम-तुल्य-पराक्रम अमात्य राक्षस, उस काम को पूरा 
किए बिना फिर केसे कुसुमपुर शआाते हैं ? 

सिद्धा०--हम सोचते हैं कि चंदनदास के स्नेह से । 

समि०--ठीक है, चंदनदास के स्नेह ही से । किंतु तुम 
सोचते हो कि चंदनदास के प्राण बचेंगे ९ 

सिद्धा०--कहाँ उस दीन के प्राण बचे गे? हमों दोनों 
को वधस्थान में ले जाकर उसको मारना पड़ेगा । 

समि०--( क्रोध से ) क्या आय चाणक्य के पास कोई घातक 
नहीं है कि ऐसा नीच काम हम लोग करें ९ 

सिद्धा०--मित्र ! ऐसा कौन है जिसको इस जीवलोक में 
रहना दो श्रैर वह आये चाणक्य की आज्ञा न माने ९ 
चलो, हम लोग चांडाल का वेष वनाकर चंदनदास को 
वधस्थान में ले चलें । 

( दोनों जाते हैं ) 
इति प्रवेशक 
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बाहरी प्रांत में प्राचीन बारी 
( फांसी हाथ में लिए हुए एक पुरुष गाता है ) 
पुरुष -- पट गुन सुदृढ़ गुथी मुख फाँसी । 
जय उपाय परिपाटी गाँसी ॥ 
रिपु-बंधन मैं पढु॒ प्रति पारी । 
जय चाणक्य नीति की डोरी ॥ 
ग्राय॑ चाणक्य के चर उंदुर ने इसी स्थान में मुझको 
अमात्य राक्षस से मिलने को कहा है । ( देखकर ) यह 
अ्रमात्य राक्षस सब अंग छिपाए हुए आते हैं। तब तक 
इस पुरानी बारी में छिपकर हम देखें, यह कहाँ ठहरते 
हैं। ( छिपकर बैठता है ) 

(सब अंग छिपाए हुए राह्स आता है ) 
राक्ोस--(आँखों में आँसू भर के) हाय ! बड़े कष्ट कौ बात है 
आ्राश्रय बिनसे शऔर पे, जिमि कुलटा तिय जाय । 
तजि तिमि नंदहि चंचला, चंद्रहि लपटी धाय ॥ 
देखादेखी प्रजहु सब, कीनो ता अलुगौन। 
तजि कै निज नृप-नेह सब, कियो कुसुमपुर मौन ॥ 
होइ विफल उद्योग मैं, तजि के कारज-भार | 
आप्र मित्र हू थकि रहे, सिर त्रिनु जिसि अहि छार ॥ 
तजि के निज पति भुवन-पति, सुकुल-जात नृप नंद । 
श्रो वृपली गइ वृषल ढिंग, सील त्यागि करि छंद ॥ 
जाइ तहाँ थिर हे रही, निज गुन सहज बिसारि। 
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बस न चलत जब बाम त्रिधि, सब कछु देत बिगारि ॥ 
नंद मरे सैलेश्वरहि, देन चंद्यौ हम राज । 
सेऊ बिनसे तब किये, ता सुत हित से। साज ॥ 
विगरौ तैन प्रबंध हू, मिख्यों मनोरथ-मूल । 
देस कहा चाणक्य को, देवहि भे प्रतिकूल ॥ 
वाह रे म्लेच्छ मलयकेतु की मूर्खता ! जिसने इतना. नहीं 
समझा कि-- 
मरे सवामिद् नहिं तज्यो, जिन निज-नप-अनुराग | 
लोभ छांड़ि दे प्रान जिन, करी सत्रु सेों लाग॥ 
सेई राक्षस सत्रु सों, मिलिदे यह आअंधेर | 
इतने सूफयों वाहि नहिं, दई देव मति फेर ॥ 
से! अब भी शत्रु के हाथ में पड़के राक्षस वन में चला 
जायगा, पर च द्रगुप्त से संधि न करेगा। लोग भ्ूठा 
कहें, यह अ्रपयश हो, पर शत्रु की बात कौन सहेगा ९ 
( चारों ओर देखकर ) हा! इसी प्रांत में देव नंद रथ 
पर चढ़कर फिरने आते थे । 
इतहि देव अभ्यास हित, सर सजि धनु संधानि । 
रचत रहे भुव चित्र सम, रथ सुचक्र परिखानि ॥ 

जहँ नपगत संकित रहे, इत उत धमे लखात। 
साई भुव ऊजर भई, दगन लखी नहिं जात ॥ 
हाय ! यह मंदभाग्य अब कहाँ जाय ? ( चारों ओर 
देखकर ) चलो, इस पुरानी बारी में कुछ देर ठहरकर 
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मित्र चंदनदास का कुछ समाचार लें। (घूमकर 
आप ही आप) अहा ! पुरुषों के भाग्य की उन्नति-अवनति 
|की भी क्या-क्या गति होती है कोई नहीं जानता.। 
जिमि नव ससि कहूँ सब लखत, निज-निज करहि उठाय | 
तिमि जप सब हम को रहे, लखत अनंद बढ़ाय ॥ 

चाहत हे नृपगन सबै, जासु कृपा-हग-कोर | 

से हम इत संकित चलत, मानहूँ काऊ चोर ॥ 

वा जिसके प्रसाद से यह सब था, जब वही नहीं है ते 
यह होहीगा। (देखकर ) यह पुराना उद्यान कैसा भया- 
नक द्वो रहा है । 

नसे बिपुल नृप-कुल-सरिस, बड़े बड़े ग्रह-जाल | 
मित्र-नास सों साधुजन, हिय सम सूखे ताल ॥ 
तरुवर भे फलद्दीन जिमि, विधि बिगरे सब नीति। 

ठन सें लोपी भूमि जिमि, मति लहि मूढ़ कुरीति ॥ 
तीछन परसु-प्रहार सों, कटे तरोबरा-गात | 
राञ्रत मिलि पिंड्ूक सँग, ताके घाव लखात॥ 
दुखी जानि निज मित्र कहें, अहि मन लेत उसास । 
निज केंचुल मिस धरत हैं, फाहा तरु-आत्रन पास ॥ 
तरुगन को सूख्यों हियो, छिंदे कीट सों गात। 
दुखी पत्र-फल-छाँह विनु, मनु मससान सब जात ॥ 

ते तब तक हम इस सिला पर, जो भाग्यहीनों को 
सुलभ है, लेटें। (बैठकर और कान देकर सुनकर ) 
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अरे! यह -शंख डंके से मिला हुआ नांदो शब्द कहाँ 
हो रहा है ? 
अति ही तीखन होन सेां, फाोरत स्रोता-कान । 
जब न समायो घरन मैं, तब इत किया पयान ॥ 
संख पटह धुनि से मिल्‍यो, भारी मंगल-नाद । 
निकस्यौ मनहु दिगंत की, दूरी देखन स्वाद ॥ 

( कुछ सोचकर ) हाँ, जाना। यह मलयकंतु के पकड़े 
जाने पर राजकुल ( रुककर ) मार्यकुल को आनंद 
देने का हो रहा है । 
( आँखों में आँसू भरकर ) हाय ! बड़े दुःख की 
बात है । 
मेरे विनु अब जीति दल, शत्रु पाइ बल घोर । 
मोदि सुनावन हेत ही, कीन्हों शब्द कठोर ॥ 
पुरुष--अ्रव ते यह बैठे हैं तो अब आर्य चाणक्य की आराज्ञा 
पुरी करें। ( राक्सस की ओर न देखकर अपने गले में 
फाँसी लगाना चाहता है 
राक्षस--( देखकर आप ही आप ) अरे यह फॉँसी क्‍यों 
लगाता है ? निश्चय काई हमारा सा दुखिया है। जो 
दवा, पूछें ते! सही । (प्रकाश) भद्र, यह क्‍या करते हो ९ 
पुरुष--( रोककर ) मित्रों के दुःख से दुखी दाकर हमारे ऐसे 
मंदभाग्यों का जो कर्तव्य हैं। 
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राक्सल--( आप ही आप ) पहले ही कहा था, कोई हमारा 
सा दुखिया है। ( प्रकाश ) भद्र , जो अति गुप्त वा 
किसी विशेष कार्य की बात न हे। तो हमसे कहो कि तुम 
क्यों प्राण त्याग करते हो ९ 

पुरुष--आर्य ! न तो गुप्त ही है न कोई बड़े काम की बात 
है; परंतु मित्र के दुःख से मैं श्रव क्षण भर भी ठहर 
नहीं सकता । 

राक्षस--(आप ही आप दुःख से ) मित्र की विपत्ति में हम 
पराए लोगों की भांति उदासीन हाकर जो देर करते हैं 
माने उसमें शीघ्रता करने को यह अपना दुःख कहने के 
बहाने शिक्षा देता है। ( प्रकाश ) भद्र ! जो रहस्य 
नहीं है तो हम सुना चाहते हैं कि तुम्हारे दुःख का क्‍या 
कारण हे ? 

पुरुष--आपका इसमें बड़ा ही हठ है तो कहना पड़ा । इस 
नगर में जिष्णुदास नामक एक महाजन है। 

राक्षस --(आप ही आप) वह ते चंदनदास का बड़ा मित्र है । 

पुरुष--वह हमारा प्यारा मित्र है । 

राक्षस--( आप ही आप ) कहता है कि वह हमारा प्यारा 
मित्र है। इस अति निकट संबंध से इसका चंदनदास 
का वृत्तांत ज्ञात होगा । 

पुरुष--( राोकर ) “से दीन जनों को सव धन देकर वह 
अब अग्निप्रवेश करने जाता है ” यह सुनकर हम यहाँ 
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जा धन के हित नारि तज पति पूत तजजं पितु सीलहिं खोई। 
भाई सों भाई लरी रिपु से पुनि मित्रता मित्र तजे दुख जाई॥ 
ता धन को वनिया हूवै गिन्‍यौ न दिये दुख मौत से आरत द्वाई। 
स्वारथ अध तुम्दाराई है तुमरे सम और न या जग कोई ॥ 
( प्रकाश ) इस बात पर मौये ने क्या कहा ? 
पुरुम--आ्राये ! इस पर चंद्रगुप्त ने उससे कहा कि जिष्णु- 
दास ! हमने धन के हेतु चंदनदास को नहीं दंड दिया 
है | इसने अमात्य राक्षस का कुट्ुुंब अपने घर में छिपाया 
था, श्रार बहुत माँगने पर भी न दिया, अब भी जो यह 
दे-दे तो छूट जाय, नहीं तो इसको प्राणदंड होगा । तभी 
हमारा क्रोध शांत होगा और दूसरे लोगों को भी इससे 
डर होगा--यह कह उसको वधस्थान में भेज दिया। 
जिष्णुदास ने कहा कि “हम कान से श्रपने मित्र का 
श्रमंगल सुनने के पहिले मर जायें तो अच्छी बात है” और 
अग्नि में प्रवेश करने का वन में चले गए। हमने भी इसी 
हेतु कि उनका मरण न सुनें यद्द निश्चय किया कि फाँसी 
लगाकर मर जायें और इसी हेतु यहां आए हैं । 
रातक्गषस--( धत्रड़कर ) अभी चंदनदास को मारा तो नहीं ? 
पुरुप--आय्य' । अभी नहीं मारा है, बारंब्रार अब भी उनसे 
अमात्य राक्षस का कुद्ध व मांगते हैं और वह मित्रवत्स- 
लता से नहीं देते, इसी में इतना विलंब हुआ । 
२१ 
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राक्ोस--( सहर्ष आप ही आप ) वाह मित्र चंदनदास ! 
वाह ! धन्य ! धन्य !! 
मित्र परोच्छहुँ में किया, सरनागत-प्रतिपाल | 
निरमल जस सिवि सो लियो, तुम या काल करालत्ञ |। 
( प्रकाश ) भद्र ! तुम शीघ्र जाकर जिष्णुदास को जलने 
से रोका ; हम जाकर अभो चंदनदास को छुड़ाते हैँ । 
पुरु--आय्ये ! आप किस उपाय से चंदनदास को छुड़ा- 
इएगा ९ 
राक्षस--( आतंक से खड्ग मियान से खींचकर ) इन दुःखों 
में एकांत मित्र निष्कृप कपाण से | 
समर साथ तन पुलकित नित साथो मम कर को । 
रन महँ वारहिं वार परिछूयों जिन बल पर को ॥ 
बिगत जलद नभ नील खड़ग यह रोस बढ़ावत । 
मीत कष्ट सों दुखिहु मोहिं रनहिित उमगावत ॥ 
पुरुष--सेठ चंदनदास के प्राण बचाने का उपाय मैंने सुना 
किंतु ऐसे टेढ़े समय में इसका परिणाम क्‍या होगा, यह 
मैं नहीं कह सकता । (राक्षस को देखकर पैर पर गिरता 
है ) आये ! क्‍या सुग्रहीत-नामधेय अमात्यं राक्षस आप 
ही हैं? यह मेरा संदेह आप दूर कीजिए । 
राक्षस--भद्र ! भर्दूकुल-विनाश से दुखी और मित्र के नाश 
का कारण यथार्थ-नामा अनाय॑ राक्षस मैं ही हूँ । 
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पुरुष--( फिर पैर पर गिरता है ) धन्य है ! बड़ा ही आनंद 
हुआ । आपने हमको श्राज कृतकृत्य किया | 
राक्षस--भद्र ! उठा । देर करने की कोई आवश्यकता नहीं । 
जिष्णुदास से कहे कि राक्षस चंदनदास को अभी 
छुड़ाता है। 
( खड्ठ खींचे हुए, 'समर [साथ! इत्यादि पढ़ता हुआ इधर-उधर 
टहलता है ) 
पुरुष--( पैर पर गिरकर ) अमात्यचरण ! प्रसन्न हों । मै 
यह बिनती करता हूँ कि चंद्रगुप्त दुष्ट ने पहले शकटदास 
के वध की आज्ञा दी थी । फिर न जानें कान शकट- 
दास को छुड़ाकर उसको कहों परदेश में भगा ले गया। 
आये शकटदास के वध में धेखा खाने से चंद्रगुप्त ने 
क्रोध करके प्रमादी समभकर उन वधिकों ही को मार 
डाला । तब से वधिक जो किसी को वधसश्थान में ले 
जाते हैं श्रैर मार्ण में किसी का शश््र खींचे हुए देखते हैं 
ते छुड्टा ले जाने के भय से अपराधी को बीच ही में तुरंत 
मार डालते हैं। इससे शत्र खींचे हुए आपके वहाँ जाने से 
चंदनदास की मृत्यु में श्रार भी शीघ्रता हे।गी! [ जाता है 
राक्षस--( आप ही आप ) उस चाणक्य वढ्ध का नीतिमार्ग 
कुछ समझ नहीं पड़ता क्‍्योंकि-- 
सकट बच्या जो ता कद्दे, तो क्‍यों घातक-घात | 
जाल भयो का खेल मैं, कछु समभौ नहिं जात ॥ 


३१८ भारतें दु-नाटकावली 


( सोचकर ) नहिं शत्र को यह काल यासों मीत-जीवन जाइहै। 
जी नीति सोचै' या समय ते। व्यथं समय नसाइहै॥ 
चुप रहनहू नहिं जोग जब मम हित विपति चंदन परणौ। 
तासों वचावन प्रियद्दि अध हम देह निज विक्रय. करौ | 


( तलवार फेंककर जाता है ) 


सप्तम अंक 


स्थान-खूली देने का मसान 
( पहिला चांडाल श्राता है ) 
चांडाल--हटो लोगो हटो, दूर हो भाइयो, दूर हो । जो 
अपना प्राण, धन और कुल बचाना हो ते दूर हो। 
राजा का विरोध यत्नपूवक छोड़ो । 


“ करि के पथ्य विराध इक, रोगी त्यागत प्रान । 
पै विरोध हप सों किए, नसत सकुल नर जान ॥ 


जो न माने ते इस राजा के विरोधी का देखे जो स्ली- 
पुत्र समेत यहाँ सूली देने का लाया जाता है। ( ऊपर 
देखकर ) क्या कहा कि इस चंदनदास के छूने का 
कुछ उपाय भी है ? भला इस बिचारे के छूटने का कान 
उपाय है। पर हाँ, जो यद्द मंत्री राक्तस का कुटुंब दे 
दे तो छूट जाय । ( फिर ऊपर देखकर ) क्‍या कहा 
कि यह शरणागतवत्सल प्राण देगा पर यह बुरा कम्मे न 
करेगा । ते फिर इसकी बुरी गति होगी क्‍योंकि बचने 
का ते वही एक उपाय है | 

( कंधे पर खूली रखे झृत्यु का कपड़ा पहिने चंदनदास, उसकी 

ख्री और पुत्र, और दूसरा चांडाट श्राते है ) 


३२० भारतेंदु-नाटकावली 

ख्रो--हाय हाय ! जो हम लोग नित्य अपनी बात विगढ़ने 
के डर से फूंक-फूंककर पेर रखते थे उन्हीं हम लोगों 
की चोरों की भाँति मृत्यु होती है। काल देवता को 
नमस्कार है, जिसको मित्र उदासीन सभी एक से हैं, 
क्योंकि-- 
छेाड़ि मांस-भख मरन-भय, जियहिं खाइ ठून घास | 
तिन गरीब मृग को करहिं, निरदय व्याधा नास ॥ 

( चारों ओर देखकर ) 

अरे भाई जिष्णुदास ! मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते ? 
हाय ! ऐसे समय में कौन ठहर सकता है । 

चंदन०--( श्राँसू भरकर ) हाय! यह मेरे सत्र मित्र बिचारे 
कुछ नहीं कर सकते, कंबल रोते हैं और अपने को 
अकर्मण्य समझ शोक से सूखा-सूखा मुंह किए आँसू- 
भरी आँखों से एकटक मेरी ही ओर देखते चले आ्राते हैं । 

देनें चांडाल--अ्रजी चंदनदास ! श्रव तुम फाँसी के स्थान 
पर आ चुके इससे कुटुंब का विदा करो । 

चंदन०--( स्त्री से ) अब तुम पुत्र का लेकर जाओ, क्योंकि 
आगे तुम्हारे जाने की भूमि नहीं है । 

स्रो--ऐसे समय में तो हम लोगों का विदा करना उचित ही 
है, क्योंकि आप परलोक जाते हैं, कुछ परदेश महीं जाते। 
( रेती है ) 


मुद्रारात्षस ३२१ 


चंदन०--सुने, मैं कुछ अ्रपने दोष से नहीं मारा जाता, एक 
मित्र के हेतु मेरे प्राण जाते हैं ते इस हु के स्थान पर 
क्यों रोती है ? 

ल्ली--नाथ ! जो यह वात है तो कुटुंव को क्यों बिदा करते दो ९ 

चंदन ०-- तो फिर तुम क्या कद्दती हो १ 

ल्री--( श्राँस्‌ भरकर ) नाथ ! पा करके मुझे भी साथ 
ले चलो । 

चंदन०--हा ! यह तुम कैसी वात कहती हो? अरे ! 
तुम इस बालक का मुँह देखो श्रोर इसकी रक्षा करे, 
क्योंकि यह विचारा कुछ भी लोकव्यवहार नहीं जानता | 
यह किसका मुँह देख के जीएगा ? 

सख्रो--इसकी रक्षा कुलदेवी करेंगी । बेटा ! अब पिता फिर 
न मिलेंगे इससे मिलकर प्रणाम कर ले । 

बालक--( पैरें। पर गिरके ) पिता ! मैं आपके बिना 
क्या करूँगा ९ 

चंदन०--बेटा, जहाँ चाणक्य न है| वहाँ बसना । 

दोनें चांडाल--( सूली खड़ी करके ) अजी चंदनदास ! 
देखो, सूली खड़ी हुई, अब सावधान दवा जाओ । 

खी--( रोकर ) लोगो, वचाओ ! अरे ! कोई बचाओ ! 

चंदन ०--भाइये, तनिक ठहरे! । (लो से) अरे ! अब तुम 
शे-रोकर क्या नंदों का स्वर्ग से बुला लोगी? अब वे 
लोग यहाँ नहीं हैं जे! स्लियों पर सर्वदा दया रखते थे । 


श्र२ भारतेंदु-नाटकावली 


१ चांडाल--शरे वेणु॒वेत्रक ! पकड़ इस चंदनदास को, घर- 
वाले आप ही रो-पीटकर चले जायँगे। 

२ चांडाल-अ्रच्छा वजलोमक, मैं पकड़ता हूँ ! 

चंदन०--भाइयो ! तनिक ठहरो, में अपने लड़के से तो मिल 
लूँ। ( लड़के को गले लगाकर और माथा सूँघकर ) 
बेटा | मरना ते था ही पर एक मित्र के हेतु मरते हैं 
इससे सोच मत कर । 

पुत्र-पिता, क्‍या हमारे कुल के लोग ऐसा ही करते आए 
हैं? ( पैर पर गिर पड़ता है )। 

२ चांडाल--पकड़ रे वजलोमक ! ( दोनों चंदनदास को 
पकड़ते हैं ) 

सत्री -लोगो ! बचाओ रे, बचाओ ! 

( वेग से राक्षस थाता है ) 

राक्रस--डरो मत, डरा मत । सुने सुने, सेनापति ! च॑दन- 
दास को मत मारना, क्योंकि-- 
नसत स्वामिकुल जिन लख्या, निज चख शत्रु समान | 
मित्रद:ःख हू मैं धरपों, निलज होइ जिन प्रान ॥ 
तुम सों हारि बिगारि सब, कढ़ी न जाकी साँस । 
ता राक्षस के कंठ मैं, डारहु यह जमफाँस ॥ 

चंदन ०--( देखकर और आँखों में आँसू भरकर ) अमात्य, 

यह क्या करते हो ? 
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राक्षस--मित्र, तुम्हारे सच्चरित्र का एक छोटा सा अनुकरण | ८ 

चंदन०--अमात्य, मेरा किया ते सब निष्फल हो गया, 
पर आपने ऐसे समय यह साहस अनुचित किया | 

राज्गस--मित्र चंदनदास ! उराहना मत दो, सभी ख्वार्थी हैं । 
( चांडाल से ) अजी ! तुम उस दुष्ट चाणक्य से कहे । 

देनों चांडाल--क्या कहें ९ 

राक्षोस-- 
जिन कलि मैं हू मित्र-द्देत, टन सम छोड़े प्रान | 
जाके जस-रवि सामुहे, सिवि-जस दीप समान ॥ 
जाको अति निर्म्मल चरित, दया आदि नित जानि | 
वैद्धहु सब लज्जित भए, परम शुद्ध जेहि मानि ॥ 
ता पूजा के पात्र कों, मारत तू धरि पाप । 
जाके हितु से शत्र॒ तुब, आये इत मैं आप ॥ 

१ चांडाल--श्ररे वेणुत्रेत्रक ! तू च॑ंदनदास का पकड़कर इस 
मसान क॑ पेड़ की छाया में बैठ, तब से मंत्री चाणक्य 
को मैं समाचार दूँ कि अमातठ्य राक्षस पकड़ा गया । 

२ चांडाल--श्रच्छा रे वजलेोमक ! ( चंदनदास, बल्री, 
बालक.ओऔर सूली का लेकर जाता है ) 

१ चांडाल--( राक्षस का लेकर घृमकर ) अरे ! यहाँ पर 
कौन हैं ? नंदकुल-सेनासंचय क॑ चूरे करनेवाले वज्र से, 
वैसे ही मौय्येकुल में लक्ष्मी ्रार धम्मे स्थापना करने- 
वाले, आय्ये चाणक्य से कहो । 


३२४ भारतेंदु-नाटकावली 
राक्षस--( आप ही आप ) हाय ! यह भी राक्षस को सुनना 


लिखा था ! 
१ चांडाल--कि आप कौ नीति ने जिसकी बुद्धि का घेर 


लिया है, वह अमात्य राक्षस पकड़ा गया | 
(परदे में सब शरीर छिपाए केवढ मुँह खेले चाणक्य श्राता है) 
चाणक्य--श्ररे कद्दा, कहो । 
किन निज बसन हि मैं धरी, कठिन अगिनि की ज्वाल ? 
रोकी किन गति वायु की, डारिन ही के जाल ? 
किन गजपति-मई न प्रवल, सिंह पीजरा दौन ? 
किन केवल निज वाहु-बल, पार समुद्रहि कौन ? 
१ चांडाल--परमनीतिनिपुण श्राप ही ने ते । 
चाणक्य--अ्जी ! ऐसा मत कहो, वरन “नंदकुलद्ठेपी देव 
ने? यह कहो । 
राक्षस--( देखकर आप ही आप ) अरे ! क्या यही दुरात्मा 
वा महात्मा काटिल्य है ? 
सागर जिमि बहु रत्रमय, तिमि सव गुण की खानि। 
तोष होत नहिं देखि गुण, वैरी हू निज जानि॥ 
चाणक्य--( देखकर ) अरे ! यही अमात्य राक्षस हैं? 
जिस महात्मा ने- 
बहु दुख सों सोचत सदा, जागत रैन बिहाय | 
मेरी मति अरु चंद्र की, सैनहि दई थकाय ॥ 
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(परदे से वाहर निकलकर) अजी अजी श्रमात्य राक्षस ! र्मै 
विष्णुगुप्त आपका दंडवत्‌ करता हूँ। ( पैर छूता है ) 
राक्षस--( आप हो आप ) अब मुझे अमाय कहना ते 
केवल मुँह चिढ़ाना है । ( प्रगट ) अजी विष्णुगुप्त ! मै 
चांडालों से छू गया हूँ इससे मुझे मत छुमे । 
चाणक्य---भ्रमात्य राक्गस ! वह श्वपाक नहीं है, वह आपका 
जाना-छुना सिद्धाथंक नामा राजपुरुष हैं और दूसरा 
भी समिद्धाथक नामा राजपुरुष ही है; और इन्हीं दोनों 
द्वारा विश्वास उत्पन्न करक॑ उस दिन शकटदास को 
धाखा देकर मैने वह पत्र लिखवाया था । 
राक्स--( आप ही आप ) अहा ! बहुत अच्छा हुआ कि 
मेरा शकटदास पर से संदेह दूर हो गया । 
चाणक्य--बहुत कहाँ तक कहूँ-- 
बे सब भद्रभटादि वह, सिद्धाथंक वह लेख | 
बह भदंत वह भूषणहु, वह नट श्रारत भेख ॥ 
बह दुख चंदनदास का, जे कछ दिया दिखाय | 
सो सब मम ( लज्जा से कुछ सकुचकर ) 
से सब राजा चंद्र का, तुम सों मिलन उपाय ॥ 
देखिए, यद्द राजा भी आपसे मिलने आप हो आते र्े। 
राक्षस--( आप ही आप ) अ्रव क्‍या करें १ ( प्रगट ) हाँ! 
मैं देख रहा हूँ । 


३२६ भारतेंदु-नाटकावली 
( सेवकों के संग राजा आता है ) 


राजा--( आप ही आप ) गुरुजी ने विना युद्ध ही दुर्जय 
शत्रु का कुल जीत लिया इसमें कोई संदेह नहीं । मैं ते 
बड़ा लज्जित हो रहा हूँ, क्योंकि-- 
हो विनु काम लजाय करि, नीचे। मुख भरि सेक | 
सेवत सदा निषंग में, मम वानन के थोक ॥ 
सोवहिं धनुष उतारि हम, जद॒पि सकहिं जग जीति । 
जा गुरु के जागत सदा, नीति-निपुण गत-भीति ॥ 
( चाणक्य के पास जाकर ) आ्य | चंद्रगुप्त प्रणाम 
करता है। 
चाणक्य--ब्रपल | भ्रव॒ सब असीस सच्चो हुई, इससे इन 
पूज्य अमात्य राक्षस को नमस्कार करो, यह तुम्हारे 
पिता के सब मंत्रियों में मुख्य हैं । 
राक्षस--( आप ही आप ) लगाया न इसने संवंध-- 
राजा--( राक्षस के पास जाकर ) आय्य ! च॒द्रगुप्त प्रणाम 
करता है। 
राक्षस-- (देखकर आप ही आप) अहा ! यही च द्रगुप्त है ! 
होनहार जाका उदय, बालपने ही जाइ। 
राज लह्यौ जिन वाल गज, जूथाधिप सम होइ ॥ 
( प्रगट ) महाराज ! जय हो | 


राजा--आर््य ! 


मुद्राराक्षस ३२७ 


तुमरे आछत बहुरि गुरु, जागत नीति-प्रवीन । 
कहहु कटद्दा या जगत में, जाहि न जय हम कीन ॥ 

राक्षस--( आप ही आप ) देखे, यह चाणक्य का सिखाया- 
पढ़ाया मुझसे कैसी सेवकों की सी बात करता है ! नहीं- 
नहीं, यह आप हो विनीत है। अहा ! देखो, चंद्रगुप्त 
पर डाह के बदले उलटा अनुराग द्वाता है। चाणक्य 
सब स्थान पर यशस्वरी है, कयोंकि-- 
पाइ खामि सतपात्र जो, मंत्रो मूरख दोइ। “- 
तैह पावै लाभ जस, इत तौ पंडित दोाइ॥ 
मूरख स्वामी लहि गिरे, चतुर सचिव हू द्वारि। 
नदी-तीर-तरु जिमि नसत, जीरन हो लहि बारि ॥ 

चाणक्य -कक्‍्यों अमात्य राक्षस ! आप क्‍या चंदनदास के 
प्राण बचाया चाहते हैं ९ 

राक्षस - इसमें क्या संदेह है ९ 

चाणक्य--पर अमात्य ! आप शल्न्र ग्रहण नहीं करते, इससे 
संदेह होता है कि आपने अझ्रभी राजा पर अलुग्रह 
नहीं किया, इससे जो सच ही चंदनदास के प्राय 
बचाया चाहते हैं| ते यह शस्त्र लीजिए । 

राक्ोस--सुने विषगुप्त)! ऐसा कभी नहीं दो सकता, 
क्योंकि हम लोग उस योग्य नहीं; विशेष करके जब तक 
तुम शक्ल ग्रहण किए दो तब तक हमारे शश्त्र ग्रहण करने 
का क्‍या काम है ? 


श्श्८ भारतेंदु-नाटकावली 


चाणक्य--भला अमात्य ! आपने यह कह्दाँ से निकाला कि 
हम योग्य हैं यार आप अयोग्य हैं ? क्योंकि देखिए 
रहत लगामहििं कसे अश्व कौ पीठ न छोड़त | 
खान पान असनान भाग तजि मुख नहिं मोड़त॥ 
छूटे सब सुख-साज नींद नहिं आवत नयनन | 
निसि दिन चौंकत रहत वीर सब भय धरि निज मन ॥ 
वह होदन सों सब छन क्यो तप गजगन अवरेखिए। 
रिपुद्ष दूर कर अति प्रवल निज महात्मबल देखिए ॥ 
वा इन वातों से क्या ! आपके शश््र ग्रहण किए बिना 
तो चंदनदास बचता भी नहीं । 
राक्षस--( श्राप ही आप ) 
नंद-नेह हछोत्यो नहीं, दास भए झरि साथ ; 
ते तरु कैसे कार्िहै, जे पाले निज हाथ॥ 
कैसे करिहें मित्र पैं, हम निज कर सों घात | 
अहे भाग्य-गति अति प्रवल, माहिं कछु जानि न जात ॥ 
( प्रकाश ) अच्छा विध्णुगुप्त ! मंगाओ खड्ठ ““नमस्सव्ब- 
कार्य्यप्रतिपत्तिहेतवे सुहृत्सनेहाय”? देखे, मैं उपस्थित हूँ । 
चाणक्य--( राक्षस को खड्ड देकर ह५ से ) राजन बृषल! 
बधाई है, बधाई है! अ्रव श्रमात्य राक्षस ने तुम पर अनु- 
ग्रह किया ! अब तुम्हारी दिन-दिन बढ़ती ही है । 
राजा--यह सव आपकी कृपा का फल है। 


मुद्रारात्तस श्र 
( पुरुष आता है ) 


पुरुष--जय हो! महाराज की, जय हा । महाराज ! भद्रभट 
भागुराययादिक मलयकेतु का हाथ-पैर वाँधकर लाए 
हैं और द्वार पर खड़े हैं। इसमें महाराज की कया आज्ञा 
होती है ? 

चाणक्य--हाँ, सुना । अजी! अमात्य राक्तस से निवेदन 
करे, अव सब काम वही करेंगे । 

राक्षस--( आप ही आप ) कैसे अपने वश में करक मुकी से 
कहलाता है। कया करें १ ( प्रकाश ) महाराज, चं द्र- 
गुप्त! यह तो आप जानते हो हैं कि हम लोगों का 
मलयकेतु का कुछ दिन तक संबंध रहा है। इससे 
उसके प्राण ते बचाने ही चाहिए | 


( राजा चाणक्य का मुँह देखता है ) 


चाणक्य--महाराज ! श्रमात्य राक्षस की पहिली बात ते 
सर्वथा माननी ही चाहिए। (पुरुष से) अजी ! तुम भद्र- 
भटादिकों से कह दे कि “अमात्य राक्षस के कहने से 
महाराज चंद्रगुप्त मलयकेतु का उसके पिता का राज्य 
देते हैं? इससे तुम लोग संग जाकर उसका राज पर 
बिठा आश्रे। । 


पुरुष--जा श्राज्ञा । 


३३० भारतेंदु-नाटकावलो 


चाणक्य--अ्जी अभी ठहरो, सुनो ! विजयवाल दुर्गपाल से 
यह कह दो कि अमात्य राक्षस के श्र ग्रहण से प्रसन्न 
हे।कर महाराज चंद्रगुप्त यह आज्ञा करते हैं कि ““चंदन- 
दास का सब नगरों का जगत्सेठ कर दे ।”! 
पुरुप--जो आज्ञा । [ जाता है 
चाणक्य--चंद्रगुप्त | अब और मैं क्‍या तुम्हारा प्रिय करूँ ९ 
राजा--इससे बढ़कर और क्या भला होगा ? 
मैत्री रात्सस सों भई, मिल्‍यो अकंटक राज। 
नंद नसे सब अब कहा, यासों बढ़ि सुख-साज ॥ 
चाणक्य--( प्रतिहारी से ) विजये ! दुगंपाल विजयपाल से 
कहे कि “अमातट्य राक्षस के मेल से प्रसन्न होकर महा- 
राज चंद्रगुप्त आज्ञा करते हैं कि हाथी, घोड़ों को छोड़- 
कर और सब वेंधुओं का वंधन छोड़ दो” वा जब 
अमात्य राक्षस मंत्रो हुए तव अब हाथी-घोड़ों का क्‍या 
सोच है ? इससे-- 
छोड़ो सब गज तुरग अब, कछु मत राखौ बाँधि । 
केवल हम बाँधत सिखा, निज परतिज्ञा साधि ॥ 
( शिखा बांधता है ) 
प्रतिहारी--जेा आज्ञा । [ जाती है 
चाणक्य--अ्रमात्य राक्षस! में इससे बढ़कर श्रार कुछ भी 
आपका प्रिय कर सकता हूँ ९ 


मुद्राराक्षस ३३१ 


राक्षस--इससे बढ़कर और हमारा क्या प्रिय द्वेगा ? पर 
जा इतने पर भी संतोष न हो तो यह आशीर्वाद 
सत्य हो-- 
“वाराहीमात्मयोनेस्तनुमतनुवलामास्थितस्या रुरूपां 
यस्य प्राग्दन्तकोटिम्प्रलयपरिगता शिक्रिये भूतधात्री । 
म्लेच्छैरुद्रेज्यमाना भुजयुगमधुना पीवर राजमूत्ते : 
स्‌ श्रोमद्वन्धुश॒त्यश्चिरमवतु महोम्पा्िवश्च द्रगुप्त: ॥? 


( सब जाते हैं ) 


उपसंहार---( क ) 


इस नाटक में आदि, अंत तथा अंकों के विश्रामस्थल में 
रंगशाला में ये गीत गाने चाहिएँ। यथा-- 


सबके पूर्व मंगलाचरण में । 
( श्र्‌वपद चैौताढा ) 


जय जय जगदीस राम, श्याम-धाम पूर्ण-काम, 
आनेदघन ब्रह्म विष्ठ, सत्‌-चित-सुखकारी । 
कंस-रावनादि-काल, सतत-प्रनत-भक्त-पाल, 
सेमित - गल - मुक्तमाल, दीनतापद्दारी ॥ 
प्रेममरन पापहरन, असरन-जन-सरन-चरन, 
सुखहि-करन दुखहि-दरन, बृंदावनचारी । 
रमावास जगनिवास, राम रमन समनत्रास, 
विनवत हरिचंद दास, जय जय गिरिधारी 
( प्रस्तावना के श्रेत में प्रथम थ्रंक के थ्रारंभ में । चाछ लखनऊ 
की ठुमरी “शाहजादे आलम तेरे लिये” इस चाल की ) 
जिनके हितकारक पंडित हैं तिनकों कहा सत्रुन को ढर है। 
समुभझे' जग मैं सब नीतिन् जो तिन्हें दुर्ग विदेस मनो धर है। 


मुद्राराक्षस ३३३ 


जिन मित्रता राखी है लायक सों तिनकों तिनकाहू महा सर है। 
जिनकी परतिज्ञा टरै न कर्बों तिनकी जय ही सब ही घर है ॥ 


( पहले थक की समाप्ति और दूसरे श्रंक के! प्रारंभ में ) 


जग मैं घर की फूट बुरी । 

घर के फूटहि सां बिनसाई सुबरन लंकपुरी ॥ 
फूटहि सों सब कारव नासे भारत युद्ध भयो। 
जाका घाटो या भारत मैं अ्बलों नहिं पुजयो ॥ 
फूटहि सों जयच द बुलाया जवनन भारत घाम | 
जाका फल अबलों भेगत सब आरज होइ गुलाम ॥ 
फूटहि सें नव नंद विनासे गया मगध का राज । 
चंद्रगुप्त का नासन चाह्यौं आपु नसे सहसाज ॥ 
जो जग मैं धन मान और वल आपुने राखन होय । 
ते अपुने घर मैं भूलेह फूट करो मति कोय ॥ 


( दूसरे श्रेक की समाप्ति और तीसरे अंक के आरंभ में ) 


जग मैं तेई चतुर कहावे' । 

जे सब विधि अपने कारज को नीकी भाँति बनावे ॥ 
पढ़नौ लिख्यौ किन द्वोइ जु पै नहिं कारज साधन जाने । 
ताही को मूरख या जग मैं सब कोऊ अनुमाने ॥ 
छल मैं पातक हात जदपि यह शास्त्रन मैं बहु गायो। 
पै अरि से छल किए देष नहिं मुनियन यहै बताये ॥ 


३३४ भार दु-नाटकावली 
( तीसरे अंक की समाप्ति और चौथ अंक के आरंभ में ) 
ठुमरी 
तिनको ना कह कबहूँ बिगरे, गुरु लोगन का कहने जे करे । 
जिनकों गुरु पंथ दिखावत हैं ते कुपंथ पै' भूलि न पाँव धरे ॥ 
जिनकों गुरु रच्छत शाप रहैं ते बिगारे न बैरिन के विगरे । 
गुरु को उपदेस सुना सब ही, जग कारज जासों सबै सँभरे ॥ 
( चौथे अक की समाप्ति ओर पांचवें अंक के श्रारंभ में ) 
पूरबी 
करि मूरख मित्र मिताई, फिर पछतैहो रे भाई। 
गअ्रत दगा खेहैा सिर धुनिहा रहिहा सबै गँवाई ॥ 
मूरख जा कछु हितहु करे ते ता अंत बुराई । 
उलटो उलटो काज करत सब दैहै अंत नसाई ॥ 
लाख करी हित मूरख सों पे ताहि न कछु समुभाई । 
अत बुराई सिर पें ऐहै रहि जैहा मुँह वाई॥ 
फिर पहछितैदो रे भाई ॥ 


( पांचवे अंक की समाप्ति ओर छठे अंक के आरंभ में ) 
[काफ़ी ताल होली का ] 
छलियन सो रहा सावधान नहिं तो पछताओगे । 
इनकी बातन मैं फँसे रहिदा सबहि गँवाओगे ॥ 
स्वारथ लोभी जन सों आखिर दगा उठाओगे | 
तत्र सुख पैदा जब साँचन सो नेह बढ़ाओगे !॥ 
छलियन सों० ॥ 


मुद्राराक्षस इ्श्५ 
( छठे अ्रेंक की समाप्ति ओर सातवें थ्रेक के आरंभ में ) 
[ 'जिनके मन में सिय राम बसें? इस घुन की ] 
जग सूरज च'द टरे तो टरे पै न सज्जननेहु कर्बों विचलै | 
धन संपति सर्बस गेह नसौ नहिं प्रेम की मेड़ सों एड़ टलै ॥ 
सतवादिन को तिनका सम प्रान रहे ते रहे वा ढलै ते ढलै। 
निज मीत की प्रीत प्रतीत रहा। इक और सबै जग जाउ भले ॥ ४८ 
(अश्रैत में गाने का ) 
[ विद्ाग--श्लेक के अर्थ के श्रनुसार ] 
हरी हरि-रूप सबै जग-वाधा। 
जा सरूप सों धरनि उधारी निज जन कारज साधा ॥ 
जिमि तब दाढ़ अग्र लै राखी मद्दि हति असुर गिराया । 
कनक-दृष्टि म्लेच्छन हूँ तिमि किन अब लौं मारि नसाये ॥ 
आरज राज रूप तुम तासाों माँगत यह बरदाना | 
प्रजा कुमुदगन च'द्र नृपति का करहु सकुल कल्याना ॥ 
[ ब्रिहाग ठुमरी ] 
पूरी अमी की कटारिया सी चिरजीओ सदा विकटोरिया रानी ।४ 
सूरज च'द प्रकास करे जब लौं रहें सात हूँ सिंधु मैं पानी ॥ 
राज करो सुख सों तब लौं निज पुत्र श्री पात्र समेत सयानी । 
पालौ प्रजागन को सुख सें जग कीरति-गान करें गुन गानी ॥ 
[कलिंगढ़ा] 
लहै। सुख सब विधि भारतवासी | 
विद्या कला जगत की सीखे तजि आलस की फाँसी ॥ 
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श्रपनो देस घरम कुल समुभहु छोड़ि वृत्ति निज दासी। 
उद्यम करिके होहु एकमति निज बल वुद्धि प्रकासी ॥ 
वंचपीर की भगति छाड़ि के हौ हरिचरन उपासी | 
जग के और नरन संम येऊ होउ सबै गुनरासी ॥ 


उपसंहार---( ख ) 


इस नाटक के विषय में विलसन साहिब लिखते हैं कि 
यह नाटक श्रौर नाटकों से अति विचित्र है, क्योंकि इसमें 
संपूर्ण राजनीति के व्यवहारों का वर्णन है। चंद्रगुप्त ( जो 
यूनानी लोगों का सैंद्रोकोतस >ैताता0एएणए5 ह्दै ) कऔएर 
पाटलिपुत्र ( जे यूरप की पालीवोत्तरा [%॥00फाए है)के 
वर्णन का ऐतिहासिक नाटक द्वोने के कारण यह विशेष दृष्टि 
देने के योग्य है। 

इस नाटक का कवि विशाखदत्त, महाराज प्ृथु का घुत्र 
और सामंत बरटेखरदत्त का पात्र था। इस लिखने से पझजु- 
मान द्वोता है कि दिल्ली के अंतिम हिंदूराजा पृथ्वीराज चैहान 
ही का पुत्र विशाखदत्त है, क्योंकि अंतिम श्लोक से विदेशी 
शत्रु की जय की ध्वनि पाई जाती है, भेद इतना ही है कि 
रायसे में प्रथ्वीराज के पिता का नाम सोमेश्वर और दादा का 
श्रानंद लिखा है। मैं यह श्रनुमान करता हूँ कि सामंत 
बटेश्वर इतने बड़े नाम का कोई शीघ्रता में या लघु करके कह्दे 
वे सेमेश्वर हे! सकता है ममैर संभव्र है कि चंद ने भाषा में 
सामंत वटेश्वर को ही सोमेश्वर लिखा द्वो । 
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मेजर विल्फर्ड ने मुद्राराक्षस के कवि का नाम गोादावरी- 
तीर-निवासी अनंत लिखा है, किंतु यह केवल अ्रममात्र है। 
जितनी प्राचीन पुस्तक उत्तर वा दक्षिण में मिलीं, किसी में 
अनंत का नाम नहीं मिला है | 

इस नाटक पर वटेश्वर मैथिल पंडित की एक टीका भी 
है | कहते हैं कि गुहसेन नामक किसी अपर पंडित की भी 
एक टीका है, किंतु देखने में नहों आई । महाराज तंजार के 
पुस्तकालय में व्यासराज यज्वा की एक टीका और है । 

चंद्रगुप्त# की कथा विष्णुपुराण,भागवत आदि पुराणों में और 
ब्रृहत्कथा में वर्णित है । कहते हैं कि विकटपल्ली के राजा च॑ द्र- 
दास का उपाख्यान लोगों ने इन्हीं कथाओं से निकाल लिया है । 

महानंद अथवा महापद्मनंद भी शूद्रा के गर्भ से था, 
और कहते हैं कि चंद्रगुप्त इसकी एक नाइन स्त्री के पेट से 
पैदा हुआ था । यह पूर्वपीठिका में लिख आए हैं कि इन 
लोगों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस पाटलिपुत्र (पटने) 
क॑ विषय में यहाँ कुछ लिखना अवश्य हुआ | सूर्यवंशी 
सुदर्शन। राजा की पुत्री पाटली ने पूर्व में इस नगर का वसाया 


प्रियदर्शी, प्रियदर्शन, चंद्र, चंद्रगुप्त, श्रीचंद्र, चंद्र श्री, माय, यह 
सब चंद्रगुप्त के नाम हैं; आर चाणक्य, विष्णुगुप्त, द्रोमिट वा द्रोहिण, 
अथुल्ट, काटिल्य यह सब चाणक्य के नाम हैं । 
7 सुदर्शन, सहस्रवाहु अजु न का भी नामांतर था, किसी किसी ने 
अ्म से पाटली को शूद्धक की कन्या लिखा है । 
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कहते हैं कि कन्या को वंध्यापन के दुःख और दुर्नाम से 
छुड़ाने का राजा ने एक नगर बसाकर उसका नाम पाटलिपुत्र 
रखा था। वायुपुराण में “जरासंध के पूर्वपुरुष वसु राजा ने 
बिहार प्रांत का राज्य संस्थापन किया” यह लिखा है। कोई 
कहते हैं कि “बेदें में जिस वसु के यज्ञ का वर्णन है वही 
राज्यगिरि राज्य का संस्थापक है।” जो लोग चरणाद्रि 
को राज्यग्रह का पर्वत बतलाते हैं उनको केवल भ्रम है। इस 
राज्य का प्रारंभ चाहे जिस तरह हुआ हो पर जरासंध ही 
के समय से यह प्रख्यात हुआ | मार्टिन साहब ने जरासंध 
हो के विषय में एक अपूर्व कथा लिखी है। वह कहते हैं 
कि जरासंध दे पहाड़ियों पर दो पैर रखकर द्वारका में जब 
स्त्रियाँ नहाती थीं ते ऊँचा होकर उनको घुरता था। इसी 
अपराध पर श्रीकृष्ण ने उसका मरवा डाला। 

मगध शब्द मग से वना है। कहते हैं कि “श्रीकृष्ण 
के पुत्र सांव ने शाकद्वीप से मग जाति के ब्राह्मणों का अनुष्ठान 
करने को बुलाया था और वे जिस देश में वसे उसकी मगध 
संज्ञा हुई ।” जिन अगरेज विद्वानों ने 'मगध देश”, शब्द का 
मद्ध ( मध्यदेश ) का अपश्रंश माना है उन्हें शुद्ध श्रम हो 
गया है जैसा कि मेजर विल्फर्ड पालीवोत्रा को राजमहल के 
पास गंगा श,॥्रौर कोसी के संगम पर बतलाते और पटने का 
शुद्ध नाम पद्मावती कहते हैं। यों ते पाली इस नाम के 
कई शहर हिंदुस्तान में प्रसिद्ध हैं किंतु पालीबोनच्रा पाटलिपत्र 
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ही है। सोन के किनारे मावलीपुर एक स्थान है जिसका 
शुद्ध नाम महावलीपुर है। महावली नंद का नामांतर भी 
है, इसी से और वहाँ प्रचीन चिद्द मिलने से कोई-कोई शंका 
करते हैं कि वलीपुर वा बलीपुत्र का पालीबोत्रा अपभ्रंश है, 
किंतु यह भी भ्रम ही है। राजाओं के नाम से अनेक ग्राम 
बसते हैं इसमें कोई हानि नहीं, किंतु इन लोगों की राजधानी 
पाटलिपुत्र ही थी । 

कुछ विद्वानों का मत है कि मग लोग मिश्र से आए और 
यहाँ आकर |आ7& श्र ()॥॥४ नामक देव और देवी की पूजा 
प्रचलित की । यह दोनों शब्द ईश श्रौर ईश्वरी के अपश्रंश 
बोध होते हैं। किसी पुराण में “महाराज दशरथ ने शाक- 
द्वीपियों का बुलाया” यह लिखा है। इस देश में पहले 
कोल श्रौर चेरु ( चाल ) लोग बहुत रहते थे । शुनक और 
अजक इस वंश में प्रसिद्ध हुए। कहते हैं कि ब्राह्मणों ने लड़- 
कर इन दोनों को निकाल दिया । इसी इतिहास से भुद्ँहार 
जाति का भी सूत्रपात द्वोता है श्रौर जरासंध के यज्ञ से भुंहारों 
की उत्पत्तिवाली किंवदंती इसका पोषण करती है। बहुत 
दिन तक ये युद्ध प्रिय ब्राह्मण यहाँ राज्य करते रहे । किंतु ए# 
जैन पंडित 'जे। ८०० वर्ष ईसामसीह के पूर्व हुआ है? लिखता 
है कि इस देश के प्राचीन राजा को मग नामक राजा ने जीत- 
कर निकाल दिया । कहते हैं कि विहार के पास वारागंज 
में इसके किले का चिह्न भी है। यूनानी दिद्वानों प्रै।र वायु- 
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पुराण के मत से उदयाश्व ने मगधराज संस्थापन किया। इसका 
समय ५५० ई० पू० बतलाते हैं और चंद्रगुप्त को इससे तेरहवाँ 
राजा मानते हैं। यूनानी ले।गों ने सोन का नाम डि/छ000/05 
( इरन्नोबाओ्रेस ) लिखा है, यह शब्द हिरण्यवाह का अ्रपश्रंश 
है। हिरण्यवाह, स्वर्णनद और शोण का अपश्रंश सेन है। 
मेगास्थनोज अपने लेख में पटने के नगर को ८० स्टेडिया 
( श्राठ मील ) लंबा शऔर १५ चौड़ा लिखता है, जिससे स्पष्ट 
होता है कि पटना पूर्वकाल ही से लंबा नगर है #। उसने उस 
समय नगर के चारों ओर ३० फुट गहरी खाई, फिर ऊँची 
दीवार और उसमें ५७० वुर्ज और ६४ फाटक लिखे हैं। 
यूनानी लोग जो इस देश को ( ४5४ ) प्रास्सि कहते हैं वह 
पलाशी का श्रपश्रंश बोध द्दोता है, क्‍योंकि जैनप्रंथों में उस 

# जिस पटने का वर्णन उस काल के यूनानिय्रों ने उस समय इस 
धूम से किया है उसकी वत्तमान स्थिति यह है। पटने का जिला २४ €८' 
से ५१ ४२ लैटि० और ८७ ४४ से ८६ ०५” लोंगि० एथ्वी २६०१ 
मील समचतुप्कोाण १५५६६३८ मनुष्य-संख्या । पटने की सीमा उत्तर 
गंगा, पश्चिम सोन, पूर्व मुँगेर का जिछा और दक्षिण गया का जिला । 
नगर की बस्ती श्रव सवा तीन छाख मनुष्य और बावन हजार घर हैं । 
साढ़े आठ छाख मन के लगभग बाढर से प्रति बपष यहाँ माल श्राता 
और पाँच छाख मन के छगभग जाता है । हिंदुश्रों में छः जातिर्याँ यहां 
विशेष हैं। यथा एक टाख श्रस्सी हजार ग्वात्टा, एक छाख सत्तर हजार 
कुनबी, एक लाख सतह हजार भुदहार, पचासी हजार चमार, अ्रस्सी 
हजार कोाइरी और श्राठ हजार राजपूत । अब दा छाख के श्रासपास 
मुसलमान पटने के जिले में बसते हैं । 
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भूमि के पलाशवृत्त से आच्छादित होने का वर्णन देखा 
गया है । 

जैन श्र बैद्धों से इस देश से श,्रौर भी अनेक संबंध हैं। 
मसीह के छः से। बरस पहले वुद्ध पहले पहल राजगृह ही 
में उदास होकर चले गए थे । उस समय इस देश की बड़ी 
समृद्धि लिखी है श्रैर राजा का नाम बिंविसार लिखा है। 
( जैन लोग अपने बीसवें तीर्थकर सुन्नत खामी का राजगृह में 
कल्याणक भी मानते हैं )। बिंबिसार ने राजधानी के पास ही 
इनके रहने का कलद नामक विहार भी बना दिया था। फिर 
अजातशत्रु और अशोक के समय में भी बहुत से स्तूप बने । 
बैद्धों के बड़े-बड़े ध्मसमाज इस देश में हुए। उस काल में 
हिंदू लोग इस बौद्ध धर्म के अत्यंत विद्वेपी थे। क्‍या 
आश्चर्य है कि वुद्धों के द्वेप ही से मगध देश को इन लोगों ने 
अपवित्र ठहराया हे। श्रैर गौतम की निंदा ही के हेतु अहल्या 
की कथा बनाई हो। । 

भारत-नक्षत्र नन्नत्री राजा शिवप्रसाद साहव ने अपने 
इतिहास-तिमिरनाशक के तीसरे भाग में इस समय ओर देश 
क॑ विषय में जा लिखा है वह हम पीछे प्रकाशित करते हैं । इससे 
बहुत सी वार्ते उस समय की स्पष्ट हो जायँगी । 

प्रसिद्ध यात्री हिझानसांग सन्‌ ६३७ ई० में जब भारत- 
वर्ष में ्राया था तब मगधघ देश हर्षवर्न नामक कन्नौज के 
राजा के अधिकार में था किंतु दूसरे इतिहास-लेखक 
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सन्‌ २०० से ४०० तक बौद्ध कर्णवंशी राजाओं को मगध का 
राजा बतलाते हैं और अ्रेप्रवंश का भी राज्यचिद्द संभलपुर में 
दिखलाते हैं । 


सन्‌ १२€२ ई० में पहले इस देश में मुसलमानें का राज्य 
हुआ । उस समय पटना, बनारस के बंदावत राजपूत राजा 
इंद्रदमन के अधिकार में था। सन्‌ १२२५ में अलतिमश ने 
गयासुद्दीन को मगध प्रांत का खतंत्र सूबेदार नियत किया। 
इसके थोड़े ही काल पीछे फिर हिंदू लोग खतंत्र हो गए । 
फिर मुसलमानों ने लड़कर अधिकार किया सही, किंतु कगड़ा 
नित्य होता रहा, यहाँ तक कि सन्‌ १३४३ में हिंदू लोग 
स्वतंत्र रूप में फिर यहाँ के राजा हो गए शऔ्रौर तीसरे महमूद 
कौ बड़ी भारी हार हुई। यह दे। सौं बरस का समय भारत- 
बर्ष का पैलेस्टाइन का समय था। इस समय में गया के उद्धार 
के हेतु कई महाराणा उदयपुर के देश का छोड़कर लड़ने आए+ । 


४ गया के भूगोल में पंडित शिवनारायण त्रिवेदी भी लिखते हैं-- 
“आरारंगाबाद से तीन कोस श्रप्निकोण पर देव बढ़ी भारी बस्ती है । यर्हा 
श्रीभगवान्‌ सूय्येनारायणश का बड़ा भारी संगीन पश्चिम रुख का मंदिर 
है। यह मंदिर देखने से बहुत प्राचीन जान पड़ता है। यहाँ कातिक 
ओर चेत की छुठ का बढ़ा मेछा छगता है | दूर दूर के लाग यहां थाते 
ओर श्रपने छड़कों के मुंडन-छेदन श्रादि की मनाती उतारते हैं। मंदिर 
से थाढ़ी दूर दक्खिन वाजार के पूरब श्रार सूय्येकुंड का तालाब हैं। 
इस तालाब से सटा हुआ और .एक कच्चा तालाब है उसमें कमल बहुत 
फूटते हैं । देव राजधानी है। यहां के राजामहाराजा उदयपुर के घराने 
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ये और पंजाब से लेकर गुजरात दक्षिण तक के हिंदू मगघ 
देश में जाकर प्राएत्याग करना बड़ा पुण्य समभते थे । प्रजा- 
पाल नामक एक राजा ने सन्‌ १४०० के लगभग बीस बरस 
मगध देश को खबतंत्र रखा । किंतु आय्येमत्सरी देव ने यह 
खतंत्रता स्थिर नहीं रखी और पुण्यधाम गया फिर मुसलमानों 
के अधिकार में चला गया। सन्‌ १४७८ तक यह प्रदेश 
जानपुर के बादशाह के श्रधिकार में रहा । फिर वहलूलवंश 
ने इसका जीत लिया था, किंतु १४४१ में सनशाह ने फिर 
जीत लिया । इसके पीछे बंगाल के पठानेों से और जानपुर- 
वालों से कई लड़ाई हुई' औ्रौर १४४४ में दे।नों राज्य में एक 
सुलहनामा हो गया । इसऊ पीछे सूर लोगों का अधिकार 


के मड़ियार राजपूत हैं । इस धराने के लेग सिपाहगरी के काम में 
बहुत प्रसिद्द होते आ्राए हैं। यहां के महाराज श्रीजयप्रकाशसिंह के० सी० 
एस० श्राई० बड़े शूर सुशील ओर उदार मनुप्य थे। यहां से दो कास 
दक्खिन कंचनपुर में राजा साहिब्र का बाग और मकान देखने लायक 
बना है। देव से तीन कोस पूरत्र उमगा एक छोटी सी बस्ती है, उसके 
पास पहाड़ के ऊपर देव के सूर्यमंद्विर के ढंग का एक महादेव का मंदिर 
है । पहाड़ के नीचे एक हटा गढ़ भी देख पड़ता है। जान पड़ता है कि 
पटले राजा देव के घराने के लाग यहां ही रहते थे, पीछे देव में बसे । 
देव श्रोर उमगा दोनों इन्हीं की राजधानी थी, इससे दोनें नाम साथ ही 
वाले जाते हैं (देवमूँ गा)। तिल-संक्रांति का उमगा में बढ़ा मेला लगता 
है ।” इससे स्पष्ट हुआ कि उदयपुर से जो राणा लाग आए उन्हीं के 
खानदान में देव के राजपूत हैं । श्रार बिद्ारदप्पण से भी यह बात 
पाई जाती है कि मड़ियार लोग मेवाड़ से आए हैं । 
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हुआ प्र शेरशाह ने विहार छोड़कर पटने का राजधानी 
किया |  सूरों के पीछे क्रमान्वय से ( १५७५ ई० ) यह देश 
मुगलों के अधीन हुआ और अंत में जरासंध और चंद्रगुप्त की 
राजधानी पवित्र पाटलिपुत्र ने आये वेश शऔर आये नाम परि- 
त्याग करके औरंगजेब के पाते अजीमशाह के नाम पर अपना 
नाम अजीमाबाद प्रसिद्ध किया! ( १६८७ ई० ) बंगाले के 
सूबेदारों में सवसे पहले सिराजुद्दोला ने अपने को ख्वतंत्र 
सममभा था किंतु १७५७ ई० की पलासी की लड़ाई में मीर 
जाफर अंगरेजों के वल से विहार, बंगाला औ्रार उड़ीसा का 
अ्धिनायक हुआ | किंतु अंत में जगद्विजयी अँगरेजों ने सन 
१७६३ में पूर्व में पटना पर अधिकार करके दूसरे बरस बकसर 
की प्रसिद्ध लड़ाई जीतकर स्वतंत्र रूप से सिंहचिह्न की ध्वजा 
की छाया के नीचे इस देश के प्रांत मात्र का हिंदास्तान के 
मानचित्र में लाल र ग से स्थापित कर दिया । 

जस्टिन ( ।ए5४॥॥ ) कहता है--( १ ) संद्रकुत्तत महा- 
पराक्रमी था। असंख्य सैन्य संग्रह करके विरुद्ध लोगों का 
इसने सामना किया था। डियोडारस सिक्‍्यूलस (])0000/05 
४८४७५ ) कहता है--( २ ) प्राच्य देश के राजा ज़ुंद्रमा के 
पास २०००० अश्, २०००० पदाति, २००० रथ और ४००० 
हाथी थे । यद्यपि यह ऐ/॥त०/श्ञा)त5 शब्द चंद्रमा का अप- 
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श्रंश है, किंतु कई भ्रांत यूनानियों ने नंद को भी इसी नाम से 
लिखा है। क्विंतस करशिअस ( (१७४॥४४४ (१४0४४ ) लिखता 
है--( ३) चंद्रमा के क्षौरकार पिता ने पहले मगधराज को 
फिर उसके पुत्रों को नाश करके रानी के गर्भ में अपने 
उत्पन्न किए हुए पुत्र को गद्दी पर बैठाया | स्ट्रावों ( 80800) 
कहता है--( ४ ) सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को संद्रकुत्तस के 
निकट भेजा और अपना भारतवर्षीय समस्त राज्य देकर उससे 
संधि कर ली। ओरियन ( 0/70॥ ) लिखता है--( ५) 
मेगास्थनीज अनेक बार सन्द्रकुत्तः की सभा में गया था । 
(६ ) प्लूटाक ( ४४८) ) ने चंद्रगुप्त को दे लक्ष सेना 
का नायक लिखा है। इन सब लेखें को पौराणिक व्णानें से 
मिलाने से यद्यपि सिद्ध होता है कि सिकंदरक्रत पुरु-पराजय के 
पीछे मगधराज मंत्रों द्वारा निहत हुए और उनके लड़के भी 
उसी गति को पहुँचे और उसके पीछे चंद्रगुप्त राजा हुआ; 
किंतु वहुत से युनानी लेखकों ने च द्रगुप्त को पट्टरानी के गर्भ 
में क्षोरकार से उत्पन्न लिखकर व्यथे अपने को श्रम में डाला 
है। चंद्रगुप्त ज्षत्रियवीय से दासी में उत्पन्न था यह सर्व 


छठ 
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साधारण का सिद्धांत है। (७) इस क्रम से ३२७ ई० 
पू० में नंद का मरण और ३१४ ई० पू० में चंद्रगुप्त का 
अभिषेक निश्चय द्वोता है। पारसदेश की कुमारी फे गर्भ से 
सिल्यूकस को जो एक श्रति सुंदर कन्या हुई थो वही 
चंद्रगुप्त को दो गई। ३०२ ई० पू० में यह संधि और 
विवाह हुआ, इसी कारण अनेक यवनसेना चंद्रगुप्त के पास 
रहती थी । २७२ ई० पू० में चंद्रगुप्त २४ बरस राज्य 
करके मरा । 

च'ट्रगुप्त के इस मगधराज्य को आइनेअकबरी में मकता 
लिखा है। डिग्विग्नेस ( ])02॥:॥९5 ) कहता है कि चीनी 
मगध देश का मकियात कहते हैं। केफर ( शा ) 
लिखता है कि जापानी लोग उसको मगत्‌ कफ कहते हैं । (कफ 
शब्द जापानी में देशवाची है | ) प्राचीन फारसी लेखकों ने 
इस देश का नाम मावाद वा मुवाद लिखा है। मगधराज्य में 
अ्रनुगांग प्रदेश मिलने ही से तिव्वतवाले इस देश को अनुखेक 
वा श्रनोनखेक कहते हैं; श्रौर तातारवाले इस देश को 
एनाकाक लिखते हैं । 

सिसली डिउडोरस ने लिखा है कि मगधराजधानी पाल्नी- 
पुत्र भारतवर्षीय हक्‍्यूलस ( हरिकुल ) द्वेवता-द्वारा स्थापित 


(७ ) टाड श्रादि कई लोगों का श्रनुमान हैं कि मोरी बंश के 
चौहान जा वापाराव के पूर्व चित्तोर के राजा थे वे भी माय थे। 
चंद्रगुप्त चाहान था ? या ये मोरा खब शूद्ध थे ? 

२३ 


क्या 
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हुई। सिसिरोा ने हक्यूंलस ( हरिकुल ) देवता का नामां- 
तर वेलस (बल: ) लिखा है। वल शब्द वलदेवजी का बोध 
करता है और इन्हीं का नामांतर बली भी है। कहते हैं कि 
निज पुत्र अंगद के निमित्त बलदेवजी ने यह पुरी निर्माण की, 
इसी से वलीपुत्रपुरी इसका नाम हुआ | इसी से पालीपुत्र 
और फिर पाटलीपुत्र हो गया । पाली भाषा, पाली धर्म, पाली 
देश इत्यादि शब्द भी इसी से निकले हैं | कहते हैं कि बाणासुर 
के बसाए हुए जहाँ तीन पुर थे उन्हीं का जीतकर बलदेवजी 
ने अपने पुत्रों के हेतु पुर निर्माण किए। यह तीनों नगर 
महाबलीपुर इस नाम से एक मद्रास हाते में, एक विदर्भदेश 
में ( मुजफ्करपुर वर्त्तमान नाम ) और एक ( राजमहल वत्ते- 
मान नाम से ) वंगदेश में हैे। कोई-काई वालेश्वर, मैसूर, 
पुरनियाँ प्रश्नति को भी बाणासुर की राजधानी वतलाते हैं। 

यहां एक बात बड़ी विचित्र प्रकट होती है। बाणासुर भो 
बलीपुत्र है। क्‍या श्राश्चये है कि पहले उसी के नाम से 
बलीपुत्र शब्द निकला हो । कोई नंद ही का नामांतर महावली 
कहते हैं और कहते हैं कि पूर्व में गंगाजी के किनारे नंद ने 
कंबल एक महल वनायाथा, उसके चारों ओर लोग धीरे-धीरे 
बसने लगे ग्रेर फिर यह पत्तन ( पटना ) हो गया । कोई 
महाबलो के पितामह उदसी, उदासी, उदय, श्रीडद्यसिंह (?) 
ने 2५० ई० पू० इसको बसाया मानते हैं। कोई पाटली 
देवी क॑ कारण पाटलिपुत्र मानते हैं । 
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नल्‍्प्छ 


विष्णुपुराण और भागवत में मद्दापद्म के बड़े लड़के का 
नाम सुमाल्‍्य लिखा है। बृहत्कथा में लिखते हैं कि शकटाल 
ने इंद्रदत्त का शरीर जला दिया इससे योगानंद ( अर्थात्‌ 
नंद के शरीर में इंद्रदत्त की आत्मा) फिर राजा हुआ | ब्याड़ि 
जाने के समय शकटाल को नाश करने का मंत्र दे गया 
था। वररूचि मंत्री हुआ किंतु यागानेद ने मदमत्त होकर 
उसकी नाश करना चाहा इससे वह शकटाल क॑ घर में छिपा । 
उसकी खतरों उपकाशा पति का म्रत समझकर सती हो गई । 
यागानंद के पुत्र हिरण्यगुप्त के पागल होने पर वररुचि 
फिर राजा के पास गया था, किंतु फिर तपोवन में चला 
गया फिर शकटाल के कौशल से चाणक्य नंद के नाश का 
कारण हुआ। उसी समय शकटाल ने हिरण्यगुप्त जाकि 
यागानन्द का पुत्र था उसका मार कर चन्द्रगुप्त को जाकि 
असली नंद का पुत्र था, गद्दी पर बैठाया ! 

ढुढि पंडित लिखते हैं कि सर्वाथसिद्धि नेदों में मुख्य था। 
इसकी दे स्त्रियाँ घों। सुनंदा बड़ी घी और दूसरी शूद्रा 
थी, उसका नाम मुरा था। एक दिन राजा दोनों रानियों 
के साथ एक ऋषि के यहाँ गया श्रौर ऋषिक्ृत मार्जन के समय 
सुनंदा पर ना और मुरा पर एक छींट पानी की पड़ी। झुरा ने 
एसी भक्ति से उस जल को ग्रहण किया कि ऋषि ने प्रसन्न हाकर 
वरदान दिया। सुनंदा का एक मांसपिंड और मुरा का 
मै उत्पन्न हुआ। राक्षस ने मांसपिंड काटकर नो ढुकड़ 
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किया, जिससे नौ लड़के हुए। मौय को सौ लढ़के थे, 
जिसमें चंद्रगुप्त सबसे बढ़ा बुद्धिमान था। सर्वार्थसिद्धि ने 
नंदों को राज्य दिया और आप तपस्या करने लगा। नंदों ने 
ईर्षा से मैये श्रार उसके लड़कों फो मार डाला, किंतु चंद्र- 
गुप्त चाणक्य त्राह्मण के पुत्र विषष्ठगुप्त की सद्दायता से नंदों 
को नाश करके राजा हुआ | 

योंही भिन्न-भिन्न कवियों और विद्वानों ने भिन्न-भिन्न कथाएँ 
लिखी हैं। किंतु सबके मूल का सिद्धांत पास-पास एक ही 
आता है । 

इतिद्दास-तिमिरनाशक में इस विषय में जे कुछ लिखा द्दै 
वह नीचे प्रकाश किया जाता है | 

विंबिसार को उसके लड़के अजातशत्र| ने मार डाला। 
मालूम होता है कि यह फसाद ब्राह्मणों ने उठाया । शभ्रजात- 
शत्र बौद्ध मत का शत्र था। शाक्यमुनि गौतम बुद्ध श्रावस्ती 
में रहने लगा । यहाँ भी प्रसेनजित को उसके बेटे ने गद्दी से 
उठा दिया; शाक्यमुनि गौतम बुद्ध कपिलवस्तु में गया । 

अजातशत्रु की दुश्मनी बौद्ध मत से धीरे-धीरे बहुत कम 
हो। गई। शाक्‍्यमुनि गौतम बुद्ध फिर मगध में गया | पटना 
उस समय एक गाँव था, वहाँ हरकारों की चौकी में ठहरा। 
वहाँ से विशाली * में गया। विशाली की रानी एक वेश्या 


»५ जनी महावीर के समय विशाली अश्रथवा विशाल्ा का राजा 
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थी। वहाँसे पावा# गया, वहाँ से कुशीनार गया | बौद्धों 
के लिखने वमूजिव उसी जगह सन्‌ ईसवी ५४३ बरस पहले 
८० बरस की उमर में साल के वृक्ष के नीचे वाई करवट लेटे 
हुए इसका निर्वाणं हुआ। काश्यप उसका जानशीन 
हुआ | अजातशत्रु के पीछे तीन राजा अपने वाप को मार- 
कर मगध की गद्दी पर बैठे, यहाँ तक कि प्रजा ने घबराकर 
विशाला की वेश्या के बेटे शिशुनाग मंत्री के गद्दी पर बैठा 
दिया । यह बड़ा बुद्धिमान था । इसके बेटे काल अशोक ने, 
जिसका नाम ब्राह्मणों ने काकवर्ण भी लिखा है, पटना अपनी 
राजधानी बनाया । 

जब सिकंदर का सेनापति बाविल का बादशाह सिल्यू: 
कस सूबेदारों के तदारुक को आया, पटने से सिंधु किनारे 





चेटक% बतलाते हैं, यह जगह पटने के उत्तर तिरहुत में हे; उजड़ गई 
है। वहाँ वाले श्रव उसे बसहर पुकारते हैं । 

# जैनी यहाँ महावीर का निर्वाण बतलाते हैं, पर जिस जगह 
को श्रव पावापुर मानते हैं अ्रसल् में वह नहीं है; पावा विशाली से पश्चिम 
और गंगा से उत्तर होना चाहिए। 

| जैन अ्रपने चौबीसवें अर्थात्‌ सबसे पिछले तीर्थंकर महावीर 
का निर्वाण विक्रम के संवत्‌ से ४७७०, अर्थात्‌ सन्‌ ईसवी से *२७ बरस 
पहले बताते हैं और महावीर के निर्वाण से २९० वरस पहले अपने 
तेईसत्रें तीथंकर पाश्वैनाथ का निर्वाण मानते हें 

& कैसे श्राश्वर्य की बात है, चेटक रंडी के भड़वे को भी कहते हैं । 
(हरिश्रद्र) 
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तक नंद के बेटे चंद्रगुप्त के अमल दखल में पाया, बढ़ा बहा- 
दुर था, शेर ने इसका पसीना चाटा था और जंगली हाथी 
ने इसके सामने सिर झुका दिया था। 

पुराणों में बिविसार को शिशुनाग के बेटे काकवर्ण का 
परपोता बतलाया है और नंदिवर्द्धन का बिंबिसार के बेटे 
अ्रजातशत्र, का परपोता; और कहा है कि नंदिवर्धन का वेटा 
महानेद और महानंद का बेटा शूद्री से मद्दापद्मनंद और 
इसी महापदूमनंद और उसके आठ लड़कों के बाद, जिन्हें 
नवनंद कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर वैठा । बौद्ध कहते हैं 
कि तक्षशिला के रहनेवाले चाणक्य त्राह्मण ने धननंद का मार 
के चंद्रगुप्त को राजसिंहासन पर बैठाया और वह मोरिया 
नगर के राजा का लड़का था और उसी जाति का था जिसमें 
शाक्यमुनि गौतम बुद्ध पैदा हुआ । 

मेगास्थनीज लिखता है कि पहाड़ों में शिव और मैदान 
में विधएु पुजाते हैं। पुजारी अपने बदन रेंग कर श्रौर सिर 
में फूलों की माला लपेटकर घंटा और माँ वजाते हैं। एक 
वर्ण का आदमी दूसरे वर्ण की ल््री व्याह नहीं सकता है श्रौर 
पेशा भी दूसरे का इख्तियार नहीं कर सकता है। हिंदू घुटने 
तक जामा पहनते हैं श्रेर सिर और कंधों पर कपड़ा रखते 
हैं। जूते उनके रंग बरंग के चमकदार और कारचोबी के 


% चंदन इत्यादि टगा कर । 
| अर्थात पगड़ी दुपद्ा । 
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होते हैं। बदन पर अकसर गहने, भौं मिहदी से रंगते हैं 
और दाढ़ी मूछ पर खिजाब करते हैं। छतरी, . सिवाय बड़े 
आदमियों के और कोई नहीं लगा सकता। रथों म॑ लड़ाइ क 
समय घोड़े और मंजिल काटने के लिए बैल जोते जाते हैं 
हाथियों पर भारी जर्दोजी भूल डालते हैं । सड़कों की मरम्मत 
होती है, पुलिस का अच्छा इंतिजाम है । चंद्रगुप्त के लशकर 
में औसत चोरी तीस रुपये रोज से जियादा नहीं सुनी जाती 
है। राजा जमीन की पैदावार से चौथाई लेता है । 

चंद्रगुप्त सन्‌ ई० के €? वरस पहले मरा । उसके बेटे 
विंदुसार के पास यूनानी एलची दयेमेकस ( ])/॥॥80॥05 ) 
आया था परंतु वायुपुराण में उसका नाम भद्रसार और 
भागवत में बारिसार और मत्स्यपुराण में शायद बृहद्रथ 
लिखा है। केवल विष्णुपुराण बौद्ध ग्रंथों के साथ बिंदुसार 
वतलाता है। उसके १६ रानी थीं और उनसे १०१ लड़के, 
उनमें अशोक & जो पीछे से “धम्मेअशाक' कहलाया, बहुत 
तेज था, उज्जैन का नाजिम था। वहां के एक सेठ | की 
लड़की देवी उससे व्याही थी, उसी से महेंद्र लड़का और 
संघमिता ( जिसे सुमित्रा भी कहते हैं ) लड़की हुई थी । 





:ह जैनियों के ग्रथां में इसी का नाम अशोक भी लिखा है । 
|| सेठ श्रष्टों का अपभ्र शा है, श्र्थात जो सबसे बढ़ा हो । 


दूसरा खंड 


मौलिक ग्रंथ 
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प्रहसन 


संवत्‌ १€३० 


छात)('0॥005% 


प्यारे ! 
मैं तुम्हें क्या तमाशा दिखाऊँगा, हाँ धन्यवाद करूँगा 
क्योंकि निस्संदेह तुमने ऐसा तमाशा दिखाया कि सब कुछ 
भूल गया। अह्ा ! ल्ली-पुरुष, पंडित-मूर्ख, अपना-बिगाना और 
छाटे-बड़े सबका तमाशा देखा पर वाह ! क्‍या ही तमाशा 
है---तमाशा ते है पर देखनेवाले थोड़े हैं, न हे। तुम देखे 
मैं देखूं , उन्हीं तमाशाओं में से यह भी एक तमाशा है, देखा । 
चश्म मन्‌ वर चश्म तू चश्मान्‌ तू जली दिगर । 
मन तमाशाए तू बीनम्‌ तू तमाशाई दिगर ॥ 


तुम्हारा 


हरिश्चंद्र 


७0 ६ ७४५ €(५$ 
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प्रहसन 


००३०३ 
नांदी 
दोहा--बहु बकरा वलि हित कटे , जाक॑ विना प्रमान । 
से हरि की माया करें, सव जग का कल्यान || 
( सूत्रधार छोर नटी आती है ) 

सूत्रधार--अहा हा ! आज की संध्या की कैसी शाभा है । 
सव दिशा ऐसी लाल हो रही है, मानों किसी ने 
बलिदान किया है और पशु क॑ रक्त से प्रथ्वी लाल हो 
गई है । 

नटी--कहिए आज भी कोई लीला कीजिएगा ? 

सूत्र०--बलिहारी ! अच्छी याद दिलाई। हाँ, जो लोग 
मांसलीला करते हैं उनकी लीला करेंगे । 

(नेपथ्य में) अरे शेत्रपाधम ! तू मेरी लीला क्‍या करेगा । चल 
भाग जा, नहीं ते तु्े भी खा जायेंगे । 

( दानां सभय ) अरे हमारी बात ग्रुप्रराज ने सुन लो, अब 
भागना चाहिए, नहीं ते बड़ा अन्थ करेगा । 


( दोनों जाते है ) 





प्रथम अंक 


स्थान--रक्त से रंगा इआ राजभवन 


( नेपथ्य में ) बढ़े जाइयो ! कोटिन लवा बटेर के नाशक, वेद- 
धर्म-प्रकाशक, मंत्र से शुद्ध करके वकरा खानेवाले, दूसरे 
के मांस से अपना मांस बढ़ानेवाले, सहित सकल समाज 
श्रोग्रघ्रराज सहाराजाधिराज ! 

( ग्रधराज, चोबदार, पुरोहित, श्रोर मंत्री श्राते हैं ) 
राजा--( बैठकर ) झाज की मछली कैसी स्वादिष्ट बनी थी । 
पुरोहित--सत्य है। माने अमृत में डुबोई थी श्रौर ऐसा 

कहा भी है-- 

केचित्‌ वदन्त्यम्रतमस्ति सुरालयंषु 

केचित्‌ वदन्ति वनिताधरपल्लवेपु । 
ब्रुमो वय' सकलशाख्रविचारदत्ता: 
.. जंबीरनीरपरिपूरितमत्स्यखण्डे ॥ 

राजा--क्या तुम ब्राह्मण होकर ऐसा कहते हो ? ऐ' तुम 
साज्ञात्‌ ऋषि के वंश में हाकर ऐसा कहते हो ! 

पुरो०--हाँ हां ! हम कहते हैं आर वेद, शास्त्र, पुराण, 
तंत्र सब कहते हैं। “जीवो जीवस्य जीवनम्‌ ।”” 
राजा--ठीक है इसमें कुछ संदेद्द नहीं है । 
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पुरो ०--संदेह होता ते शास्त्र में क्यों लिखा जाता। हाँ, 
बिना देवी अथवा मैरव के समपेण किए कुछ होता हो 
ते हो भी । 
मंत्री--से भी क्‍यों होने लगा। भागवत में लिखा है-- 
“ज्ञोके व्यवायामिषमयसेवा 
नित्यास्ति जन्तोनहि तत्र चोदना ॥” 
पुरा०--सच है श्र देवी की पृजा नित्य करना इसमें 
कुछ संदेह नहीं है, और जब देवी की पूजा भई तो मांस- 
भक्षण आ ही गया। वलि बिना पूजा होहीगी नहीं, श्रौर 
जय वलि दिया तब उसका प्रसाद अवश्य ही लेना 
चाहिए। अजी भागवत में बलि देना लिखा है, जो 
वैष्णवों का परम पुरुषाथ है । 
“थूपापह्ारवलिभि: सर्व कामवरेश्वरी '? 
मंत्रो--और “पंच पंचनखा भक्ष्या:?” यह सब वाक्य बराबर « 
से शास्त्रों में कहते ही आते हैं । 
पुरा ०--हाँ हाँ जी, इसमें भी कुछ पूछना है, अजी साक्षात्‌ 
मनुजी कहते हैं-- 
“ज्ञ मांसभक्षणे देपा न मण्ये न च मैथुने” 
ओऔरर जा मनुजी ने लिखा है कि-- 
“स्वमांस परमांसेन यो वर्द्धयितुमिच्छति? | 
से वही लिखते हैं-- 
२४ 
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“अनभ्यच्य॑ पितृव देवान्‌” 

इससे जा खाली मांस-भक्षण करते हैं उनको दोष है । 
महाभारत में लिखा है कि ब्राह्मण गोमांस खा गए पर 
पितरों को समर्पित था इससे उन्हें कुछ भो पाप 
न हुआ | 

मंत्री--जे। सच पूछे तो दोष कुछ भी नहीं है, चाहे पूजा 
करके खाओ चाहे वैसे खाझ्रो । 

पुरा०--हाँ जी, यह सब मिथ्या एक प्रपंच है, खूब मजे 
में मांस कचर-कचर के खाना श्रार चैन करना । एक 
दिन तो आखिर मरना ही है, किस जोवन के वास्ते 
शरीर को व्यथ वैष्णवों की तरह केश देना, इससे क्‍या 
होता है ? 

राजा--तो कल हम बड़ी पूजा करेंगे । एक लाख बकरा और 
बहुत से पक्षों मंगवा रखना । 

चोवदार--जोा आज्ञा | 

पुरा ०--( उठकरके नाचने लगा ) अहाहा ! बड़ा आनंद 
भया, कल खूब पेट भरेगा । 

( राग कान्हरा ताल चर्चरी ) 

धन्य वे लोग जे मांस खाते । मच्छ बकरा लवा ससक 

हरना चिड़ा भेड़ इत्यादि नित चाभ जाते।॥ प्रथम भाजन 

बहुरि होइ पूजा सुनित अतिहि सुखमा भरे दिवस जाते। 
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स्वग का वास यह लोक में है तिन्हें नित्य एहि रीति दिन 
जे बिताते ॥ 
( नेपथ्य में वेतालिक ) 
राग सोरठ 

सुनिए चित्त धरि यह बात । 2 

विना भक्षण मांस के सब व्यर्थ जीवन जात ॥ 

जिन न खायो मच्छ, जिन नहिं कियो मदिरा पान | 

कछु किये नहिं तिन जगत मैं यह सुनिहचै जान ॥ 

जिन न चूम्यौ अधर सुंदर और गाल कपोल । 

जिन न परस्यो कुंभ कुच, नहिं लखी नासा लोल ॥ 

एकहू निस जिन न कीने भाग, नहिं रस लीन | 

जानिए निहचै ते पशु हैं तिन कछू नहिं कीन ॥ 
देहा--यह असार संसार में, चार वस्तु है सार । 

जूआ मदिरा मांस अरुू, नारी-संग विहार !। 

| क्योंकि 
“मांस एवं परो धर्मो मांस एवं परा गति: । ) 
मांस एवं परो योगा मांस एवं पर तपः?॥ | 

है परम प्रचंड भुजदंड के वल से अनेक पाखंड के 

खंड का खंडन करनेवाले, नित्य एक अजापुत्र क॑ भक्तण 

की सामथ्ये आपमें बढ़ती जाय और अस्थि-माला धारण 

करनेवाले शिवजी आपका कल्याण करें। आप बिना 

ऐसी पूजा और कान करे । ( आकर बैठता है ) 
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पुरा०--वाह.वाह ! सच है, सच है| 


( नेपथ्य में ) 
पतिहीना तु या नारी पत्नोहीनस्तु यः पुमान । 
उभ्ाभ्यां पंढरंडाभ्यान्न दोषाो मनुरत्रवीत्‌ ॥ 
( सब चकित होकर ) 
ऐसा मालूम देता है कि कोई पुनर्विवाह का स्थापन 


करनेवाला बंगाली आता है । 
( नंगे सिर बड़ी धोती पहिने बंगाली आता हैं ) 


बंगाली--भ्रत्षर जिसके सब बे-मेल, शब्द सब बे-अभ्थ, 


नहंदवृत्ति न कुछ, ऐसे भो मंत्र जिसके मुँह से 
निकलने से सब कार्यों के सिद्ध करनेवाले हैं एसी 
भवानी और उनके उपदेष्टा शिवजी इस ख्तंत्र राजा 
का कल्याण करें | 

( राजा दडवत्‌ करके बेटाता हैं | 


राजा--क्यांजी भद्टाचाय्येजी, पुनर्विवाह करना वा नहीं ? 


बंगाली--पुनर्विवाह का करना क्‍या! पुनर्विवाह अवश्य 


करना । सब शाल्त्र की यही आज्ञा हैं, और पुनर्विवाह 
क॑ न हाने से बड़ा लेोकसान होता है, धर्म का नाश 
हाता हैं, ललनागन पुंश्वली हो जाती हैं, जा विचारकर 
देखिए तो विधवागन का विवाह कर देना उनको नरक 
से निकाल लेना है और शास्त्र की भी त्राज्ञा है । 
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«८ नष्टे झते प्रत्रजिते छीवे च पतिते पता। 
पंचस्वापत्सु नारीणां पतिरनन्‍्यो विधीयते ”॥ 
ब्राह्मणा ब्राह्मणीं गच्छेय्ती गच्छेत्तपस्विनीं । 
अख्लोका विधवां गच्छेन्न दाषो मनुरत्रवीत्‌ ॥ 
राजा--यह वचन कहाँ का है ९ 
बंगाली -यह वचन श्रीपराशर भगवान्‌ का है जा इस युग 
के धरम्मवक्ता हैं यथा--कली पाराशरी स्पृति: । 
राजा--क्यों पुरोहितजी, आप इसमें क्‍या कहते हैं ९ 
पुरा ० --कितने साधारण धर्म्म ऐसे हैं कि जिनके न करने 
से कुछ पाप नहीं द्वोाता, जैसा--“ मध्याह्ने भोजन 
कुर््यात्‌ ” तो इसमें न करने से कुछ पाप नहीं है, 
बरन ब्रत करने से पुण्य होता है। इसी तरह पुनर्विवाह 
भी है । इसके करने से कुछ पाप नहीं होता और जे 
न करे ते पुण्य द्वाता है। इसमें प्रमाण श्रीपराशरीय 
स्मृति में-- 5 
“मृत्ते भतेरि या नारी बत्रह्मचय्येत्रते स्थिता । 
सा नारी लभते स्वर्ग यावच॑ंद्रदिवाकरों ॥”” 
इस वचन से, और भी बहुत जगह शा में आज्ञा 
है, से जे विधवा विवाह करती हैं उनका पाप ते 
नहीं होता पर जो नहीं करतीं उनको पुण्य अवश्य 
होता है, और व्यभिचारिणी होने का जो कहो से ते। 
विवाह होने पर भी जिसको व्यभिचार करना होगा 
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से करेहीगी । जो आपने पूछा वह हमारे समभ में तो 
यों आता है परंतु सच पूछिए तो ख्री तो जो चाहे सो 
करे इनको तो दोष ही नहीं है-- 

५ | नमी जारेण दुष्यति?, “ज्लीमुखे तु सदा शुचि”, 
“ब्िय: समस्ता: सकला जगत्सु ” , “व्यभिचाराद्तै शुद्धि:” 
इनके हेतु तो कोई विधि-निषेध है ही नहां, जो चाहें 
करें, चाहें जितना विवाह करें, यह ते केवल एक बखेड़ा 
मात्र है | 

(सब एक-मुख होकर) सत्य है, वाह बे, क्यों न हो यथार्थ है । 

चेबदार--संध्या भई महाराज ! 

राजा--सभा समाप्त करा । 


द्वितीय अंक 4 
स्थान--पूजाघर 


( राजा, मंत्री, पुरोहित और उक्त भद्दाचाय्ये श्राते हैं और 
अपने-अपने स्थान पर बैठते हैं ) 


चेवदार--( आकर ) श्रीमच्छंकराचार्य्यमतानुयायी कोई 
बेदांती आया है । 

राजा--अश्रादरपूर्बक ले आओ | 

( विदृषक श्राया ) 

विदूषक--हे भगवान्‌, इस बकवादी राजा का नित्य कल्याण 
है। जिससे हमारा नित्य पेट भरता है।' हे ब्राह्मण लोगो ! 
तुम्हारे मुख में सरस्वती हँंस-सद्दित वास करे श,्रौर उसकी 

«७ पूँछ मुख में न अटके । हे पुरोहित, नित्य देवी के सामने 
मराया करे और प्रसाद खाया करो | 
( बीच में चुतर फेरकर बैठ गया ) 

राजा--अरे मूर्ख फिर के बैठ । 

विदू०-- ब्राह्मण को मूखखे कहते हो फिर हम नहीं जानते जो 
कुछ तुम्हें दंड मिले, हाँ ! 

राजा--चल मुझे उहंड को कौन दंड देनेवाला है । 

विदू०--हाँ फिर माल्षुम द्वोगा | 
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( वेदांती आए ) 

राजा--बैठिए । | 

वेदांती--अ्रद्वेतमत के प्रकाश करनेवाले भगवान्‌ शंकरा- 
चाय्ये इस मायाकल्पित मिथ्या संसार से तुभको 
मुक्त करें। 

विदू०--क्यों बेदांतीजी, आप मांस खाते हैं कि नहीं ? 

बेदांती--तुमका इससे कुछ प्रयोजन है ? 

विदू०--नहीं, कुछ प्रयोजन तो नहों है | हमने इस वास्ते पूछा 

. कि श्राप वेदांती अर्थात्‌ विना दाँत के हैं सो आप भक्तण 
कैसे करते हेंगगे । 
( वेदांती टेढ़ो दृष्टि से देखकर चुय रह गया। सब्र लाग हँस पढ़े) 

विदू०--(बंगाली से) तुम क्या देखते हो ? तुम्हें तो चेन है । 
बंगाली मात्र मच्छ भाजन करते हैं । 

बंगाली--हम तो बंगालियों में वैष्णव हैं । नित्यानंद महाप्रभु 
के संप्रदाय में हैं ओर मांसभक्षण कदापि नहीं करते ग्र।र 
मच्छ तो कुछ मांसभक्षण में नहीं । 

वेदांती--इसमें प्रमाण क्या ९ 

बंगाली--इस में यह प्रमाण कि मत्स्य की उत्पत्ति वीय्य॑ और 
रज से नहीं है। इनकी उत्पत्ति जल से है। इस द्वेतु जो 
फलादिक भक्‍्ष्य हैं तो ये भी भक्ष्य हैं । 

पुरो ०--साधु-साधु ! क्‍यों न हा । स है। 
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वेदांती--क्या तुम वैष्णव बनते है। ? किस संप्रदाय के वैष्णव है। ? 
बंगाली--हम नित्यानंद महाप्रभु श्रोकृष्ण चेतन्‍्य महाप्रभु के 

संप्रदाय में हैं और श्रीकृष्ण चेतन्‍्य महाप्रभु श्रीकृष्ण ही 

हैं इसमें प्रमाण श्रीभागवत में-- 

कृष्णवर्गा त्विषाफकृष्णं सांगेपांगास्पार्ष दे: । 
यज्ञे: संकीत नप्रायैयजन्ति हमणुमेघस: :। 

वेदांती--वैष्णवों के आचार्य ते चार हैं। ते तुम इन चारों 

से विलक्षण कहाँ से आए ? 

अत: कलौ भविष्यन्ति चत्वार: सम्प्रदायिन: । 
राजा--जाने दे, इस कोरी वकवाद का क्या फल है? 
( नपथ्य में ) 

उमासहायं परमेश्वरं विभु' त्रिलाचने नीलकणएटं दयालुम्‌। 

( पुन: ) गाविंद नारायण माधवेति | 
पुरो ०--कोाई वैष्णव और शैव आते हैं । 
राजा--चेवदार, जा करके आदर से ले आओ । ( चेवदार 

बाहर गया, वैष्णव श्रार शैव का लेकर फिर आया ) 

( राजा ने उठकर दोनों को बैठाया । 

दे'नें---शंख कपाल लिए कर मैं, कर दूसरे चक्र त्रिशूल सुधारे | 
माल बनी मणि अस्थि की कंठ मैं, तेज दसे दिसि माँक पसारे ॥ 
राधिका पारवती दिसि बास, सवै जगनाशन पालनवारे। 
चंदन भस्म को लेप किए हरि ईश हरे सब दुःख तुम्हारे ॥ 
बंगाली--महाराज, शैव और वैष्णव ये देने मत वेद के बाहर हैं। 
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सर्वे शाक्ता द्विजा: प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवा: । 
आदिदेवीमुपासन्ते गायत्री. वेदमातरम्‌ ॥ 
तथा--तस्मान्माहेश्वरी प्रजा ! 
इस युग का शासन तंत्र है। 
कृते श्रुत्युक्तमार्गाश्व त्रेतायां स्वृतिभाषिता: । 
द्वापरे वे पुराणाक्ता: कला वागमसंभवा: ॥ 
और कंठी रुद्रात्ष तुलली की माला तिलक यह सब 
अप्रमाण हे । 
शैव--मुँह सम्हाल के बोला करा, उस श्लोक का अर्थ 
सुना, सर्वे शाक्ता द्विजा: प्रोक्ता: परंतु, शैवा वैष्णवा 
न शाक्ता: प्राक्त:। जो केवल गायत्री की उपासना 
करते हैं बे शाक्त हैं। 'पुराणा हरिणा प्रोक्तो मार्गों द्वौ 
शैववैष्यवा” || और वेदों करके वेद्य शिव ही हैं । 
बंगाली--भवत्रतघरा ये च ये च तान्समनुत्रता: । 
पाखण्डिनश्र ते सर्वे सच्छास्रपरिपन्थिन: ॥ 
इस वाक्य में कया कहते हैं ? 
शैव--इस वाक्य में ठीक कहते हैं । इसके आगेवाले वाक्यों 
से इसको मिलाओ । यह दोनों तांत्रिकों ही के वास्ते 
लिखते हैं। वह शैव कैसे कि-- 
“नष्टशाचा मूढधियो जटा-भस्मास्थिधारिण: । 
विशन्तु शिवदीक्षायां यत्र दैव॑ सुरासवम ।” 
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ते जहाँ दैव सुरा और आसव यही है प्रर्थात्‌॒ तांत्रिक 
शैव, कुछ हम लोग शुद्ध शैव नहीं । 

राजा--भला वैष्णव और शैव मांस खाते हैं कि नहीं 

शैव--महाराज, वैष्णव ते नहीं खाते श॥लौर शैवों का भी न 
खाना चाहिए परंतु अब के नष्ट-बुद्धि शैव खाते हैं । 

पुरो ---महाराज, वैष्णवों का मत ते जैनमत की एक शाखा है 
ग्रार महाराज दयानंद खामी ने इन सबका खूब खंडन 
किया है, पर वह ते देवी की मूर्ति भी तोड़ने को कहते 

। यह नहीं हो सकता क्योंकि फिर बलिदान किसके 
सामने होगा ९ 
( नेपथ्य में ) नारायण 
राजा--कोई साधू श्राता है ! 
( धृतेशिरोमणि गेंडकीदास का प्रवेश ) 

राजा--आइए गंडकीदासजी । 

पुरो ०--गंडकीदासजी हमारे बड़े मित्र हैं। यह श्रैर वेष्णवों 
की तरह जंजाल में नहीं फँसे है। यह आनंद से संसार 
का सुख भोग करते हैं । 

गंडकी ०--(धीरे-धोरे पुरोहित से) अजी, इस सभा में हमारी 
प्रतिष्ठा मत बिगाड़ो । वह ते एकांत की वात है । 

परोौ०--बाह जी इसमें चोरी को कौन बात है ? 

गंडकी ०--( धारे से ) यहाँ वह वैष्णव श्रौर शेव बैठे हैं । 


३७४ भारतेंदु-नाटकावली 


पुरो ०--वैष्णव तुम्हारा क्या कर लेगा ! क्या किसी की डर 
पड़ी है 

विदू०--महाराज., गंडकीदासजी का नाम तो रंडादासजी 
होता ते अच्छा होता | 

राजा--क्यों ९ 

विदू०--यह ते र'डा ही के दास हैं। 
आशउ्डचक्राड्ट्तिवाहुदण्डा गृहे समालिड्जितबालरण्डा: । 
तथाच--भण्डा भविष्यन्ति कलौ प्रचण्डा: । 
रण्डामण्डलमण्डनेपु पटवो धूर्ता: कलौ वैष्णवा: । 

शैव, वैष्णव और वेदांती--अब हम लोग आज्ञा लेते हैं। 
इस सभा में रहने का हमारा धर्म्म नहीं । 

विदू०--दं डवत्‌, दंडवत्‌, जाइए भी किसी तरह । 

( सब जाते हैं ) 

विदू०--महाराज, अच्छा हुआ यह सब चले गए । अब आप 
भी चलें। पूजा का समय हुआ | 

राजा--ठीक है। 


£ जबनिका गिरती है ) 


तृतीय अक 
स्थान--राजपथ 


( पुरोहित गले में माला पहिने टीका दिए बोतल लिए उन्मत्त 


सा श्राता है ) 


पुरो ०--( घुमकर ) वाह भगवान करे ऐसी पूजा नित्य हो 

अहा ! राजा धन्य है कि ऐसा धर्मनिष्ठ है, आज ते 
मेरा घर मांस आर मदिरा से भर गया। आहा ! आर 
आज की पूजा की कैसी शोभा थी, एक ओर ब्राह्मणों का 
बेद पढ़ना, दूसरी ओर वलिदानवालों का कूद-कूदकर 
बकरा फाटना, वाच ते शुंधामिः, तीसरी ओर बकरों 
का तड़पना और चिल्लाना, चैथी ओर मदिरा के घड़ों 
की शोभा और वीच में होम का कुंड, उसमें मांस का 
चटचटाकर जलना ओऔर उसमें से चिर्राहिन की सुगंध 
का निकलना, बैसा ही लेहू का चारों ओर फैलना और 
मदिरा की छलक, तथा त्राह्मणों का मद्य पीकर पागल 
होना, चारों ओर थी और चरवी का वहना, मानो इस 
मंत्र की पुकार सत्य होती थी । 

*घृत' घृतपावान: पिवत वर्सा वसापावान:?? 

अहा।! वैसी ही कुमारियों की पूजा-- 


३७६ 


भारतेंदु-नाटकावली 


“मं त उपस्थ॑ मधुना सृजामि प्रजापतेमुंखमेतद्द्वितीयं तस्या 
योनि परिपश्यंति धीरा:? । 


अहाहा! कुछ कहने की वात नहीं है ख्ब बातें उपस्थित थीं । 
“मधघुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिंन्धव:?'-- 


ऐसे ही मदिरा की नदी वहती थी | ( कुछ ठहरकर ) 
जो कुछ हो मेरा तो कल्याण हो गया, अ्रव इस धर्म 
के आगे ते खब धर्म तुच्छ हैं ओर जे मांस न खाय 
वह ते हिंदू नहीं जेन है, वेद में सब स्थानों पर बलि 
देना लिखा है । ऐसा कान सा यज्ञ है जो बिना बलिदान 
का है और ऐसा कौन देवता है जो मांस बिना ही प्रसन्न 
द्वो जाता है, और जाने दीजिए इस काल में ऐसा कौन 
है जो मांस नहों खाता ? क्‍या छिपा के क्‍या खुले-खुले, 
अँंगोछे में मांस और पोथी के चोंगे में मद्य छिपाई जाती 
है। उसमें जिन हिंदुओं ने थोड़ी भी अगरेजी पढ़ी है 
वा जिनके घर में मुसल्मानी श्री है उनकी ता कुछ बात 
ही नहीं, आजाद हैं । ( सिर पकड़कर ) हैं माथा क्‍यों 
धूमता है? अरे मदिरा ने तो जोर किया। ( उठकर 
गाता है ) जोर किया जोर किया जोर किया रे, आज ते 
मैंने नशा जोर किया रे। साँभहि से हम पीने बैठे पीते 
पीते भार किया रे ॥ श्राज तो मैंने० 


( गिरता-पढ़ता नाचता है ) 


वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ३७७ 


रामरस पीओ रे भाई, जो पीए से अमर होय जाई । 
चैके भोतर मुरदा पाके जेंवेलें नहाय के ऐसन जनम जर जाई ॥ 
रामरस पीओ रे भाई 
अरे जे। बकरी पत्ती खात है ताकी काढ़ी खाल। 
अरे जे नर बकरी खात हैं तिनका कान हवाल ॥ 
रामरस पीओ रे भाई 
यह माया हरि की कलवारिन मद पियाय राखा बाराई । 
एक पड़ा भुईँया में लोटे दूसर कहे चाखी दे भाई॥ 
रामरस पीओ रे भाई 
अरे चढ़ो है से चढ़ी नहिं उतरन को नाम। 
भर रही खुमारी तब क्‍्यार किसी से है काम ॥ 
रामरस पोओ रे भाई 
मीन काट जल धाइए खाए अधिक पियास | 
अर तुलसी प्रीत सराहिए मुए मीत की आस ॥ 
रामरस पीओ रे भाई 
अरे मीन पीन पाठीन पुराना भरि भरि भार कहारन आना । 
महिष खाइ करि मदिरा पाना भ्ररे गरजा रे कुंभवरन वलवाना ॥ 
रामरस पीओ रे भाई 
ऐसा है काइ हरिजन मोदी तन की तपन बुकावेगा। 
पूरन प्याला पिऐ हरी का फेर जनम नहिं पाबैगा॥ - 
रामरस पीओ रे भाई 


इ्७्८ भारतेंदु-नाटकावली 


अरे भक्तों ने रसोई की तो मरजादही खेाई। 
कलिए की जगह पकने लगी रामतरोाई रे॥ 

रामरस पीओ रे भाई 

भगतजी गदहा क्यों न भयोा । 

जब्र से छाड़ौ मांस-मछरियाँ सत्यानाश गयो ॥ 
रामरस पीओ रे भाई 

अरे एकादशी के मछली खाई । 

अरे कर्बों मरे बैकुंठे जाई॥ 
रामरस पीओ रे भाई 

अरे तिलभर मछरी खाइबों कोटि गऊ को दान | 

ते नर सीध जात हैं सुरपुर बैठि विमान ॥ 
रामरस पीओ रे भाई 

कंठी ताड़ा माला तोड़ो गंगा देहु वहाई। 

अर मदिरा पीया खाइ के मछरी वकरा जाहु चबाई। 
रामरस पीओआ रे भाई 

एसी गाढ़ी पीजिए ज्यों मारी की कीच । 

धर के जाने मर गए आप नशे के बीच ॥ 
रामरस पाौओ रे भाई 

(नाचता-नाचता गिर के अचेत हो जाता है) 
[. मतवाले बने हुए राजा ओर मंत्री आते हैं) 


राजा-+मंत्री, पुरोहितजी ते बेघुध पड़ हैं । 


वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ३७< 


मंत्रो--महाराज, पुरोहिितजी आनंद में हैं। ऐसे ही लोगों 
को मोक्ष मिलता है| 
राजा--सच है। कहा भी है-- 
पीत्वा पोत्वा पुनः पीत्वा पतित्वा धरणीतले ॥:/ 
उत्थाय च पुनः पीत्वा नरो मुक्तिमवाप्नुयात्‌ । शै 
मंत्री--महाराज, संसार के सार मदिरा और मांस ही हैं। « 
“मकारा: पच्च दुल्लभा 7५ 
राजा--इसमें क्‍या संदेह । 
बेद वेद सबही कहें, भेद न पाया काय । 
बिन मदिरा के पान सों, मुक्ति कहे क्‍यों हाय | 
मंत्री-- महाराज, ईश्वर ने बकरा इसी द्वेतु बनाया ही है, नहीं 
और बकरा वनाने का काम कया था? बकरे केवल 
यज्ञार्थ बने हैं और मद्य पानाथे । 
राजा--यक्षो वै विष्णु: , यज्ञेन यज्ञमयजंत देवा:, यज्ञाद्धवति पज्ज- 
न्‍्यः, इत्यादि श्रुतिस्ट्ृति में यक्ष की कैसी स्तुति की है 
आऔर ““जीवो जीवस्य जीवन” जीव इसी हेतु हैं क्योंकि-- 
“मांस भात को छोड़िक का नर खैहैँ घास १” 
मंत्री--श्रार फिर महाराज, यदि पाप होता भी हो ते मूर्खों का 
होता द्वोागा। जे वेदांती अपनी आत्मा में रमण करनेवाले 
श्रह्मस्वरूप ज्ञानी हैं उनको क्यों होने लगा ? कहा है न-- 
यावद्धतास्मि हंतास्मीत्यात्मानं मन्यते$स्वटक । 
तावदेवाभिमानज्ञो वाध्यवाधकतामियात्‌ ॥ 


रर 


औैप० भारतेंदु-नाटकावली 


गताधुनगतासूंश्व नानुशोचंति पंडिता: ॥ 
नेने छिंदंति शल्लाणि नेने दहति पावक: ॥ 
अच्छेद्योयमदाद्योयमझ यो एशोष्य एव च ॥ 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
इससे हमारे आप से ज्ञानियों को ते। कोई बंधन ही नहीं 
है। और सुनिए मदिरा को अब लोग कमेटी करके 
उठाया चाहते हैं वाह वे वाह ! 
राजा--छिः अजी मद्रपान मीता में लिखा है “मद्याजी 
मां नमस्कुरु |? 
मंत्री-- और फिर इस संसार में मांस और मद्य से वढ़कर 
कोई वस्तु है भी तो नहीं । 
राजा--आहा ! मदिरा की समता कौन करेगा जिसके हेतु 
लोग अपना धर्म छोड़ देते हैं। देखे-- 
मदिरा ही के पान हित, हिंदू धर्महिं छोड़ि। 
बहुत लोग त्राह्मो बनत, निज कुल सों मुख मोड़ि ॥ 
त्रांडी को अरू ब्राह्म का, पहिलो अक्षर एक । 
तासां ब्राह्मो धर्म में, यामें देस न नेक ॥ 
मंत्री--महाराज, त्राह्मो को कौन कहे हम लोग ते वैदिक धर्म 
मानकर सैत्नामणि यज्ञ फरके मदिरा पी सकते हैं। 
राजा--सच है, देखे न-- 
मदिरा को ते अंत अरु, आदि राम को नाम । 
तासों तामें दोष कछु, नहिं यह बुद्धि ललाम ॥ 


वैदिक्नी हिंसा हिंसा न भवति श८१ 


तिष्ठ तिष्ठ क्षन मद्य हम, पियै' न जब लौं नीच । 
यह कहि देवी क्रोध सों, हत्यौ शुंभ रन बीच ॥ 
मद पी विधि जग का करत, पालत हरि करि पान। 
मयहि पी के नाश सब, करत शंभु भगवान ॥ 
विष्णु वारुनी पोर्ट पुरु-षोत्तम मद्य मुरारि। ४८ 
शांपिन शिव गौरी गिरिश, त्रांडी ब्रह्म विचारि॥ 
मंत्रो--श्रर फिर महाराज, ऐसा कौन है जो मद्य नहीं पीता, 
इससे ते हमीं लोग न श्रच्छे जो विधिपूर्वक वेद की 
रीति से पान करते हैं और यों छिपके इस समय में 
कौन नहीं करता। 
ब्राह्मण क्षत्री वैश्य अरु, सय्यद सेख पठान । 
दे बताइ मोद्दि कान जो, करत न मदिरा पान॥ 
पियत भट्ट के ठट्ट अरु, गुजरातिन के बृंद। 
मैतम पियत पझनंद सों, पियत अग्र के नंद॥ 
ब्राह्मण सब छिपि छिपि पियत, जामैं जानि न जाय । 
पाथी के चेंगान भरि, बेतल बगल छिपाय ॥ 
वैष्यव लोग कहावहीं. कंठी मुद्रा. धारि। 
छिपि छिपि के मदिरा पियहिं, यह जिय माँक विचारि।॥ 
होटल में मदिरा पियें, चोट लगे नहिं लाज। 
लोट लए ठाढ़े रहत, टोटल दैबे काज ॥ 
राजा राजकुमार मिलि, बाबू लीने. संग। 
वार-बधघुन ले बाग मैं, पीक्रत भरे उमंग ॥ 


इ्परे भारतेंदु-नाटकावली 


राजा--सच है इसमें क्‍या संदेह है । 
मंत्रो--महाराज, मेरा सिर धूमता है श्रौर ऐसी इच्छा द्वोती है 
कि कुछ नाचूँ और गाऊँ। 
राजा--ठीक है मैं भी नाचूँ-गाऊँगा, तुम प्रारंभ करो । 
( मंत्री उठकर राजा का हाथ पकड़कर गिरता-पडुता नाचता और 
गाता है ) 
पीले अवधू के मतवाले प्याला प्रेम हरी रस का रे। 
तननुं तननुं तननुं_तननु' में गाने का है चसका रे ॥ 
निनि धध पप मम गग रिरि सासा भरले सुर अपने बसका रे। 
घिधिकट धिधिकट घिघिकट धाधा बजै झदंग थाप कसका रे॥ 
पीले अवधू फे० । 
भद्ठी नहिं सील लोढ़ा नहीं घोर घार । 
पलकन की फेरन में चढ़त घुआंधार ॥ 
पीले अवधू के० । 
कलवारिन मदमाती काम कलोल । 
भरि भरि देत पियलवा महा ठठोल ॥ 
पीले अवधू के ० । 
अरी गुलाबी गाल की लिए गुलाबी हाथ । 
माहि दिखाव मद की भलक छलक पियालों साथ |। 
पीले अवधू के मतवाले० | 
वहार आई है भर दे बादए गुलगूँ से पैमाना ! 
रहे लाखों वरस साकी तेरा आवाद मैखाना ॥ 
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सम्हल बैठो भरे मस्ते! जरा हुशियार हो जाओ | 
कि साकी हाथ में मै का लिए पैमाना आता है ॥ 
उड़ाता खाक सिर पर भूूमता मस्ताना भ्राता है। 
पीले भ्रवधू के--श्रहाँ अहाँ अहाँ । 
यह अठरंग है लोग चतुरंग ही गाते हैं । 
न जाय न जाय मो सों मदवा भरीलो न जाय 
तब फिर कहाँ से-- 
ड्रिंक डीप आर टेस्ट नाट दि पीयरियन सिं्रग 
])7ंग्री८ 0७९७ ०" (॥806 0 गि९ शिंशा॑शा उपाए 
पीले श्रवधू के मतवाले प्याला प्रेमहरी रस का रे । 
( एक दूसरे के सिर पर धो मारकर ताल देकर नाचते हैं । 
फिर एक पुरोहित का सिर पकड़ता है, दूसरा पेर और उसको लेकर 
नाचते हैं ) 


( जबनिका गिरती है ) 


चतुर्थ अंक 
स्थान-यमपुरी 
[ यमराज बैठे हैं और चित्रगुप्त पास खड़े हैं ] 
( चार दूत, राजा, पुरोहित, मंत्री, गंडकीदास, शेव 
ओर वैष्णव को पकत्ऋर लाते हैं ) 

१ दूत--( राजा के सिर में घैल्ल मारकर ) चल बे चल, 
अब यहाँ तेरा राज नहीं है कि छत्र-चँवर होगा, फूल से 
पैर रखता है, चल भगवान यम के सामने, प॥औौर अपने 
पाप का फल भुगत, बहुत कूद-कूदके हिंसा की और 
मदिरा पी, सौ सोनार की न एक लोहार की । ( दे घौल 
और लगाता है ) 

२ दूत--( पुराहित को घसीटकर ) चलिए पुरोहितजी, 
दक्षिणा लीजिए, वहाँ आपने चक्र-पूजन किया था, यहाँ 
चक्र में आप चलिए, देखिए बलिदान का कैसा बदला 
लिया जाता है । 

३ दूत--( मंत्री की नाक पकड़कर ) चल बे चल, राज के 
प्रबंध के दिन गए, जूती खाने के दिन आए, चल अपने 
किए का फल ले । 

४ दूृत--( गंडकीदास का कान पकड़कर भोंका देकर ) 
चल् रे पाखंडी चलन, यहाँ लंबा टीका काम न आवेगा। 
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देख वह सामने पाख्ंडियों का मार्ग देखनेवाले सप्पे मुंह 
खोले वैठे हैं । 
( सब यमराज के सामने जाते हैं) 

यम०--( वैष्णव और शैव से ) आप लोग यहाँ आकर मेरे 
पास वैठिए | 

बै० और शै०--जे आज्ञा । ( यमराज के पास बैठ जाते हैँ ) 

यम ०--चित्रगुप्त, देखो ते इस राजा ने कैन-कैन कर्म किए हैं । 

चित्र०--( बही देखकर ) महाराज, सुनिए, यह राजा जन्म 
से पाप में रत रहा, इसने धर्म्म को अधर्म्म माना श्रौर 
अ्धर्म्म को धर्म माना, जो जी चाहा किया श्रौर उसकी 
व्यवस्था पंडितों से ले ली, लाखों जीव का इसने नाश 
किया और हजारों घड़े मदिरा के पी गया पर भाड़ 
सव्बदा धर्म्म की रखी; श्रहिंसा, सत्य, शौच, दया, 
शांति और तप आ्रादि सच्चे धर्म्म इसने एक न किए, 
जो कुछ किया वह केवल वितंडा कर्म जाल किया, 
जिसमें मांस भक्तण और मदिरा पीने को मिले, और 
परमेश्वर-प्रौद्यथ इसने एक कौड़ी भी नहीं व्यय की, जो 
कुछ व्यय किया सब नाम आर प्रतिष्ठा पाने के हेतु । 

यम ०--प्रतिष्ठा कैसी, धर्म्म और प्रतिष्ठा से कया संबंध ९ 

चित्र ०--महाराज, सर्कार श्ँगरेज के राज्य में जे। उन लोगों के 
चित्तानुसार उदारता करता है उसका “स्टार आफ 
इंडिया?” की पदवी मिलती है । 
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यस०-अ्च्छा ! ते बड़ा ही नीच है, कया हुआ मैं ते उप- 
स्थित ही हूँ । 
“ग्रेत:प्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवखतो यम:?”? 
भल्ला पुरोहित के कम्मे ते सुनाओ | 
चित्र०-- महाराज, यह शुद्ध नास्तिक है, केवल दंभ से यज्ञो- 
पवीत पहिने है, यह ते इसी श्लोक के अनुरूप है-- 
अत:शाक्ता बहि:शैवा: सभामध्ये च वैष्णवा: । 
नानारूपधरा: कौला विचरन्ति महीतले ॥ 
इसने शुद्ध चित्त से ईश्वर पर कभी विश्वास नहीं 
किया, जो-जो पक्ष राजा ने उठाए उसका समर्थन करता 
रहा और टके-टके पर धम्म॑ छोड़कर इसने मनमानी 
व्यवस्था दी, दक्षिणा मात्र दे दीजिए फिर जो कह्दिए उसी 
में पंडितजी की सम्मति है, कंवल इधर-उधर कमंडला- 
चार करते इसका जन्म बीता श्रौर राजा के संग से मांस- 
मद्य का भी बहुत सेवन किया सैकड़ों जीव अपने हाथ से 
बध कर डाले | 
यम०-श्ररे यह ते बड़ा दुष्ट है, क्या हुआ मुझसे काम पड़ा 
है, यह वचा जी तो ऐसे ठीक होंगे जैसा चाहिए, अरब 
तुम मंत्रीजी के चरित्र कहो | 
चित्र ०--महाराज, मंत्रीजी की कुछ न पृछिए | इसने कभी 
खामी का भला नहीं किया, केवल चुटकी वजाकर हाँ 
में हाँ मिलाया, मुंह पर स्तुति पीछे निंदा, अपना घर 
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बनाने से काम, स्वामी चाहे चूल्हे में पड़े, धूस लेते जन्म 
बीता, मांस और मद्य के बिना इसने न और धर्म्म जाने 
न कर्म्म जाने--यह मंत्री की व्यवस्था है, प्रजा पर कर 
लगाने में तो पहिले सम्मति दो पर प्रजा के सुख का 
उपाय एक भी न किया । 

यम०--भला ये श्रोगंडकीदासजी आए हैं इनका पवित्र 
चरित्र पढ़ो कि सुनकर कृतार्थ हों, देखने में ते। बड़े लंबे- 
लंबे तिलक दिए हैं । 

चित्र०--महाराज, ये गुरु लोग हैं, इनके चरित्र कुछ न पूछिए, 
केवल दंभाथ इनका तिलक-मुद्रा श्रार केबल ठगने के 
अरे इनकी पूजा, कभी भक्ति से मूत्ति का दंडवन्‌ न 
किया होगा पर मंदिर में जे ख््रियाँ आई उनका सवेदा 
तकते रहे; महाराज, इन्होंने अनेकों का कतार किया है 
और समय तो मैं श्रोरामच द्रजी का श्रीकृष्ण का दास 
हूँ पर जब ख्री सामने आवे तो उससे कहेंगे मैं राम तुम 
जानकी, मैं कृष्ण तुम गापी और स्त्रियाँ भी ऐसी मू् कि 
फिर इन लोगों के पास जाती हैं, हा! महाराज, ऐसे 
पापी धम्मवंचकों को आप किस नरक में भेजिएगा | 

( नेषथ्य में बड़ा कछकल द्वोता है ) 

यम ०--कोई दूत जाकर देखो यह क्या उपद्रव है । 

१ दूत--जो आज्ञा। ( बाहर जाकर फिर आता है ) महाराज, 
संयमनीपुरी की प्रजा बड़ी दुखी है, एुकार करती है कि 
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ऐसे आज कौन पापी नरक में आए हैं जिनके अंग के 
वायु से हम लोगों का सिर घूमा जाता है श्रार अंग 
जलता है। इनको ते महाराज शीघ्र ही नरक में भेजें नहीं 
तो हम लोगों के प्राण निकल जायेंगे । 
यम ०--सच है, ये ऐसे ही पापी हैं, अभी मैं इनका दंड करता 
हूँ, कह दे धबड़ायें न । 
१ दूत--जो आज्ञा । ( वाहर जाकर फिर आता है ) 
यम०--( राजा से ) तुझ पर जो दोष ठहराए गए हैं वोल 
उनका क्या उत्तर देता है । 
राजा--( हाथ जोड़कर ) महाराज, मैंने तो अपने जान सब 
धम्म ही किया कोई पाप नहीं किया, जा मांस खाया 
वह देवता-पितर को चढ़ाकर खाया और देखिए महाभारत 
में लिखा है कि ब्राह्मणों ने भूख के मारे गोवध करके खा 
लिया पर श्राद्ध कर लिया था इससे कुछ नहों हुआ । 
यम०--कुछ नहीं हुआ, लगें इसको कोड़ । 
१ दूत--जों श्राज्ञा । ( कोड़े मारता है ) 
राजा--( हाथ से वचा-बचाकर ) हाय-हाय, दुद्दाई-दुहाई, 
सुन लीजिए-- 
सम्रव्याधा दशार्णेपु झगा: कालंजर गिरौ। 
चक्रवाका: शरद्वीपे हंसा: सरसि मानसे ॥ 
तेपि जाता: कुरुक्षेत्रे त्राह्षणा वेदपारगा: । 
प्रस्थिता दीघमध्वानं यूयं किमवसीदथ ॥ 
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यह वाक्य लोग श्राद्ध के पहिले श्राद्ध शुद्ध होने को 
पढ़ते हैं फिर मैंने क्या पाप किया । अब देखिए, अँगरेजों 
के राज्य में इतनी गोहिंसा होती है सब हिंदू बीफ खाते 
.हैं उन्हें आप नहीं दंड देते और हाय हमसे धार्मिक 
की यह दशा, दुह्ाई वेदों की, दुह्ाई धर्म्म-शासत्त्र की, 
दु्दाई व्यासजी की, हाय रे, मैं इनके भरोसे मारा गया। 
यम०--व्रस चुप रहो, कोई है ? यह अंधतामिस्र नामक 
नरक में जायगा। अभी इसको अलग रखे । 
१ दृत--जो आज्ञा महाराज। (पकड़-खींचकर एक ओर खड़ा 
करता है ) 
यम ०--( पुरोहित से ) बोल वे त्राह्मणाधम ! तू अपने अप- 
राधों का क्या उत्तर देता है ? 
पुरो ०--( हाथ जोड़कर ) महाराज, मैं क्‍या उत्तर दूँगा, 
बेद-पुराण सब उत्तर देते हैं । 
यम०--लगें कोड़े, दुष्ट वेद-पुराण का नाम लेता है। 
२ दूत--जा आज्ञा । ( कोड़े मारता है ) 
पुरो०--दुद्दाई-दुद्दाई, मेरी वात तो सुन लीजिए | यदि मांस 
खाना बुरा है तो दूध क्यों पीते हैं, दूध भी तो मांस ही 
है और अन्न क्यों खाते हैं अन्न में भी तो जीव है श्र 
वैसे ही सुरापान बुरा है तो वेद में सोमपान क्यों लिखा 
है और महाराज, मैंने तो जे वकरे खाए वह जगदंबा के 
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सामने बलि देकर खाए, अपने हेतु कभी हत्या नहीं की 
और न अपने राजा साहब की भाँति म्गया की। दुह्दाई, 
ब्राह्मण व्यर्थ पीसा जाता है श्र महाराज, मैं अपनी 
गवाही के हेतु बावू राजेंद्रलाल के दोनों लेख देता, हूँ, 
उन्होंने वाक्य और दलीलों से सिद्ध कर दिया है कि 
मांस की कौन कहे गोमांस खाना और मद्य पीना 
कोई दोष नहों, आगे के हिंदू सब खाते-पीते थे। 
आप चाहिए एशियाटिक सोसाइटी का जनेल मेगा के 
देख लीजिए | 


यम०--वस चुप, दुष्ट ! जगदंबा कहता है श्रौर फिर उसी के 


सामने उसी जगत्‌ के एक बकरे को अर्थात्‌ उसके पुत्र ही 
को वलि देता है। श्रे दुष्ट, अपनी अबा कह, जगदंबा 
क्यों कहता है, क्या बकरा जगत्‌ के बाहर है ? चांडाल 
सिंह को बलि नहीं देता--“अजापुत्रं बलि दय्याद्देवोदु- 
वेलधातक:” कोई है ? इसका सूचीमुख नामक नरक में 
डालो । दुष्ट कहीं का वेद-पुराय का नाम लेता है । मांस- 
मदिरा खाना-पीना है तो यों ही खाने में किसने रोका है, 
धर्भ्म का बीच में क्‍यों डालता है, बाँधो ! 


२ दूत--जो आज्ञा महाराज । ( बाँधकर एक ओर खड़ा 


करता है ) 


यम ०--( मंत्री से ) बोल वे, तू अपने अपराधों का क्‍या 


उत्तर देता है ? 
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मंत्रो-- ( आप ही आप ) मैं क्‍या उत्तर दूँ, यहाँ तो सब बात 
बेर ग है। इन भयावनी मूर्त्तियों को देखकर प्राण तो सूखे 
जाते हैं उत्तर क्या दूँ हाय-हाय,इनके ऐसे बड़े-बड़े दाँत 
हैं कि मुझे तो एक ही कवर कर जायेंगे । 

यम०--ब्रोल जल्दी । 

३ दूत--( एक कोड़ा मारकर ) बोलता है कि नहों । 

मंत्री--( हाथ जोड़कर ) महाराज, अभो सोचकर उत्तर 
देता हूँ। ( कुछ सोचकर, चित्रगुप्त से ) आप मुझे 
एक बेर राज्य पर भेज दीजिए, मैंने जितना धन बड़ी-बड़ी 
कठिनाई और बड़े-बड़े अ्रधर्म से एकत्र किया है सव आप 
को भेंट करूँगा श्रार मे निरपराधी कुदुंबी हूँ मुझ 
छाड़ दीजिए । 

चित्र ०--( क्रोध से ) अरे दुष्ट, यह भो क्या मृत्युलोक की 
कचहरी है कि तू हमें घूस देता है ओर क्‍या हम लोग 
वहाँ के न्‍्यायकर्त्ताओं की भाँति जंगल से पकड़कर आए 
हैं कि तुम दुष्टों के व्यवहार नहीं जानते । जहाँ तू आया 
है और जो गति तेरी है बद्दी घूस लेनेवालों की भो होगी । 

यम०-( क्रोध से ) क्‍या यह दुष्ट द्रव्य दिखाता है ? भला रे 
दष्ट ! कोई है इसका पकड़कर कुंभीपाक म॑ डाला। 

३ दृत--जो आज्ञा महाराज | ( पकड़कर खींचता है ) 

यम ०--अब आप त्रोलिए वाबाजी, आप अपने पापों का क्‍या 
उत्तर देते हैं ! 
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गंडकी ०---मैं क्या उत्तर दूँगा । पाप-पुण्य जो करता है ईश्वर 
करता है, इसमें मनुष्य का क्या दोष है । 
ईश्वर: सर्वभूतानां हृद्देशेपजुन तिष्ठति । 
अआ्रमयन्‌ सब्वंभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥ 
मैं तो आज तक सर्वदा अच्छा ही करता रहा । 
यम०--कोई है ? लगें कोड़े दुष्ट को, अब ईश्वर फल भी 
भुगतेगा । हाय-हाय, ये दुष्ट दूसरों की स्त्रियों को माँ श्रौर 
, बेटी कहते हैं और लंबा-लंबा टीका लगाकर लोगों को 
ठगते हैं। 
४ दृत--महार।ज, यह किस नरक में जायगा ? ( कोड़े 
मारता है ) 
गंडकी ०--हाय-हाय दुह्दाई, अरे कंठी-टीका कुछ काम न 
आया । अरे कोई नहीं है जो इस समय वचावे | 
यम०--यह दुष्ट रौरव नरक में जायगा जहाँ इसको ऐसे ही 
अनेक धम्मंबंचक मिलेंगे। ले जाओ सबको । 
( चारों दूत चारों को पकड़कर घसीटते श्रौर मारते हैं और चारों 
चिलाते हैं ) 
चारों--अरे “वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति |”? 
हाय रे '“अग्निष्टोमे पशुमालभेत |” 
अरे बाप रे “सौत्रामण्यां सुरां पिवेत्‌ ॥? 
भैया रे “श्रोत्रं ते शुंधामि |”? 
( यही कहकर चिल्लाते हैं श्रोर दूत लोग उनका घसीटकर मारते- 
मारते ले जाते हैं ) 
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यम०--( शैव और वैध्यव से ) आप लोगों की अक्ृत्रिम 
भक्ति से ईश्वर ने आपको कैलास और बैकुंठ वास की 
आज्ञा दी है सो आप लोग जाइए और अपने सुकृत का 
फल भेगिए । आप लोगों ने इन धम्म॑वंचकों की दशा तो 
देखी ही है, देखिए पापियों की यह गति होती है और 
आपसे सुकृतियों को ईश्वर प्रसन्न होकर सामीप्य मुक्ति 
देता है सो लीजिए, श्राप लोगों को परम पद मिला | 
बधाई है, कहिए इससे भी विशेष कोई आपका हित 
हो तो मैं पूर्ण करूँ। 
शै० श्रार वै०--/ हाथ जोड़कर ) भगवन्‌ ! इससे बढ़कर 
ओर हम लोगों का क्या हित होगा। तथापि यह नाटका- 
चाय्ये भरतऋषि का वाक्य सफल हो । 
निज खारथ को धरम दूर या जग सों होई । 
ईश्वर पद मैं भक्ति करें छल विनु सब कोई ॥ 
खल के विष-बैनन से| मत सज्जन दुख पा । 
छुटे राज-कर मेघ समय पै जल बरसावे ॥ 
कजरी ठुमरिन सों मोड़ि मुख सत कबिता सब कोइ कह । 
यह कवि वानी बुध-बदन में रवि ससि लोंप्र गटित रहे ॥ 


( सब जाते हैं ) 
( जवनिका गिरती है ) 


सत्यहारिश्चद्र 


नाटक 
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उपक्रम 


मेरे मित्र वाबू बालेश्वरप्रसाद, बी० ए०, ने मुझसे कहा कि 
आप कोई ऐसा नाटक भी लिखें जो लड़कों के पढ़ने-पढ़ाने के 
याग्य हो, क्योंकि श्ंगाररस के आपने जो नाटक लिखे हैं वे 
बड़ लोगों के पढ़ने के हैं, लड़कों का उनसे कोई लाभ नहीं । 
उन्हीं के इच्छानुसार मैंने यह सत्यहरिश्चंद्र नामक रूपक 
लिखा है। इसमें सूर्यकुल-संभूत राजा हरिश्चंद्र की कथा 
है। राजा हरिश्चंद्र सू्यवंश का अट्ठाइसवाँ राजा रामचंद्र 
से ३५ पीढ़ी पहले त्रिशंकु का पुत्र धा। इसने शाभपुर नामक 
एक नगर बसाया था और बड़ा ही दानी था। इसकी कथा 
शास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध है और संस्कृत में राजा महिपालदेव क॑ 
समय में आये क्षेमीथ्वर कवि ने चंडकौशिक नामक नाटक 
इन्हीं हरिश्चंद्र के चरित्र में बनाया है। अनुमान होता है कि 
इस नाटक को बने चार सौ बरस से ऊपर हुए, क्योंकि विश्व- 
नाथ कविराज ने अपने साहित्य-प्रंथ में इसका नाम लिखा 
है। कौशिक विश्वामित्र का नाम है। हरिश्चंद्र और 
विश्वामित्र दोनों शब्द व्याकरण की रीति से खयंसिद्ध हैं। 
विश्वामित्र कान्यकुब्ज़ का ज्ञत्रिय राजा था। यह एक बेर 
लंयाग से वशिष्ठ के आश्रम में गया ओर जब वशिष्ठ ने सैन- 
समेत उसकी जाफत अपनी शबवला नाम कामधेनु गऊ के 
प्रताप से बड़े धूमधाम से को ते विश्वामित्र ने वह कामधेनु लेनी 
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चाही । जब हजारों हाथी, घोड़े और ऊँट के बदले भी 
वशिष्ठ ने गऊ न दो तो विश्वामित्र ने गऊ छीन लेनी चाही । 
वशिष्ठ की श्राज्ञा से कामधेनु ने विश्वामित्र की सब सेना का 
नाश कर दिया और विश्वामित्र के सौ पुत्र भी वशिष्ठ ने शाप 
से जला दिए। विश्वामित्र इस पराजय से उदास होकर तप 
करने लगे और महादेवजी से वरदान में सब अख्र पाकर फिर 
वशिष्ठ से लड़ने आए। वशिष्ठ ने मंत्र के वल से एक ऐसा 
ब्रह्मदंड खड़ा कर दिया कि विश्वामित्र के सब अख्र निष्फल 
हुए। हारकर विश्वामित्र ने सोचा कि अब तप करके ।हाण 
होना चाहिए और तप करके अंत में ब्राह्मण और त्रह्मर्षि हो 
गए। यह वाल्मीकीय रामायण के बालकांड के ५२ से ६० 
सर्ग तक सविस्तर वर्णित है । 

जब हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु ने इसी शरीर से खर्ग जाने 
के द्ेतु वशिष्ठजी से कहा ते उन्होंने उत्तर दिया कि वह 
अशकक्‍्य काम हमसे न होगा । वब त्रिशंकु वशिष्ठ के सौ पुत्रों 
के पास गया और जब उनसे भी कोरा जवाब पाया तब कहा 
कि तुम्हारे पिता ओर तुम लोगों ने हमारी इच्छा पुरी नहीं की 
क्रौर हमको कोरा जवाब दिया इससे श्रव हम दूसरा पुरोहित 
करते हैं। वशिष्ठ के पुत्रों ने इस बात से रुष्ट होकर त्रिशंकु 
को शाप दिया कि तू चांडाल हो जा। विचारा त्रिशंकु 
चांडाज्ष बनकर विश्वामित्र के पास गया और दुखी होकर 
अ्रपना सब हाल वर्णन किया । विश्वामित्र ने अपने पुराने बैर 
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का बदला लेने का अच्छा अवसर सोचकर राजा से प्रतिज्ञा 
किया कि इसी देह से तुमको खर्ग भेजेंगे और सब मुनियों को 
बुलाकर यज्ञ करना चाहा । सब ऋषि ते झाए, पर वशिष्ठ 
के सौ पुत्र नहीं आए और कहा कि जहाँ चांडाल यजमान 
और क्षत्रिय पुरोहित वहाँ कान जाय । क्रोधी विश्वामित्र ने 
इस वात से रुष्ट होकर शाप से वशिष्ठ के उन सौ पुत्रों को 
भस्म कर दिया । यह देखकर और विचारे ऋषि मारे डर 
के यज्ञ करने लगे। जब मंत्रों से बुलाने से देवता लोग यज्ञ- 
भाग लेने न आए तो विश्वामित्र ने क्रोध से श्रुवा उठाकर कहा 
कि त्रिशंकु! यज्ञ से कुछ काम नहीं, तुम हमारे तपावल से 
स्वर्ग जाओ। त्रिशंकु इतना कहते ही आकाश की ओ्रार 
उड़ा। जब इंद्र ने देखा कि त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग में आया 
चाहता है ते पुकारा कि अरे तू यहाँ आने के योग्य नहीं है, 
नीचे गिर। त्रिशंकु यह सुनते ही उल्टा होकर नीचे गिरा 
और विश्वामित्र को त्राहि-त्राहि पुकारा । विश्वामित्र ने तप- 
बल से उसको वहाँ बीच ही में स्थिर रखा । कर्मनाशा नामक 
नदो त्रिशंकु के ही लार से बनी है। फिर देवताओं पर 
क्रोध करके विश्वामित्र ने सृष्टि ही दूसरी करनी चाही। 
दक्षिणाभुव के समीप सप्तर्षि और नक्षत्र इन्होंने नए बनाए 
और बहुत से जीव-जंतु-फल-मूल बनाकर जब इंद्रादिक देवता 
भी दूसरे बनाने चाद्दे तत्र देवता लोग डरकर इनसे क्षमा 
माँगने गए। इन्होंने अपनी बनाई सृष्टि स्थिः रखकर श्रौर 
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दक्षिणाकाश में त्रिशंकु को ग्रह की भाँति प्रकाशमान स्थिर 
रख क्षमा किया। यह सब भी रामायण ही में है। फिर 
एक बेर पानी नहीं बरसा, इससे बड़ा काल पड़ा । विश्वा- 
मित्र एक चांडाल के घर भीख माँगने गए श्र जब कुत्ते का 
मांस पाया ते उसी से देवताओं को वलि दिया। देवता लोग 
इनके भय से काँप गए और इंद्र ने उस समय पानी बरसाया | 
यह प्रसंग महाभारत के शांतिपव्ब॑ के १४१ अध्याय में है । 
फिर हरिश्चंद्र की विपत्ति सुनकर क्रोध से वशिष्ठजी ने उनका 
शाप दिया कि तुम बकुल्ा हो जाओ और विश्वामित्र ने यह 
सुनकर वशिष्ठ को शाप दिया कि तुम आड़ी* हो जाओ | 
पतक्तो बनकर दोनों ने बड़ा घोर युद्ध किया, जिससे त्रेलोक्य 
काँप गया। अंत में ब्रह्मा ने दोनों से मेल कराया | यहे 
उपाख्यान मार्कडेय पुराण के नवें अ्रध्याय में है। इनकी 
उत्पत्ति यों है--शभ्रगु ने जब अपने पुत्र च्यवन ऋषि को व्याह 
किए देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और बेटा, बच्द देखने को उनके 
घर झाए। उन दोनों ने पिता की पूजा की और हाथ जोड़कर 
सामने खड़े हो! गए। श्रगु ने बहू से कहा कि बेटी, वर माँग | 
सत्यवती ने यह वर माँगा कि मुझे तो वेदशासत्र जाननेवाला 
और मेरी माता को युद्धविद्या-विशारद पुत्र हो। श्रगु ने 
एवमस्तु कहकर ध्यान दे प्राणायाम किया और उनके श्रास से 
दे चरु उत्पन्न हुए। भृगु ने वह वह्ट का देकर कहा कि यह 





४£ किसी जाति का गिद्ध । 
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लाल चरु ते तुम्हारी माता प्रति ऋतु समय में अश्वत्य का 
आलिंगन करके खाय और तुम यह सफेद चरु उसी भाँति 
उदुंबय का आलिंगन करके खाना। भृगु के वाक्यानुसार 
सट्यवती ने कन्नौज के राजा गाधि की स्त्री अपनी माता से सब 
कहा । उस्ककी माता ने यह समभकर कि ऋषि ने अपनी 
पताह को अच्छा बालक होने को चरु दिया होगा, जब ऋतु- 
काल आया तब लाल चरु तो कन्या को खिलाया और सफेद 
आप खाया । भगवान्‌ भृगु ने तपोबल से जब यह बात जानी 
तो आकर बहू से कहा कि तुमने चरु को उलट-पुलट किया 
इससे तुम्हारा लड़का ब्राह्मण होकर भी ज्षत्रियकर्मा होगा और 
तुम्हारा भाई क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण हे जायगा । सत्यवती 
ने जब ससुर से इस अपराध की क्षमा चाही तब उन्होंने कहा 
कि अच्छा तुम्हारे पुत्र के बदले पौत्र क्षत्रियकर्म्मा होगा। 
वही राजा गाधि को तो विश्वामित्र हुए क्रौर च्यवन का जम- 
दग्नि श्रार जमदगरिन को परशुराम हुए। यह उपाख्यान 
कालिकापुराण के ८४ अध्याय में स्पष्ट है । 

इन उपाख्यानों के जानने से इस नाटक के पढ़नेवालों का 
बड़ो सहायता मिलेगी। इस भारतवर्ष में उत्पन्न और इन्हीं 
हम लोगों के पूर्व पुरुष महाराज हरिश्चंद्र भी थे। यह 
समभकर इस नाटक के पढ़नेवाले कुछ भी अपना धरित्र 
सुधारेंगे तो कवि का परिश्रम सुफल होगा । 


+ 





; 
समपण 
नाथ ! 


यह एक नया कौतुक देखे | तुम्हारे सत्यपथ पर चलने- 
वाले कितना कष्ट उठाते हैं, यही इसमें दिखाया है। भला 
हम क्या कहें ? जो हरिश्चंद्र ने किया वह ते अब कोई 
भी भारतवासी न करेगा, पर उस वंश ही के नाते इनको भो 
मानना । हमारी करतूत ते कुछ भो नहीं, पर तुम्हारी तो 
बहुत कुछ है। वस, इतना ही सही। लो सल्यहरिष्चंद्र 
तुम्दें समर्पित है, अंगीकार करो । छल मत समभना । सत्य 
का शब्द साथ है, कुछ पुस्तक के बहाने समर्पण नहीं है । 


तुम्हारा 
हरिश्चंद्र 


सत्यहरिदचंद्र 


जम. >-ए”पीकाममन-न-त-- 
मंगलाचरण 
दोहा 
सत्यासक्त दयाहढ्ू द्विज प्रिय अघइहर सुखकंद । 
जनहित कमल्टातजन जय शिव नूप कवि हरिचंद ऋ% ॥ 
€ नांदी के पीछे सूत्रधार $ झाता है ) 
सृत्र०--अहा ! आज की संध्या भी धन्य है कि इतने गुणज्ञ 
े पु बे ७ 2. ड़. 
आर रसिक लोग एकत्र हैं आर सबकी इच्छा है कि 
हिंदी भाषा का कोई नवीन नाटक देखें । धन्य है विद्या 
का प्रकाश कि जहां के लोग नाटक किस चिड़िया का 
नाम है इतना भी नहीं जानते थे, मला वहाँ अब लोगों 
की इच्छा इधर प्रवृत्त तो हुई। परंतु हा! शोच की 
* यह श्लेप शिवजी, राज़ा हरिश्चंठ्र, श्रीकृष्ण, चंद्रमा श्रार कवि 
पांच का वर्णन करता है । 
| सूत्रधार हरे वा नीले रंग की साटन का कासदार जांधिया पहिने, 
डसके आगे पढ़के की तरह कमरबंद के दोनों किनारे नीचे-कऊपर छटकते 
हुए, गले में चुस्त सामने वुताम की मिरजई.. ऊपर माला वगैरह और 
सब गहने, सिर पर टिपारा, पैर में घु घरू, हाथ में छड़ी, सिर पर मुकुट । 
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बात है कि जो बड़े-बड़े लोग हैं श्रैर जिनके किए कुछ 
हो सकता है वे ऐसी अंध-परंपरा में फँसे हैं और ऐसे 
बेपरवाह और अभिमानी हैं कि सच्चे गुणियों की कहीं 
पूछ ही नहीं है। केवल उन्हीं की चाह और उन्हों की 
बात है जिन्हें कूटी खैरखाही दिखानी वा लंबा-चौड़ा 
गाल वजाना आता है। ( कुछ सोचकर ) क्‍या हुआ, 
ढंग पर चला जायगा तो यों भी बहुत कुछ हो रहेगा । 
काल बड़ा वली है, धीरे-धीरे सब आप ही कर देगा। 
पर भला आज इन लोगों का लीला कौनसी दिखाऊँ। 
( सोचकर ) अच्छा, उनसे भी तो पुर लें? ऐसे 
कौतुको£मिं पुरुषों की अपेत्ता खत्रियों की वुद्धि विशेष लड़ती 
है। (नेपथ्य की ओर देखकर ) मोहना ! अपनी 
भाभी को जरा इधर तो भेजना । 
( नेषथ्य में से, 'मैं तो आप ही आती थी? कहती हुई नटी # आती है ) 
नटी--मैं तो आप ही आती थी । वह एक मनिहारिन झा 
गई थी, उसी के बखेड़ में लग गई, नहीं तो अब तक कभी 
की आ चुकी होती । कहिए, आज जो लीला करनी हो 
वह पहिले ही से जानी रहे तो मैं और सभों से कह के 
सावधान कर दूँ । 


४ महाराष्ट्री वेष, कमर पर पेटी कसे वा मर्दाना कपड़ा पहिने पर 
जेवर सत्र जनाने । 
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सूत्र:--आज का नाटक तो हमने तुम्हारी ही प्रसन्नता पर 
छोड़ दिया है। 
नटी--हम लोगों को तो सत्यहरिश्चंद्र आजकल अच्छी तरह 
याद है श्रेार उसका खेल भी सब छोटे-बड़े को मेज 
रहा है । 
सूत्र ०--ठीक है, यही हो । भला इससे अच्छा ओऔर कौन 
नाटक द्वोगा । एक तो इन लोगों ने उसे अभी देखा 
नहीं है, दूसरे आख्यान भी करुणा-पूर्ण राजा हरिश्चंद्र 
का है, तीसरे उसका कवि भी हम लोगों का एकमात्र 
जीवन है । 
नटी--( लंबी सांस लेकर ) हा ! प्यारे हरिश्चूक्रेकी संसार 
ने कुछ भी गुण-रूप न समा | क्‍या हुआ “कहेंगे सबे 
ही नैन नीर भरि भरि पाछे प्यारे हरिचंद की कहानी 
रहि जायगी” ! 
सून्र०--इसमें क्या संदेह है । काशी के पंडितों हो ने कहा है-- 
सब सज्जन के मान को कारन इक हरिचंद । 
जिमि सुभाव दिन रैन के, कारन नित हरिचंद# ॥ | 
और फिर उनके मित्र पंडित शीतलाप्रसादजी ने इस 
नाटक के नायक से उनकी समता भो की है इससे उनके 


% हरि ८ सूय्ये। 
+ विद्वज्जनप्रतिष्ठाकारणमेका हरिश्चंद्र: । 
स्वभावगत्या दिनरास्योर्वां हरिश्चंद्र: ॥ 
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बनाए नाटकों में भो सत्यहरिश्चंद्र ही आज खेलने 
को जी चाहता 

नटी--कैसी समता, मैं भो सुनूँ । 

सूत्र ०--जो गुन नृप हरिचंद में, जग हित सुनियत कान । 


से। सब कवि हरिचंद मैं, लखहु प्रतच्छ सुजान& ॥३॥ 


| /2 32 


( नेपथ्य सें ) 
अरे ! 
यहां सत्य-भय एक के, काँपत सब सुरलोक । 


यह दूजा हरिचंद को, करन इंद्र उर सोक ॥ 


सूत्र ०--( सुनकर ओऔर नेपथ्य की ओर देखकर ) यह देखे ! 
इम लोगीं का वात करते देर न हुई कि मोहना इंद्र बन 
कर आ पहुँचा, तो अब चलो हस लोग भो तैयार हों । 


( दोनों जात हैं ) 


इति प्रस्तावना 





५८ य ० ७०, कै दिने। 
* “श्रयंत ये हरिश्चंद्र जगदाह्मादिना गुणा: । 
दृश्यंते ते हरिश्चंद्रे चंद्रवतप्रियदर्शने ॥? 


प्रथम अक 
( जवनिका उठती है ) 


स्थान--इंद्रसभा 
(बीच में गद्दी तकिया धरा हुआ, घर सजा हुआ इंद्र# थ्राता 


(इ'द्र “यहाँ सद्य-भय एक के” यह दोहा फिर से पढ़ता 
हुआ इधर-उघर घूसता है ) 
द्वारपाढ्ं श्राता है ) 
द्वार ०--महाराज ! नारदजी आते हैं । 
इंद्र--आने दे, अच्छे श्रवसर पर आए । 
द्वार ०--जो आज्ञा । [ जाता है 
इंद्र--( आ्राप ही श्राप ) नारदजी सारी पृथ्वी पर इधर-उधर 
फिरा करते हैं, इनसे सब बातों का पक्का पता लगंगा। 
हमने माना कि राजा हरिश्चंद्र का खर्ग लेने की इच्छा 
न हो, तथापि उसके धर्म्म की एक बेर परीक्षा तो लेनी 
'चाहिए। 





» ज्ञामा, क्रीट, कुंडट श्रार गहने पहने हुए, हाथ में बच्च ( कई 
फूट की छोटी माला ) लिए हुए । 

-+ छम्जेदार पगढ़ी, चपकन, घेरदार पाजामा पहन कमरबंद 
कसे ओर हाथ में आरासा लिए हुए । 
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( नारदजीश्ाते हैं ) 
इंद्र--( हाथ जोड़कर दंडवत्‌ करता है ) आइए आइए, धन्य 
भाग्य, आज किधर भूल पड़े ९ 
नारद--हमें औ्रैर भी कोई काम है ? केवल यहाँ से वहाँ और 
वहाँ से यहाँ; यही हमें है कि और भी कुछ ? 
इंद्र--साधु खभाव ही से परोपकारी द्वोते हैं, विशेष करके 
आप ऐसे जो हमारे से दीन ग्रृहस्थों को घर बैठे दर्शन 
देते हैं । क्योंकि जो लोग ग्रहस्थ और कामकाजी हैं वे 
खभाव ही से गृहस्थी के वंधनें से ऐसे जकड़ जाते हैं कि 
साधुसंगम ते उनको सपने में भी दुलंभ हो जाता है, न 
वे अपने प्रबंधों से छाट्टी पावेंगे न कहीं जायेंगे । 
नारद--श्रापका इतना शिष्टाचार नहीं सोहता। आप देव- 
राज हैं और आपके संग की तो बड़े-बड़े ऋषि-मुनि 
इच्छा करते हैं, फिर आपको सत्संग कौन दुर्लभ है ? 
केवल जैसा राजा लोगों में एक सहज मुँहदेखा व्यापार 
होता है वैसी ही बातें आप इस समय कर रहे हैं । 
--हमकोा बड़ा शोच है कि आपने हमारी बातों को 
शिष्टाचार समका । क्षमा कीजिए, आपसे हम बनावट 


४ घोती की लांग कसे, गाती बांधे, सिर से पांव तक चंदन का 
सख्थार दिए, पर में घु बरू, सिर के वाल छुटे आर हाथ में बीन लिए हए। 
आने ग्रार जान के समय “रामकृप्ण गोविंद” की ध्वनि नेपथ्य में 
से हो 
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नहीं करते। भला विराजिए तो सही, यह बाते ते होती 
ही रहेंगी । 
नारद--विराजिए । ( दोनों बैठते हैं ) 
इंद्र--कहिए, इस समय कहाँ से आना हुआ ? 
नारद--अयोध्या से | श्रहा ! राजा हरिश्चंद्र धन्य है। मैं 
ते उसके निष्कपट और अक्ृत्रिम सुभाव से बहुत ही 
संतुष्ट हुआ | यद्यपि इसी सूख्ये-कुल में अनेक बड़े-बड़े 
धाम्मिक हुए पर हरिश्चंद्र तो हरिश्चंद्र ही है । 
इंद्र--( भाप ही आप ) यह भी ते उसी का गुण गाते हैं। 
नारद--महाराज ! सत्य की ते माने हरिश्चंद्र मूर्ति है। 
) निस्संदेह ऐसे मनुष्यों के उत्पन्न होने से भारतभूमि का 
सिर केवल इनके स्मरण से उस समय भी ऊँचा रहेगा 
जब यह पराधीन होकर हीनावस्था को प्राप्त होगी । 
इंद्र-( आप ही आप ) अहा ! हृदय भी ईश्वर ने क्‍या ही 
वस्तु बनाई है। यद्यपि इसका स्वभाव सहज ही गुणग्राही 
दवा, तथापि दूधरों की उत्कट कीत्ति से इसमें ईर्षा होती है, 
उसमें भी' जो जितने बड़े हैं उनकी ईर्षा उतनी ही बड़ी 
| है। हमा( ऐसे बड़े पदाधिकारियों को शत्रु उतना संताप 
नहीं देते/जितना दूसरों की संपत्ति और कीर्ति । 
नारद--आ्राप क्या सोच रहे हैं ९ 
'द्र--कुछ नहीं । योंहो, मैं यह सोचता था कि हरिश्चंद्र 
की कीर्ति झाजकल छोटे-बड़े सबके मुँह से सुनाई पड़ती 
र७ऊ 
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है, इससे निम्चय द्वोाता है कि नहीं, हरिश्चंद्र निस्संदेह 
बड़ा मनुष्य है। 

नारद--कक्‍्यों नहीं, वड़ाई उसी का नाम है जिसे छोटे-बड़े सब 
माने' और फिर नाम भी तो उसी का रह जायगा जो 
ऐसा हृढ़ होकर धम्म साधन करेगा । (आप ही आ्राप) 
और उसकी बड़ाई का यह भी ते एक बड़ा प्रमाण है 
कि आप ऐसे लोग उससे बुरा मानते हैं, क्योंकि जिससे 
बड़े-बड़े लोग डाह करें, पर उसका कुछ विगाड़ न 
सकें, वह निस्संदेह बहुत वड़ा मनुष्य है । 

इंद्र--भला ! उसके ग्रह-चरित्र कैसे हैं ? 

तारद-दूसरों के लिये उदाहरण वनाने के याग्य। भला , 
पहले जिसने अपने निज के ओर अपने घर के चरित्र 
ही नहीं शुद्ध किए हैं उसकी और वातों पर क्यों विश्वास 
हैा। सकता है। शरीर में चरित्र ही मुख्य वस्तु है। 
वचन से उपदेशक ओर क्रियादिक से कैसा भी ध्मनिष्ठ 
क्यों न हा, पर यदि उसके चरित्र शुद्ध नहीं हैं वो/ 
लोगों में वह टकसाल न समझा जायगा और उसकी 
बातें प्रमाण न होंगी । महात्मा और दुरात्मा में इतना 
ही भेद है कि उनके मन, वचन और कर्म एक, 
रहते हैं, इनके भिन्न-भिन्न । निस्संदेह हरिश्चंद्र महा- 
शय है। उसके आशय बहुत उदार हैं, इसमें कोई 
संदेह नहीं । 
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इंद्र--भला ! आप उदार वा महाशय किसको कहते हैं ९ 
नारद--जिसका भोतर-बाहर एक सा हो और विद्यानुरागिता, 


डपकारध्रियता श्रादि गुण जिसमें सहज हों, अधिकार 
में क्षमा, विपत्ति में घैय्ये, संपत्ति में भ्रनभिमान और 
युद्ध में जिसकी स्थिरता है, वह ईश्वर की सृष्टि का रत्न 
है और उसी की माता पुत्रवती है। हरिश्चंद्र में ये 
सब बाते' सहज हैं। दान करके उसको प्रसन्नता 
होती है और कितना भो दे पर संतोष नहीं होता, यही 
समभता है कि अभी कुछ नहीं दिया । 


इंद्र--( श्राप ही आप ) हृदय ! पत्थर के होकर तुम यह 


सब कान खोल के सुनो । 


नारद--श्रार इन गुणों पर ईश्वर की निश्चला भक्ति उसमें 


ऐसी है जे। सबका भूषण है, क्यांकि उसके बिना किसी 
की शोभा नहीं । फिर इन सब वातों पर विशेषता यह 


५» हैं कि राज्य का प्रबंध ऐसा उत्तम और हृढ़ है कि लोगों 
धट्‌ः 


कब मिलती है। सच है, छोटे जी के लोग थोड़े ही 
' क्षामें में ऐसे घबड़ा जाते हैं माने सारे संसार का बोझ 


को संदेह होता है कि इन्हें राजकाज देखने की छुट्री 


(७. इन्हीं पर है, पर जो बड़े लोग हैं उनके सब काम महारंभ 


होते हैं तब भी उनके मुख पर कहीं से व्याकुज्ञता नहीं 
भलकती, क्योंकि एक तो उनके उदार चित्त में पथैये 
और अवकाश बहुत है, दूसरे उनके समय व्यर्थ नहीं 
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जाते और ऐसे यथायोग्य बेटे रहते हैं जिससे उन पर 
कभी भीड़ पड़ती ही नहीं । 

(द्र--भला महाराज ! यह ऐसे दानी हैं तो उनकी लक्ष्मी 
कैसे थ्थिर हैं ? 

नारद--यही तो हम कहते हैं । निस्संदेह वह राजा कुल का 
कलंक है, जिसने विना पात्र विचारे दान देते-देते सब 
लक्ष्मी का क्षय कर दिया, आप कुछ उपाज्जन किया 
ही नहीं, जो था वह नाश हो गया और जहां प्रबंध है 
वहाँ धन की क्‍या कमती है। मनुष्य कितना धन देगा 
आर याचक कितना लेंगे ? 

इंद्र--पर यदि कोई अपने वित्त के बाहर माँग या ऐसी वस्तु 
माँगे जिससे दाता की सर्वस्व-हानि होती हो, तो वह 
दे कि नहीं ? 

नारद--क्यों नहीं । अपना सर्वस्व वह क्षण भर में दे सकता 
है, पात्र चाहिए । जिसको धन पाकर सत्पात्र में उसके 
त्याग की शक्ति नहीं है वह उदार कहाँ हुआ ! 

इंद्र--( आप ही आप ) भला देखेंगे न । 

नारद--राजन्‌ ! मानियों के आगे प्राण और धन ते कोई 
बातु ही नहीं है। वे तो अपने सहज सुभाव ही से 
सत्य और विचार तथा हदढ़ता में ऐसे बँधे हैं कि सत्पात्र 
मिलने या बात पड़ने पर उनको स्वर्ण का पर्वत भी तिल 
सा दिखाई देता है। और उसमें भी हरिश्चंद्र--जिसका 
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सत्य पर ऐसा स्नेह है जैसा भूमि, कोष, रानी और 
तलवार पर भी नहीं है। जो सत्यातुरागी ही नहीं है, 
भला उससे न्याव कब होगा, भर जिसमें न्याव नहीं 
है, वह राजा ही काहे का है? कैसी भी विपत्ति या 
संकट पड़े और कैसी ही हानि वा लाभ हो, पर न्याव न 
छोड़े, वही धीर और वही राजा। और उस न्याव का 
मूल सत्य है। 

इंद्र--ते भला वह जिसे जो देने को कहेगा देगा वा जो करने 
को कह्ेगा वह करेगा ? 

नारद--क्या आप उसका परिहास करते हैं ? किसी बड़े के 
विषय में ऐसी शंका ही उसकी निंदा है। क्‍या आपने 
उसका यह सह्दज सा अभिमानवचन नहीं सुना है ? 

चंद टरे सूरज टरे, टरै जगतव्यौहार । 
पै दृढ़ श्री हरिचंद का, टरै न सत्यविचार ॥ 

ईंद्र--( आप ही आप ) तो फिर इसी सत्य के पीछे नाश 
भी होंगे। हमको भी भ्रच्छा उपाय मिला | ( प्रगट ) 
हाँ, पर आप यह भो जानते हैं कि कया वह यह सब 
धर्म्म खर्ग लेने को करता है ? 

नारद--वाह ! भला जो ऐसे हैं उनके आगे स्वर्ग क्‍या वस्तु 
है ? क्या बड़े लोग धर्म्म खर्ग पाने का करते हैं ? जो 
अपने निरम्मेल चरित्र से संतुष्ट हैं उनके आगे स्वर्ग कान 
वस्तु है ? फिर भला जिनके शुद्ध हृदय और सहज 
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व्यवहार हैं, वे क्या यश वा खग की लालच से धर्म 
करते हैं? वे तो आपके खग को सहज में दूसरे को 
दे सकते हैं और जिन लोगों को भगवान के चरणारविंद 
में भक्ति है वे क्या किसी कामना से धर्म्माचरण करते हैं ? 
यह भो ते एक क्षुद्रता है कि इस लोक में एक देकर 
परलोक में दो की आशा रखना । 

इंद्र--( आप ही आप ) हमने माना कि उसको खर्ग लेने 
की इच्छा न हो, तथापि अ्रपने कर्मों से वह स्वर्ग का 
अधिकारी तो हा जायगा | 

नारद--और जिनको अपने किए शुभ भअनुष्ठानों से आप संतोष 
मिलता है उनके उस असीम आनंद के आगे आपके खर्ग 
का अमृतपान और अप्सरा तो महातुच्छ है । क्या अच्छे 
लोग कभी किसी शुभ कृत्य का बदला चाहते हैं ९ 

इंद्र--तथापि एक बेर उनके सत्य की परीक्षा होती तो 
अच्छा द्वोता | 

नारद--राजन्‌ ! आपको यह सव सोचना बहुत अ्रयोग्य है। 
ईश्वर ने आपको बड़ा किया है, तो श्रापको दूसरों की 
उन्नति और उत्तमता पर संतोष करना चाहिए। झईर्षा 
करना तो क्षुद्राश्यों का काम है । महाशय वही है जो 
दूसरों की बड़ाई से अपनी वड़ाई समझे । 

इंद्र--( आप ही आप ) इनसे काम न होगा । ( बात 
बहलाकर प्रगट ) नहीं नहीं, मेरी यह इच्छा थी कि मै 
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भी उनके गुणों को अपनी आँखें से देखता । भल्ता 
मैं ऐसी परीक्षा थोड़े लेना चाहता हूँ जिससे उन्हें 
कुछ कष्ट द्वो । 

नारद--(आप ही आप) अ्रहा ! वड़ा पद मिलने से कोई बड़ा 
नहीं हाता। बड़ा वही है जिसका चित्त बड़ा है। 
अधिकार तो बड़ा है, पर चित्त में सदा क्षुद्र श्रार नीच 
बातें सूफा करती हैं, वह आदर के योग्य नहीं है; परंतु 
जो कैसा भी दरिद्व है पर उसका चित्त उदार और बड़ा 
हैं वही आदरणीय है। 

( द्वारपाल आता है ) 

द्वार०--महाराज ! विश्वामित्रजी आए हैं । 

इंद्र--( श्राप ही आप ) हाँ, इनसे यह काम होगा। अच्छे 
अवसर पर आए। जैसा काम हो वैसे ही खभाव के 
लोग भी चाहिएँ। (प्रगट) हाँ हाँ, लिवा लाओ | 

द्वार०--जे आ्राज्ञा । [जाता है 

 विश्वामित्रजीः शथ्राते हैं ) 

इंद्र -- (प्रणामादि शिष्टाचार करके) आइए भगवन्‌, विराजिए 
( विश्वामित्र नारदजी को प्रणाम करके श्रौर इंद्र का श्राशीवांद 

देकर बैठते हैं ) 

के स्टगचर्म, दाढ़ी, जटा, हाथों में पवित्री ओर कमंडल, खड़ाऊँ 
पर चढ़े । 
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नारद--ते भ्रव हम जाते हैं, क्योंकि पिता के पास हमें किसी 
आवश्यक काम को जाना है । 

विश्वा०--यह क्‍या ? हमारे आते ही आप चले, भला ऐसी 
रुष्टता किस काम की १ 


नारद--हरे हरे ! आप ऐसी बात सोचते हैं--राम-राम, भला 
आपके आने से हम क्यों जायेंगे ? मैं ते जाने ही को 
था कि इतने में आप आरा गए । 


इंद्र--( दँसकर ) आपको जो इच्छा । 


नारद--( आप ही आप ) हमारी इच्छा क्या--अब ते आप 
ही की यह इच्छा है कि हम जायें, क्योंकि अरब आप तो 
विश्व के अ्रमित्रजी से राजा हरिश्चंद्र को दुःख देने की 
सलाह कीजिएगा, ते हम उसके बाधक क्‍यों हों ? पर 
इतना निश्चय रहे कि सज्जन को दुजन लोग जितना कष्ट 

देते हैं, उतना ही उनकी सत्य कीर्ति तपाए सोने की 
भाँति और भी चमकती है, क्योंकि विपत्ति बिना सत्य 

की परीक्षा नहीं होती । ( प्रगट ) यद्यपि “जो इच्छा” 
आपने सहज भाव से कहा है तथापि परस्पर में ऐसे 
उदासीन वचन नहीं कहते, क्योंकि इन वाक्यों से रूखा- 

पन भलकता है। मैं कुछ इसका ध्यान नहीं करता, 
केवल मित्रभाव से कहता हूँ । लो, जाता हूँ श्रौर यही 
हि देकर जाता हूँ कि तुम किसी को कष्टदायक 
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मत द्वाश्रे, 'क्योंकि अधिकार पाकर कष्ट देना यह बड़ों 
की शोभा नहीं, सुख देना शोभा है। 


( इंद्र कुछ लज्जित होकर प्रणाम करता है। नारदजी जाते हैं ) 


विश्वा०--यह क्यों? आज नारद भगवान ऐसी जल्ञी-कटी क्‍यों 
बोलते थे ? क्या तुमने कुछ कह्दा था ? 


इंद्र--नहीं ते, राजा हरिश्चंद्र का प्रसंग निकला था सो उन्होंने 
उसकी बड़ी स्तुति की और हमारा उच्चपद का भ्रादरणीय 
स्वभाव उस परकीत्ति को सहन न कर सका, इसमें 
कुछ बात ही बात ऐसा संदेह होता है कि वे रुष्ट 
हो। गए । 


विश्वा०--ते हरिश्चंद्र में कौन से गुण हैं ? 
( सहज हीं भ्ृकुटी चढ़ जाती है ) 


इंद्र--( ऋषि का श्रूभंग देखकर चित्त में संतोष करके ” नका 
क्रोध बढ़ाता हुआ ) महाराज ! सिपारसी टोंग चाहे 
जिसको बढ़ा दें चाहे घटा दें। भला सत्यधर्म्म-पालन 
क्या हँसी-खेल है ? यह आप ऐसे महामाओं ही का 
काम है, जिन्होंने घरवार छोड़ दिया ऐ। भला राज 
करके और बधर में रहके मनुष्य क्या धन्‍म का हठ करेगा ! 
श्रौर फिर कोई परीक्षा लेता ते मात्र पड़ती। इन्हीं 
बातों से तो नारदजी बिना बात ही अ्र्सन्न हुए । 
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विश्वा०--मैं अभी देखता हूँ न। जो हरिश्चंद्र को तेजोश्रष्ट 
न किया तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं। भला मेरे 
सामने वह क्या सत्यवादी बनेगा और क्या दानीपने का 
अ्रभिमान करेगा ! 


( क्रोधपूर्वक उठकर चला चाहते हैं कि परदा गिरता है ) 


हितीय अं 
द्वितीय अंक 
स्थान-राजा हरिश्चंद्र का राजभवन 
( रानी शेव्या # बैठी हैं श्रार एक सहेली बगल में खड़ी है | ) 

रानी--अरी ! आज मैंने ऐसे बुरे-बुरे सपने देखे हैं कि जब 
से सो ढठी हूँ कलेजा काँप रहा है। भगवान्‌ 
कुशल करें | 

सखी--महाराज के पुण्य-प्रताप से सब कुशल ही होगी, 
आप कुछ चिंता न करें। भला क्या सपना देखा है, 
मैं भी सुनें । 

रानी-महाराज को तो मैंने सारे अंग में भस्म लगाए देखा है 
झौर अपने का बाल खोले, और (क्राँखों में आँसू भरकर) 
रोहिताश्व को देखा है कि उसे साँप काट गया है । 

सखी--राम ! राम ! भगवान्‌ सब कुशल करेगा । भगवान्‌ 
करे रोहिताश्व जुग-जुग जिए और जब तक गंगा-यमुना 
में पानी है, झ्रापका सोहाग भ्रचल रहे । भला आपने 
इसकी शांति का भी कुछ उपाय किया है ? 

रानी--हाँ, गुरुजी से तो सब समाचार कहला भेजा है। 
देखो, वह क्या करते हैं । 





% लहँँगा, साड़ी, सब जनाना गहिना, बंदी, बेना इत्यादि । 
| साड़ी, सादा सिगार । 
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सखी--हे भगवान्‌ ! हमारे महाराज, महारानी, कुंवर सब 
कुशल से रहें, मैं आँचल पसार के यह वरदान माँगती हूँ। 
( ब्राह्मण # आता है ) 
ब्रा०--( श्राशीर्वाद देता है ) 
स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु 
गोवाजिहस्तिधनधान्य समृद्धिरस्तु । 
ऐश्वयमस्तु कुशलोस्तु रिपुक्तयोस्तु 
संतानवृद्धिस हिता हरिभक्तिरस्तु ॥ 
( रानी हाथ जोड॒कर प्रणाम करती है ) 
ब्रा०--महाराज | गुरुजी ने यह अभिमंत्रित जल भेजा है। 
इसे महारानी पहिले तो नेत्रों से लगा लें और फिर थोड़ा 
सा पान भी कर लें और यह रक्षाबंधन भेजा है, इसे 
कुमार राहिताश्व की दहनी भुजा पर बांध दें, फिर इस 
जल से मैं मार्जन करूँगा । 
रानी--( नेत्रों में जल लगाकर श्रैर कुछ मुँह फेरकर आच- 
मन करके ) मालती ! यह रक्षाबंधन तू सम्हाल के 
अपने पास रख, जब रोहिताश्व मिले उसके दहिने हाथ 
पर बाँध दीजिओे । 





सखी--जो आज्ञा । ( रक्षाबंधन अपने पास रखती है ) 
# धोती, उपरना, सिर पर चुंदी वा सिर पर वाल, डाढ़ी, हाथों 
में पवित्री, तित़क, खड़ाऊँ। 
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ब्रा ०--ते हझ्रब आप सावधान हो जायें, मैं मार्जन कर हूँ । 
रानी--( सावधान होकर ) जो आज्ञा । 
ब्रा०--( दूवां से मार्जन करता है ) 

देवास्तव्वामभिथिव्चन्तु त्रह्मविष्णुशिवादय: । 
गन्धर्वा: किन्नरा नागा रज्षा कुर्व्यन्तु ते सदा ॥ 
पितरो गुद्यका य्ता देव्यो भूताश्व मातर: । 
सर्व्बे व्वामभिषिज्चन्तु रक्षां कुर्व्न्तु ते सदा ॥ 
भद्रमस्तु शिवव्चास्तु महालक्ष्मी: प्रसीदतु । 
पतिपुत्र-युता साध्वी जीव त्वं शरदां शतम्‌ ॥। 
( माजन का जल प्रृथ्वी पर फेककर ) 
यत्पापं रोगमशुभं तददरे प्रतिहतमस्तु । 
( फिर रानी पर माजेन करके ) 
यन्मज्जलं शुभं सैभाग्यं धनधान्यमारोग्यम्बहु-पुत्रत्य॑ तत्स- 
व्व॑मीश-प्रसादात्‌ त्राह्मणवचनात्‌ त्वय्यस्तु ॥ 
( मार्जन करके फूठ-अ्रक्षत रानी के हाथ में देता है ) 
रानी--( हाथ जोड़कर त्राह्मण को दक्षिणा देती है ) महाराज, 
गुरुजी से मेरी ओर से विनती करके दंडवत्‌ कह 
दीजिएगा । हि 
न्ना०--जोा आज्ञा । [ आशीवांद देकर जाता है 
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रानी--आज महाराज अब तक सभा में नहीं आए ९ 
सखी--श्रव आते होंगे, पूजा में कुछ देर लगी होगी । 


( नेपथ्य में वेतालिक गाते हैं ) 
[ राग मैरव ] 


प्रगटहु रवि-कुल-रबि निसि बीती प्रजा-कमल-गन फूले। 
मंद परे रिपुगन तारा सम जन-भय-तम उनमूले ॥ 
नसे चार लंपट खल लखि जग तुब प्रताप प्रगटायो | 
मागध वंदी सूत चिरेयन मिलि कल रोर मचायो॥ 
तुव जस सीतल पौन परसि चटकी गुलाब की कलियां | 
अति सुख पाइ भ्रसीस देत से|इ करि अँगुरिन चट श्रलियाँ ॥ 
भए धरम मैं थित सब द्विजजन प्रजा काज निज लागे | 
रिपु-जुबती-मुख-कुमुद संद, जन चक्रवाक अनुराग ॥ 
अरध सरिस उपहार लिए नृप ठाढ़े तिन कहें तोखौ। 
न्याय क्रपा सें ऊँच नीच सम समुझ्ि परसि कर पोखो ॥ 


( नेपथ्य में से बाजे की थुनि खुन पड़ती है ) 
रानी--महाराज ठाकुरजी के मंदिर से चले, देखे वाजों का 
शब्द सुनाई देता है और बंदी लोग भी गाते आते हैं । 
सखी--आप कहती हैं चले ? वह देखिए आ पहुँचे, कि 

चले ? 


( रानी धब्रड़ाकर श्रादर के हेतु उठती हैं ) 





नस रत दंरित्कंट आल 

अकाल सत्य ४२! 
( :£ परिकर-सहित महाराज हरिश्चंद्र  भ्राते हैं। रानी प्रणा- 

करती है श्रार सब लोग यथास्थान बैठते हैं) 

हरि०--( रानी से प्रोतिपूर्वक ) प्रिये ! श्राज तुम्हारा मुख 
मलिन क्यों हो रहा है ? | 

रानौ--पिछली रात मैंने कुछ दुःस्प्न ऐसे देखे हैं जिनसे चिः 
व्याकुल हो रहा है। 

हरि०--प्रिये ! यद्यपि स्रियों का खभाव सहज ही भीरु होत 
है, पर तुम ते वीर-कन्या, वीर-पत्नी और वीर-माता हो 
तुम्हारा खभाव ऐसा क्‍यों ? 

रानी--नाथ ! माह से धीरज जाता रहता है। 

हरि०--ते गुरुजी से कुछ शांति करने को नहीं कहलाया ! 

रानौ--महाराज ! शांति ते गुरुजी ने कर दी है। 

हरि०--तव क्‍या चिंता है ? शासत्र और ईश्वर पर विश्वास 
रखा, सब कल्याण होगा। सदा सर्वदा सहज मंगल 
साधन करते भी जो आपत्ति आ पड़े तो उसे निरी ईम्कः 
की इच्छा ही समभ के संताष करना चाहिए। । 
श्ि राजा के परिकर में प्रथम संत्री नीमा, पैजामा, कमरबंद, दुशाला' 

पगड़ी, सिरपेच सजे । दो मुसाहित्र साधारण सभ्यों के बेप में व 

निशानवाल्ा सेवक के भेप में । निशान पर सूख्ये के नीचे “* सत्ये नारि 

भय॑ क्चित्‌ ” लिखा हुआ । चार शख्रधारी अ्रेगरक्षक, दो सेवक । | 
ग सपेद वा केसरी जामा, पैजामा, कमरबंद, मर्दाना सब गहना 

सिर पर किरीट वा पगड़ी, सिरपंच तुर्रा, हाथ में तत्टवार, दुशाटा ० 

कोई चमकता ख्माल श्रोढ़े । 
हर] 


कृआा. की | हर . >ऋचषा?*थ 
 छ२६ भारतेंदु-नाटकावर्ल, ध् प 
* रानी--महाराज ! स्वप्न के शुभाशुभ का विचार कुछ 
महाराज ने ग्रंथों में देखा है ? 
__हरि०--( रानी की बात अनसुनी करके ) खप्न तो कुछ हमने 
“2 , भी देखा है। ( चिंतापूवक स्मरण करके ) हाँ, यह 
: | देखा है कि एक क्रोधी ब्राह्मण विद्यासाधन करने को सब 
5! दिव्य महाविद्याओं को खींचता है श्रौर जव मैं ख्री जान- 
कर उनको बचाने गया हूँ तो वह मुभी से रुष्ट दो 
गया है और फिर जब बड़े विनय से मैंने उसे मनाया है 
ते उसने मुझसे मेरा सारा राज्य माँगा है, मैंने उसे 
प्रसन्न करने का अपना सब राज्य दे दिया । 
( इतना कहकर अत्यंत व्याकुता नाव्य करता है ) 
रानी - नाथ ! आप एक साथ ऐसे व्याकुल क्यों हो गए ? 
हरि०--मैं यह सेचता हूँ कि अब मैं उस ब्राह्मण को कहाँ 
पाऊँगा और बिना उसकी थाती उसे सौंपे भोजन 
कैसे करूँगा ? 
रानी--नाथ ! क्‍या स्वप्न के व्यवहार को भी आप सत्य 
मानिएगा ? 
हरि०--प्रिये ! हरिश्चंद्र की अरद्धांगिनी होकर तुम्हें ऐसा 
कहना उचित नहीं है। हा ! भला तुम ऐसी वात मुँह 
से निकालती हो ! स्वप्न किसने देखा है? मैंने न। 
फिर क्या ? स्वप्रसंसार अपने काल में असत्य है, इसका 
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कौन प्रमाण है ? और जो अब असत्य कहो, तो मरने 
के पी८ ते यह संसार भी असत्य है, फिर उसमें पर- 
लोक के हेतु लोग धम्मांचरण क्यों करते हैं १ दिया 
से दिया, क्या स्प्न में, क्या प्रत्यक्ष ? 

रानी--( हाथ जोड़कर ) नाथ ! क्षमा कोजिए, ञ्री की 
बुद्धि ही कितनी ! 

हरि०--( चिता करक ) पर मैं श्रव करूँ क्‍या ! श्रच्छा ! 
प्रधान ! नगर में डौड़ी पिटवा दो कि राज्य के सब लोग 
आज से इसे अज्ञातनाम-गात्र ब्राह्मण का समझें, उसके 
अभाव में हरिश्चंद्र उसके सेवक की भाँति उसकी थाती 
समभके राजकार्ये करेगा और दे मुहर राजकाज के 
हेतु बनवा लो, एक पर “अज्ञातनाम-गोत्र ब्राह्मण महा- 
राज का सेवक हरिश्चंद्र ” श्रौर दूसरे पर “ राजाधिराज 
अज्ञात-नाम-तोत्र ब्राह्मण महाराज”” खुदा रहे और झाज 
से राज-काज के सब पत्रों पर भी यही नाम रहे । देश 
के राजाओं श्रौर बड़े-बड़े कार्य्याधीशों को भी आज्ञापत्र 
भेज दे कि महाराज हरिश्चंद्र ने स्वप्न में अ्ज्ञातनाम-गोत्र 
व्राह्मण को प्रथ्वों दी है, इससे आज से उसका राज्य 
हरिश्चंद्र मंत्री की भाँति सँभालेगा । 

( द्वारपाल श्राता है ) 

द्वार०--मद्दाराजाघिराज ! एक बड़ा क्रोधी ब्राह्मण दरवाजे पर 

खड़ा है औ्रर ज्यथ हम लोगों को गाली देता है। 
र्८ 
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हरि०--( घबड़ाकर ) अभी आदरपूर्वक ले आओ | 
द्वार०--जो आज्ञा । [ जाता है 
हरि०--यदि ईश्वरेच्छा से यह वही ब्राह्मण हो ते बढ़ी बात है । 


( द्वारपाल के साथ विश्वामित्र ४ आते हैं ) 


हरि०--( आदरपूवेक आगे से लेकर और प्रणाम करके ) 
महाराज ! पधारिए, यह आसन है । 
विश्वा०--बैठ चुके, बोल, अभी तेंने मुझे पहिचाना कि नहीं. 
हरि०--( धबड़ाकर ) महाराज ! पूव्वेपरिचित ते आप ज्ञात 
होते हैं । 
विश्वा०-- ( क्रोध से ) सच है रे ज्षत्रियाधम ! तू काहे को पहि- 
चानेगा। सच है रे सूय्यैकुलकलंक ! तू क्यों पह्िचानेगा, 
धिकार है तेरे मिथ्या-धर्म्माभिमान को, ऐसे ही लोग 
पृथ्वो को अपने बे से दबाते हैं। श्ररे दुष्ट ! तें भूल 
गया; कल पृथ्वी किसको दान दी थी ? जानता नहीं 
कि मैं कोन हैँ ? ह 
“जातिस्वयंग्रहणदुललितैकविर्् 
दृष्यद्वशिष्ठसुतकाननधूमकं तुम्‌ । 
सर्गान्‍्तराहरणभीतजगत्कृतान्त' 
चाण्डालयाजिनमवैषि न काशिक॑ माम्‌ ॥” 





% जटा ओर डाढ़ी बढ़ाए, खड़ाऊँ पहने, गले में म्गछाला बाँधि, 
घेाती पर बाघ की मोटी करधनी, एक हाथ में कुश ओर कमंडल । 
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हरि०--( पैरों पर गिरके बड़े विनय से ) महाराज ! भला 
आपको त्रेलेक्य में ऐसा कान है जे न जानेगा ९ 


/ अन्नक्षयांदिषु तथा विहितात्मवृत्ति 
राजप्रतिप्रहपराइमुखमानस त्वाम्‌ । 
आड़ीबकप्रधनकम्पितजी वलोक॑ 
कस्तेजसां च तपसां च निधि न वेत्ति ॥ 


विश्वा०--( क्रोध से ) सच है रे पाप पाषंड मिथ्यादानवीर ! 
तू क्यों न मुझे ८ राज-प्रतिप्रह-पराइमुख ?” कहेगा; 
क्योंकि तैंने तो कल सारी पृथ्वो मुझे दान दी है, ठहर, 
ठहर देख, इस भ्कूठ का कैसा फल भोगता है। हा ! इसे 
देखकर क्रोध से जैसे मेरी दाहिनी भुजा शाप देने को 
उठती है वैसे ही जातिस्मरण के संस्कार से बाई भुजा 
फिर से कृपाण श्रहय किया चाहती है। ( अत्यंत क्रोध 
से लंबी साँस लेकर और बाँह उठाकर ) अरे ब्रह्मा ! 
सम्हाल अपनी सृष्टि को, नहीं ते परमतेजपुंज दी्घ॑- 
तपोवर्द्धित मेरे आज इस अ्रसह्य क्रोध से सारा संसार 
नाश हो जायगा, अ्रथवा संसार के नाश ही से क्‍या ॥ 
ब्रह्मा का ते गर्व्व उसी दिन मैंने चूर्ण किया जिस दिन 
दूसरी सृष्टि बनाई, झ्राज इस राजकुलांगार का अमि- 
मान चूर्ण करूँगा जे मिथ्या अहंकार के बल से जगतत्‌ 
में दानी प्रसिद्ध हो रहा है । 
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हरि०---( पैरों पर गिरके ) महाराज ! क्षमा कीजिए, मैंने 
इस वुद्धि से नहीं कहा था, सारी प्रथ्वी आपकी, मैं 
आपका, भला आप ऐसी क्षुद्र वात मुँह से निकालते हैं ! 
( ईंषत्‌ क्रोध से ) और आप बारंबार मुझे कूठा न कहिए। 
सुनिए, मेरी यह प्रतिज्ञा है-- 
“ चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्याौहार । 
पै दृढ़ श्री हरिचंद का, टरै न सत्य विचार ॥? 
विश्वा०-- ( क्रोध और अनादरपृव्वंक हँसकर ) हहहह ! सच 
है सच है रे मूढ़ । क्‍यों नहीं, आखिर सूट्यवंशी है। 
ता दे हमारी प्रथ्वी । 
दरि०--लीजिए, इसमें विलंव क्या है। मैंने तो आपके आगमन 
के पूर्व्य ही से अपना अ्रधिकार छोड़ दिया है। (पृथ्वी की 
ओर देखकर ) 
जेहि पाली इच्ष्वाकु सां, अवलों रवि-कुल-राज | 
ताहि देत हरिचंद नृप, विश्वामित्रहिं आज | 
वुधे ! तुम बहु सुख किया, मस पुरुषन की होय । 
धरमच्रद्ध हरिचंद का, छमहु सु परवस जाय ॥ 
विश्वा०--(आप ही आप) अच्छा । अभी अभिमान दिखा ले | 
ते मेरा नाम विश्वामित्र, जो तुभको सल-अश्रष्ट करके 
न छोड़ा और लक्ष्मी से तो हो ही चुका है। ( प्रगट ) 
स्वस्ति अब इस महादान की दक्षिया कहाँ है ? 
हरि०--महाराज ! जो आज्ञा हो वह दक्षिणा अभी आती है| 
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विश्वा० “भला सहस््र स्वणेमुद्रा से कम इतने बड़े दान की 
दक्षिणा क्‍या होगी ! 

हरि०--जो आज्ञा । (मंत्री से ) मंत्रों ! हजार खयणमुद्रा 
अभो लाओ । 

विश्वा०--( क्रोध से ) “मंत्री! हजार खर्य॑मुद्रा अभी लाझ्रे!” 
मंत्री कहाँ से लावेगा? क्‍या अब खजाना तेरा है ? भूठा 
कहीं का! देना नहीं था ते मुँह से कद्टा क्यों ? चल, 
मैं नहीं लेता ऐसे मनुष्य की दक्षिणा । 

हरि०--(हाथ जोड़कर विनय से) महाराज, ठीक है | खजाना 
अब सब आपका है, मैं भूला, क्षमा कीजिए । क्‍या 
हुआ खजाना नहीं है ते मेरा शरीर तो है । 

विश्वा०--एक महाने में जो मुझे दक्षिशा न मिलेगा तो मैं 
तुक पर कठिन ब्रह्मदंड गिराऊँगा । देख, केवल एक मास 
की श्रवधि है । 

हरि०--महाराज, मैं ब्रह्मदंड से उतना नहीं डरता जितना 
सत्य-दंड से । इससे-- 
वेचि देह दारा सुश्रन, «इ दास हर मंद। 
रखिहै निज बच सत्य करि अभिमानी हरिचंद ॥ 

( आकाश से फूल की बृष्टि और बाजे के साथ जयध्वनि होती है ) 
( जवनिका गिरती है ) 


तृतीय अ्रंक में अंकावतार 
स्थान--वाराणसी का बाहरी प्रांत तालाब 
( पाप ## आता है ) 
पाप--( इधर-उधर दौड़ता औ्रर हाफता हुआ ) मरे रे मरे ! 
जले रे जले !! कहाँ जायें, सारी प्रथ्वी तो हरिश्चंद्र के 
पुण्य से ऐसी पवित्र हो रही है कि कहों हम ठहर ही 
नहीं सकते । सुना है कि राजा हरिश्चंद्र काशी गए 
हैं, क्योंकि दक्षिणा के वास्ते विश्वामित्र ने कहा कि सारी 
पृथ्वी तो हमको तुमने दान दे दी है, इससे प्रृथ्वी में 
जितना धन है सब हमारा हो चुका और तुम पृथ्वी में 
कहीं भी अपने को वेचकर हमसे उऋण नहीं हो सकते | 
यह वात जब हरिश्चंद्र ने सुनी तो वहुत ही घबराए और 
सेोच-विचारकर कहा कि बहुत अच्छा महाराज, हम 
काशी में अपना शरीर वेचेंगे, क्योंकि शास्रों में लिखा 
है कि काशी प्रथ्वी के बाहर शिव के त्रिशूल पर है ! 
यह सुनकर हम भी दौड़े कि चलो हम भी काशी चलें, 
क्योंकि जहाँ हरिश्चंद्र का राज्य न होगा वहाँ हमारे 
प्राण बचेंगे, सो यहाँ और भी उत्पात हो रहा है। जहाँ 
४ काजल सा रंग, लाल नेत्र, महाकुरूप, हाथ में नंगी तलवार 
लिए, नीला काद्धा काछे 
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देखा वहाँ स्नान, पूजा, जप, पाठ, दान, धमम, होम इत्यादि 
में लोग ऐसे लगे रहते हैं कि हमारी भानाो जड़ ही खेद 
डालेंगे । रात-दिन शंख, घंटा की घनघेार ध्वनि के साथ 
वेद की धुनि मानो ललकार-ललकार के हमारे शत्रु धर्म्म 
की जय मनाती है भौर हमारे ताप से कैसा भी मनुष्य 
क्यां न तपा हो, भगवती भागीरथी फे जलकण मिले वायु 
से उसका हृदय एक साथ ही शीतल हो जाता है। इसके 
उपरांत शिशिशि...... ध्वनि अलग मारे डालती है। 
हाय ! कहाँ जाय क्‍या करें ? हमारी ते संसार से 
माने जड़ ही कटी जाती है, भला और जगह ते कुछ 
हमारी चलती भी है, पर यहाँ तो माने हमारा राज ही 
नहीं, कैसा भो बड़ा पापी क्‍यों न हे! यहाँ आया कि 
गति भई ' 
( नेपथ्य में ) 
सच है “यपां कापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गति: ”? 
पाप--अरे रे | यह कान महा भयंकर भेस अंग में भभूत 
पाते, एड़ी तक जटा लटकाए, लाल-लाल आँख निकाले 
साज्ञात्‌ काल की भांति त्रिशूल घुमाता चला आता है। 
प्राण ! तुम्हें जो अपनी रक्ता करनी हो ते भागा पाताल 
में, अब इस समय भूमंडल में तुम्हारा ठिकाना लगना 
कठिन ही है। 


( भागता हुआ जाता हैं ) 
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( भेरव # श्रात हैं ) 

मैरव--सच है “येषां क्षापि गतिरनास्ति तेषां वाराणसी गतिः” 
देखे इतना बड़ा पुण्यशील राजा हरिश्चंद्र भी अपनी 
आत्मा और पुत्र बेचने को यहीं आया है ! श्रह्मा | धन्य 
है सत्य ! श्राज जब भगवान्‌ भूतनाथ राजा हरिश्चंद्र का 
वृत्तांत भवानी से कहने लगे तो उनके तीनों नेत्र अश्रु से 
पूर्ण हो गए और रोमांच होने से सब शरीर के भस्मकण 
अलग-अलग हो गए। मुझको आज्ञा भी हुई है कि 
अलक्ष रूप से तुम सर््ंदा राजा हरिश्चंद्र की प्रंगरत्ता 
करना ; इससे चलू मैं भी भेस् वदलकर भगवान्‌ की 
आज्ञापालन में प्रवृत्त हाऊँ। 

( जाते हैं। जवनिका गिरती है ) 





४ महादेवजी का सा सिंगार, तीन नेत्र, नीला रंग, एक हाथ में 
त्रिशूट, दूसरे में प्याला । 


ततीय अंक 
सस्‍्थान--काशी के घाटकिनारे की सड़क 
( महाराज हरिश्चंद्र घूमते हुए दिखाई पढ़ते हैं ) 
हरि०--देखे। काशी भी पहुँच गए। अहा ! धन्य है काशी ! 
भगवति वाराणसि ! तुम्हें अनेक प्रणाम है। प्रहा ! 
काशी की कैसी अनुपम शोभा है ! 
“चारहु आश्रम बने वर्से मनि 
कंचन धाम अकासविभासिका । 
सेभा नहों कहि जाय कछु विधिने 
रची माने पुरीन की नासिका ॥ 
आपु बर्से गिरिधारनजू तट 
देवनदी बर वारि बिलासिका । 
पुन्य-प्रकासिका पाप-विनासिका 
हीय-हुलासिका साहत कासिका ||” 
“बसे बिंदुमाधव विसेसरादि देव सब 
दरसन ही ते लागे जममुख मसी है । 
तीरथ श्रनादि पंचगंगा मनिकर्निकादि 
सात श्रावरण मध्य पुन्यरूप धसी हैं ॥ 
गिरिधरदास पास भागीरथी सोभा देत 
जाकी धार तारे आसु कम्मंरूप रसी है 
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ससी सम जसी असी बरना में बसी पाप 
खसी हेतु असी ऐसी लसी बारानसी है ॥” 
“रचित प्रभा सी भासी अवलि मकानन की 
जिनमें अकासी फबै रतन-नकासी है | 
फिरे दास-दासी विग्र ग्रही श्री संन्‍्यासी लें 
बर गुनरासी देवपुरी हू न जासी है ॥ 
गिरिधरदास बिस्व कौरति विलासी रमा 
हासी लौं उजासी जाकी जगत हुलासी है। 
खासी परकासी पुनवाँसी चंद्रिका सी जाके 
बासी अ्विनासी अघनासी ऐसी कासी है ॥”? 
देखा! जैसा ईश्वर ने यह सुंदर अँगृूठी के नगीने सा नगर 
बनाया है वैसी हीन दी भी इसके लिये दी है! धन्य गंगे! 
“जम की सब त्रास बिनास करी मुख ते निज नाम उचारन में | 
सब पाप प्रतापह्धिं दूर दरपों तुम आपन आ्राप निहारन में ॥ 
अह्ो गंग श्रनंग के शत्रु करे बहु, नेकु जलै मुख डारन में । 
गिरिधारनजू्‌ कितने विरचे गिरिधारन घारन धारन में |”! 
कुछ महात्म ही पर नहों, गंगाजी का जल भी ऐसा ही 
उत्तम और मनोहर है! अहा! 
नव उज़जल जलधार, हार हीरक सी सोहति । 
विच-बिच छहरति वूँद मध्य मुक्ता-मनि पाहति ॥ 
लोल लहर लहि पवन एक पे इक इमि आवत | 
जिमि नर-गन मन विविध मनोरथ करत मिटावत ॥ 
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सुभग-स्वर्ग-सेपान-सरिस सबके मन भावत । 
दरसन मज्जन पान त्रिविध भय दूर मिटावत | 
श्रोहरिपद-नख-चं द्रकांत-मनि-द्रवित सुधारस । 
ब्रह्म-नकमंडल-मंडन, _ भव-खेंडन _सुर-सरवस ॥ 
शिव-सिर-मालति-माल, भगी र थ-नृपति-पुन्य-फल । 
ऐरावत-गज गिरि-पति-हिम-नग-कंठहार कल ॥ 
सगर-सुवन सठ सहस परस जल मात्र उधारण । 
अगिनित धारा रूप धारि सागर संचारण ॥ 
कासी कह प्रिय जानि ललकि भेंख्यो जग धाई । 
सपने हू नहिं तजी, रही अंकम लपटाई ॥ 
कहूँ बैँधे नव घाट उच्च गिरिवर-सम सोाहत | 
कहूँ छतरी, कहुँ मढ़ी, बढ़ी मन माहत जाहत ॥ 
धवल धाम चहुूँ श्रार फरहरत घुजा पताका | 
घहरत घंटा धुनि धमकत धौंसा करि साका ॥ 
मधुरी नौबत बजत, कहूँ नारी-तर गावत। 
बेद पढ़त कहुँ द्विज, कहूँ जोगी ध्यान लगावत ।। 
कहूँ सुंदरी नहात बारि कर-जुगल उछारत | 
जुग अंब्रुज़ मिलि मुक्तगुच्छ मनु सुच्छ निकारत ॥ 
धावत सुंदरि बदन करन अति ही छवि पावत | 
बारिधि नाते ससि कलंक मनु कमल मिटावत ॥ 
सुंदरि सखि मुख नीर मध्य इमि सुंदर सोहत | 
कमलबेलि लहलही नवल कुसुमन मन माहत ॥ 
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दीठि जहाँ जहेँ जात रहत तितही ठहराई। 
गंगा छबि हरिचंद कला बरनी नहिं जाई।॥ 


( कुछ सोचकर ) पर हा! जो अपना जी दुखी होता 
है तो संसार सूना जान पड़ता है। 


“अ्शन बसने वासो येषां चेवाविधानत: | 
मगधेन समा काशी गंगाप्यंगारवाहिनी ॥” 


विश्वामित्र को पृथ्वी दान करके जितना चित्त प्रसन्न नहीं 
हुआ उतना अब बिना दक्षिणा दिए दुखी होता है। 
हा ! कैसे कष्ट की बात है, राज, पाट, धन, धाम सब 
छटा, अब्र दक्षिणा कहाँ से देंगे । क्‍या करें! हम सत्य- 
धम कभी छोड़ेंहो गे नहीं और मुनि ऐसे क्रोधी हैं कि बिना 
दक्षिणा मिले शाप देने को तैयार होंगे श्रार जे वह शाप 
न भी देंगे तो क्या ? हम ब्राह्मण को ऋण चुकाए बिना 
शरीर भी ते नहीं त्याग सकते। क्‍या करें ? कुबेर 
का जीतकर धन लावें ? पर काई श्र भी ते नहीं है; 
ते क्‍या किसी से माँगकर दें ? पर ज्षत्रिय का तो धर्म 
नहीं कि किसी के आग हाथ पसारे, फिर ऋण काढ़े ९ 
पर देंगे कहाँ से ? हा! देखे, काशी में आकर लोग 
संसार के वंधन से छूटते हैं, पर हमको यहाँ भी हाय 
हाय मची है । हा! प्रृथ्वी! तू फट क्‍यों नहीं जाती कि 
में अपना कलंकित मुंह फिर किसी को न दिखाऊँ! 
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( आतंक से ) पर यह क्‍या ? सूख्य॑वंश में उत्पन्न 
होकर हमारे ये कर्म हैँ कि त्राह्मण का ऋण दिए विना 
प्रथ्वी में समा जाना साचें। ( कुछ सोचकर ) हमारी 
ते इस समय कुछ वुद्धि ही नहीं काम करती । क्‍या 
करें ? हमें ते। संसार सून्रा देख पड़ता है। ( चिता 
करके एक साथ हर्ष से ) वाह अभी ते ख्तरी, पुत्र भर 
हम तीन-तीन मनुष्य तैयार हैं। क्‍या हम लोगों के 
बिकने से सहस्त्र ख्णेमुद्रा भी न मिलेगी ? तब फिर 
किस बात का इतना साच ? न जाने बुद्धि इतनी देर 
तक कहाँ सोई थी; हमने ते! पहले ही विश्वामित्र से 
कहा था-- 
बेचि देह दारा सुअन, दवाय दास हूँ मंद। 
रखिहै निज बच सत्य करि, अभिमानी हरिचंद ॥ 
( नेपथ्य में ) ते। क्‍यों नहीं जल्दी अपने को बेचता ? 
क्या हमें और काम नहीं है कि तेरे पीछे-पीछे दक्षिणा के 
वास्ते लगे फिरें ९ 

हरि०--अ्ररे मुनि ते आ पहुँचे । क्या हुआ आज उनसे एक- 
दे! दिन की अवधि और लेंगे । 

( विश्वामित्र थ्राते हैं ) 

विश्वा०--(आप ही आप) हमारी विद्या सिद्ध हुई भी इसी दुष्ट 
के कारण सब बहक गई | कुछ इंद्र के कहने ही पर 
नहीं, हमारा इस पर खत: भी क्रोध है, पर क्या करें, 
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इसके सत्य, घैय॑ श्रौर विनय के आगे हमारा क्रोध कुछ 
काम नहों करता । यद्यपि यह राज्यश्रष्ट हो चुका, पर 
जब तक इसे सत्यश्रष्ट न कर लूगा तब तक मेरा संतेाष 
न होगा । ( आगे देखकर ) अरे! यद्दी दुरात्मा ( कुछ 
रुककर ) वा, महात्मा हरिश्चंद्र हैं? ( प्रगट ) क्यों 
रे। आज महीने में के दिन बाकी हैं? बोल कब 
दक्षिणा देगा ? 

हरि०--( धत्रड़ाकर ) अहा ! महात्मा काशिक भगवन्‌ ! प्रणाम 
करता हूँ । ( दंडवत्‌ करता है ) 

विश्वा०--हुई प्रणाम, बोल तेंने दक्षिणा देने का क्‍या उपाय 
किया ? आज महाना पूरा हुआ, श्रव मैं एक क्षण भर 
भी न मानूँगा। दे अभी, नहीं ते--( शाप के वास्ते 
कमंडल से जल हाथ में लेते हैं ) 

इरि०--( पैरों पर गिरकर ) भगवन्‌ ! क्षमा कीजिए । यदि 
आज सूर्यास्त के पहिले मैं न दूँ ते जे चाद्दे कीजिएगा । 
मैं श्रभी अपने को बेचकर मुद्रा ले आता हूँ । 

विश्वा०--( आप ही आप ) वाह रे महानुभावता ( प्रगट ) 
अ्रच्छा आज साँक तक और सही । साँक को न देगा 
ते मैं शापही न दूंगा, वरंच त्रैलेक्य में श्राज ही 
विदित कर दूंगा कि हरिश्चंद्र का सत्य भ्रष्ट हुआ। 


[ जाते हैं 
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हरि०--भला किसी तरह मुनि से प्राण बचे । अब चलें अपना 
शरीर बेचकर दक्षिणा देने का उपाय सोचें | दा! ऋण 
भी कैसी बुरी वस्तु है, इस लोक में वह्दी मनुष्य कृता्थ 
है जिसने ऋण चुका देने को कभी क्रोधी और क्रूर लहन- 
दार की लाल-लाल आंखें नहीं देखी हैं। ( आगे चल- 
कर ) भरे क्‍या बाजार में आ गए, अच्छा, ( सिर पर 
तण & रखकर ) अरे सुनो भाई सेठ, साहूकार, महाजन, 
दूकानदारो, हम किसी कारण से अपने को हजार मोहर 
पर बेचते हैं, किसी का लेना हो तो लो। ( इसी तरह 
कहता हुआ इधर-उधर फिरता है ) देखे। कोई दिन वह 
था कि इसी मनुष्य-विक्रय का अनुचित जानकर हम 
दूसरे को दंड देते थे पर आज वही कम हम आप करते 
हैं। देव बली है। ( अरे सुने भाई इत्यादि कहता 
हुआ इधर-उधर फिरता है। ऊपर देखकर ) क्या 
कहा १ “क्यों तुम ऐसा दुष्कर कर्म करते हा १९ 
आर्य यह मत पूछे।, यह सब कर्म की गति है। ( ऊपर 
देखकर ) क्‍या कटद्दा ? “तुम क्‍या कर सकते हो, 
क्या समभते हो, और किस तरह रहोगे १” इसका 
क्या पूछना है। स्वामी जो कद्देगा वह करेंगे ; समभते 
सब कुछ हैं, पर इस अवसर पर समभना कुछ काम 





.४ उस काल में जब कोई दास्य स्वीकार करता था तो सिर पर तृण 
रखता था । 
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नहीं आता, और जैसे स्वामी रखेगा वैसे रहेंगे । जब 
अपने को बेच ही दिया तब इसका क्‍या विचार है। 
( ऊपर देखकर ) कया कहा ? “कुछ दाम कम 
करे |” आये हम लोग तो ज्ञत्रिय हैं, हम दो बात 
कहाँ से जानें | जो कुछ ठीक था कह दिया | 
 नेपथ्य में से ) 
आ्रार्यपुत्र ! ऐसे समय में हमको छोड़े जाते हो।! तुम 
दास होगे ते मैं स्वाधीन रहके क्या करूँगी ? स्त्री को 
अडंगिनी कहते हैं, इससे पहिले वायाँ अंग बेच लो तत्र 
दहिना अंग बेचे ! 
हरि०--( सुनकर बड़ शाक से ) हा! रानी की यह दशा इन 
आँखों से कैसे देखो जायगी ? 
( सड़क पर शेव्या आर बालक क़िरत हुए दिखाई पढ़ते हैं ) 
शैव्या--कोई महात्मा क्रपा करके हमको मोल ले ते बड़ा 
उपकार हा । 
बालक--अश्रमका वी कोई मोल ले ते वला उपकाल ओ | 
शैव्या-( आँखों में आँसू भरकर ) पुत्र ! चंद्र-कुल-भूषण 
महाराज वीरसेन का नाती और सूर्यकुल की शोभा 
महाराज हरिश्चंद्र का पुत्र होकर तू क्‍यों ऐसे कातर 
वचन कहता है। मैं अभी जीती हूँ। ( रोती है ) 
वबालक--( माँ का अंचल पकड़ के ) माँ ! तुमको कोई मोल 
लेगा तो अमकोा बी मोल लेगा। आँ आ माँ लोती 
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काए का श्रौ। ( कुछ रोना सा मुंह बनाके शैव्या का 
आँचल पकड़के. भकूूलने लगता है ) 

शैव्या--( आंसू पोंछकर ) मेरे भाग्य से पूछ । 

हरि०--अहह ! भाग्य! यह भी तुम्हें देखना था? हा! 
अयोध्या की प्रजा रोती रह गई, हम उनको कुछ धीरज 
भी न दे आए। उनकी अब कौन गति होगो। हा! 
यह नहीं कि राज छूटने पर भी छुटकारा हा । अब यह 
देखना पड़ा ! हृदय! तुम इस चक्रवर्ती की सेवायोग्य 
बालक और ख्रो का बिकता देखकर ढुकड़े-ढुकड़े क्‍यों 
नहीं हा जाते ? (वारंबार लंबी साँस लेकर आँसू 
बहाता है ) 

शैव्या--( कोई महात्मा इत्यादि कहती हुई ऊपर देखकर ) 
क्या कहा ? “क्या-क्या करोगी ९” परपुरुष से संभा- 
पण और उच्छिष्ट भाजन छोड़कर और सब सेवा करूँगी | 
( ऊपर देखकर ) कया कहा ? “इतने मोल पर कौन 
लेगा ?? आर्य! कोई साधु त्राक्षण महात्मा कृपा करके 
ले ही लेंगे। 

( उपाध्याय ्रौर बुक श्राते हैं ) 

उपा०--क्ष्यां रे कौंडिन्य, सच ही दासी बिकती है ? 

बढु०--हाँ गुरुजी, क्या मैं भूठ कहूँगा ? आप ही देख 
लीजिएगा । 
र्रू 
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डउपा०--ते चल, आगे-आगे भीड़ हटाता चल | देख, धारा- 
प्रवोह की भाँति कैसे सब कामकाजी लोग इधर से उधर 
फिर रहे हैं, भीड़ के मारे पैर धरने की जगह नहीं है। 
ओऔर मारे कोलाहल के कान नहीं दिया जाता । 

बढु०--(आगे-आगे चलता हुआ) हटो भाई .हटो। ( कुछ शआ्रागे 
बढ़कर ) गुरुजी, यह जहाँ भीड़ लगी है वहीं होगी । 

उपा०--( शैव्या को देखकर ) अरे यही दासी बिकती है ? 


( शैब्या 'अरे कोई हमको सेल ले” इत्यादि कहती और रोती है। 
बालक भी माता की भांति तेततली बाली से कहता है ) 


डपा०--पुत्री ! कद्दो तुम कौन-कौन सेवा करोगी ? 

शैन्या--पर-पुरुष से संभाषण श्र उच्छिष्ट-भेजन छोड़कर 
क्र जो-जे कहिएगा, सब सेवा करूंगी | 

उपा०--वाह ! ठीक है। अच्छा, लो यह सुवर्ण । हमारी 
ब्राह्मणी अग्निहात्र की अप्नि की सेवा से घर के कामकाज 
नहीं कर सकती से तुम सम्हालना | 

शैव्या--(हाथ फैलाकर) महाराज ! आपने वड़ा उपकार किया । 

उपा०--(शैव्या को भली भाँति देखकर आप ही आप) अहा ! 
यह निस्संदेह्द किसी बड़े कुल की है। इसका मुख सहज 
लज्जा से ऊँचा नहीं द्वाता और दृष्टि बराबर पैर ही पर 
है। जो वोलती है वह धीरे-धीरे और वहुत सम्हाल 
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के वालती है। हा! इसकी यह गति क्‍यों हुई! 
( प्रगट ) पुत्री ! तुम्हारे पति हैं न? .. ४७ 


( शैब्या राजा की ओर देखती हैं ) 


हरि०--( श्राप ही आप दुःख से ) अब नहीं हैं। पति के 
होते भी ऐसी श्री की यह दशा हे। ! 

उपा०--(राजा को देखकर आश्चय्य से) अरे यह विशालनेत्र, 
प्रशस्त वक्त:स्थल, श्रौर संसार की रक्ता करने के योग्य 
लंवी-लंबी भुजावाला कौन मनुष्य है, और मुकुट के 
याग्य सिर पर ठृण क्‍यों रखा है? ( प्रगट ) महात्मा 
तुम हमकी अपने दुख का भागी समझा और कृपापूर्वक 
अपना सब जृत्तांत कद्दो । 

हरि०--भगवन्‌ ! और तो विदित करने का अवसर नहीं है, 
इतना «ही कह सकता हूँ कि ब्राह्मण के ऋण के कारण 
यह दशा हुई । 

डपा०--तो हमसे धन लेकर आप शीघ्र ही ऋण-मुक्त ह॒जिए ! 

हरि०--( दोनें कानों पर हाथ रखकर ) राम-राम ! यह तो 
ब्राह्मण की वृत्ति है। आपसे धन लेकर हमारी कौन 
गति होगी ! 

डपा०--तो पाँच सौ सोहर पर आप दानों में से जा चाहे 
से हमारे संग चले । 
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शैन्या--(राजा से हाथ जोड़कर) नाथ ! हमारे आछत आप 
मत “विकिए, जिसमें हमको अपनी आँख से यह न 
देखना पड़े, हमारी इतनी विनती मानिए । ( रोती है ) 

हरि०--( आँसू रोककर ) अच्छा ! तुम्हीं जाओ । (आप 
ही श्राप ) हा ! यह वजहदय हरिश्च द्र ही का है कि 
अब भी नहीं विदीर्ण द्वोता ! 

शैन्या--(राजा के कपड़े में सोना बाँधती हुई) नाथ! अब तो 
दर्शन भी दुलंभ हेंगे। (रोती हुई उपाध्याय से ) 
आर्य | आप क्षण भर क्षमा करें तो मैं आस्येपुत्र का 
भली भाँति दर्शन कर लू । फिर यह मुख कहाँ और 
मैं कहाँ । 

उपा०--हाँ ! हाँ ! में जाता हूँ। कौंडिन्य यहाँ है, तुम 
उसके साथ आना | [ जाता है 

शैन्या--( राकर ) नाथ ! मेरे अपराधों को क्षमा करना | 

हरि०--( अत्यंत घबड़ाकर ) अरे अरे विधाता ! तुके यही 
करना था! (आप ही आप) हा ! पहिले महारानी बना 
कर अब दैव ने इसे दासी बनाया। यह भी देखना 
वदा था | हमारी इस दुर्गति से आज कुलगुरु भगवान्‌ 
सूये का भी मुख मलिन हो रहा है। ( रोता हुआ 
प्रगट रानी से ) श्रिये ! सर्व भाव से उपाध्याय को प्रसन्न 
करना और सेवा करना । 

शैब्या--( रोकर ) नाथ ! जा आज्ञा । 
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बढु०--उपाध्यायजी गए, अब चलो जल्दो करो । 

हरि०--( आँखें में आँसू भरके ) देवी ! ( फिर रुककर 
अत्यंत सोच से आप ही आप ) हाय ! अब मैं देवी क्‍यों 
कहता हूँ, अब तो विधाता ने इसे दासी बनाया । (घैये से) 
देवी, उपाध्याय की आराधना भली भाँति करना और 
इनके सब शिष्यों से भी सुहृदू-भाव रखना, ब्राह्मण की ख्रो 
की प्रीतिपूवेक सेवा करना, बालक का यथासंभव पालन 
करना और अपने धर्म और प्राण की रक्षा करना | 
विशेष हम क्‍या समभावें, जा-जा दैव दिखावे उसे धीरज 
से देखना। ( आँसू बहते हैं ) 

शैव्या--जा आज्ञा । ( राजा के पैरों पर गिर के रोती है ) 

हरि०--(धैयेपृर्वंक) प्रिये, देर मत करो, वढुक घबड़ा रहे हैं । 
( शेब्या उठकर रोती और राजा की ओर देखती हुई धीरे- 

धीरे चलती है ) 

बालक--( राजा से ) पिता, मा कआ जाती ऐ ? 

हरि०--( थैये से आँसू रोककर ) जहाँ हमारे भाग्य ने उसे 
दासी बनाया है। 

बालक--( बड़क से ) अले मा का मत ले जा। (माँ का 
आँचल पकड़के खींचता है ) 

बढु५--( वालक को ढकेलकर ) चल-चल देर होती है। 


( बालक ठकेलने से गिरकर रोता हुश्रा उठकर श्रत्यंत क्रोध और 
करुणा से माता-पिता की श्रार देखता है ) 


छ्श८ भारतेंदु-नाटकावली 


हरि०--ब्राह्मण देवता, वालकों के अपराध से नहीं रुष्ट होना। 
( बालक को उठाकर धूर पोंछके मुँह चूमता हुआ ) 
पुत्र, मुझ चांडाल का मुख इस समय ऐसे क्रोध से क्‍यों 
देखता है ? ब्राह्मण का क्रोध तो सभी दशा में सहना 
चाहिए। जाओ माता के संग, मुझ भाग्यहोन के 
साथ रहकर क्‍या करोगे ? ( रानी से ) प्रिये, पैय्य 
धरा । अपना कुल और जाति स्मरण करेो। अश्रव 
जाओ, देर होती है । 
( रानी और बालक रोते हुए बहुक के साथ जाते हैं ) 
हरि०--धन्य हरिश्चंद्र ! तुम्हारे सिवाय और ऐसा कठोर हृदय 
किसका होगा ? संसार में धन और जन छोड़कर लोग 
स्त्री की रक्षा करते हैं, पर तुमने उसका भी त्याग किया | 
( विश्वामित्र श्राते हैं और हरिश्वंद्ध पैर पर गिरकर प्रणाम करता है ) 
विश्वा०--ला, दे दक्षिणा! अब साँम होने में कुछ देर नहीं है। 
हरि०-- (हाथ जेड़कर) महाराज, आधी लोजिए आधी अभी 
देता हूँ । ( साना देता है ) 
विश्वा०--हम आधी दक्षिणा लेके क्या करें, दे चाहे जहाँ से 
सब दक्षिणा | 
€ नेषथ्य में ) 
धिक्‌ तपो धिगू ब्रतमिदं धिग ज्ञान घिग_ बहुश्रुतम । 
नीतवानसि यद्वह्मम हरिश्चंद्रमिमां दशाम्‌ ॥ 
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विश्वा०--( बड़े क्रोध से ) आ: हमको धिकार देनेवाला यह 
कान दुष्ट है? ( ऊपर देखकर ) श्ररे विश्वेदेवा, 
(क्रोध से जल हाथ में लेकर) अरे ज्ञत्रिय के पक्तपातिया, 
तुम श्रभी विमान से गिरा और क्षत्रिय के कुल में तुम्हारा 
जन्म हो श्रौर वहाँ भो लड़कपन ही में व्राह्मयण के हाथ 
मारे जाओ# । ( जल छोड़ते हैं ) 

( नेपथ्य में हाहाकार के साथ बड़ा शब्द होता है ) 

( सुनकर और ऊपर देखकर आनंद से ) हहहह ! 
अच्छा हुआ ! यह देखो, किरीट-कुंडल बिना मेरे क्रोध 
से विमान से छूटकर विश्वेदेवा उल्टे ही होकर नीचे 
गिरते हैं। और हमको घिकार दें । 

हरि०--( ऊपर देखकर भय से ) वाह रे तप का प्रभाव ! 
( आप ही आप ) तब तो हरिश्चंद्र को अब तक शाप 
नहीं दिया है यह बड़ा अनुप्रह है! ( प्रगट ) भगवन, 
ल्ली बेचकर यह श्राधा धन पाया है सो लें, श्रौर आधा 
हम अपने को वेचकर अभी देते हैं । 

( नेपथ्य में ) 

अरे, अब तो नहीं सही जाती | 

विश्वा०--हम आधा न लेंगे, चाहे जहाँ से अभी सब दे । 
££ यही पाचि विश्वेदेवा विश्वामिस के शाप से द्वावर में द्रौपदी के 

पांच पुत्र हुए थे, जिन्हें भ्रश्वत्थामा ने बाठकपन ही में मार डाला । 
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( हरिश्चंद्र अरे सुना भाई सेठ साहूकार” इत्यादि पुकारता हुआ 
घूमता है। चांडाल के वेष में धर्म और सल आते हैं # ) 
घर्म--( आप ही आप ) 

हम प्रतच्छ हरिरूप जगत हमरे बल चालत | 
जल-घल-नभ थिर मा प्रभाव मरजाद न टालत ॥ 
हमहीं नर के मीत सदा साँचे हितकारी। 
इक हमहीं सँग जात, तजत जब पितु सुत नारी ॥ 


से हम नित थित इक सत्य में जाके बल सब जग जियोा। 
सोइ सत्य-परिच्छन नृपति को श्राज़ु भेष हम यह किया ॥ 
( आ्राश्चय से आप ही आप ) सचमुच इस राजर्षि के 
समान दूसरा आज त्रिभुवन में नहीं है । 
( आगे बढ़कर प्रगट ) अरे ! हरजनवाँ ! मोहर क 
संदूक ले आवा है न ९ 
सत्य--क चौधरी ! माहर ले के का करबो ? 
धर्म--ताह से का काम पूछे से ? 
( दोनों थागे बढ़त हुए फिरत हैं ) 
4 
हरि० - ( अरे सुनो भाई सेठ साहूकार इत्यादि” दो-तीन बेर 
पुकारके इधर-उधर घूमकर ) हाय ! कोई नहीं वालता 


# कंछा कछे, काछा रंग, लाल नेत्र, सिर पर छोटे-छोटे घुंघराले 
बाल ओर शरीर नंगा, बातों से मतवालापन झलकता हुआ । 
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और कुलगुरु भगवान्‌ सूर्य भी आज हमसे रुष्ट द्वाकर शीघ्र 
ही अस्ताचल जाया चाहते हैं। (घबराहट दिखाता है) 
धर्म--( आप ही आप ) हाय हाय ! इस समय इस महात्मा 
को घड़ा ही कष्ट है। तो भ्रब चलें आगे। ( आगे 
बढ़कर ) अरे ! अरे ! हम तुमका मोल लेंगे, लेव यह 
पचास से मोहर लेव । 
हरि०--( आनंद से आगे बढ़कर ) वाह क्रपानिधान ! बड़े 
अवसर पर आए । लाइए। ( उसको पहिचानकर ) 
आप मोल लोगे ९ 
धर्म-हाँ, हम लोग लेंगे । ( सोना देना चाहता है ) 
हरि०--आप कोन हैं ? 
धमम -- 
हम चैधरी डोम सरदार | भ्रमल हमारा दोनों पार ॥ 
सब मसान पर हमरा राज | कफन मांगने का हैं काज ॥ 
फूलमती देवी * के दास । पूर्जे सती मसान निवास ॥ 
धनतेरस श्रौ रात दिवाली | वलि चढ़ाय के पूर्ज काली ॥ 
सा हम तुमको लेंगे माल। देंगे मुहर गाँठ से खाल | 
( मत्त की भांति चेष्टा करता है. ) 
हरि०--( बड़े दुःख से ) अहह ! बड़ा दारुण व्यलन उपस्थित 
हुआ हैं। ( विश्वामित्र से ) भगवन ! मैं पेर पड़ता 
* प्राचीन काल में चआंडालों की कुलदेवी चंढकास्यायनी थीं, परंतु 
इस कार में फूलमती इन लोगों की कुलदेवी है । 
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हूँ, में जन्म भर आपका दास होकर रहूँगा, मुझे चांडाल 
होने से वचाइए । 
विश्वा०-हछि: मूर्ख ! भला हम दास लेके क्‍या करेंगे ? 
“स्वयं दासास्तपस्विन:” । 
हरि०--(हाथ जोड़कर) जो आज्ञा कौजिएगा हम सब करेंगे | 
विश्वा०--सब करेगा न ? ( ऊपर हाथ उठाकर ) धर्म के 
साज्ञी देवता लोग सुनें, यह कहता हैं कि जो आप कहेंगे 
मैं सब करूँगा । 
हरि०--हाँ हाँ, जा आप आज्ञा कीजिएगा सब करूँगा। 
विश्वा०--तेो इसी गाहक के हाथ अपने को बेचकर अभी 
हमारी शेष दक्षिणा चुका दे । 
हरि०--जो आज्ञा। ( आप ही आप ) अ्रव कान सोच है। 
( प्रगट धर्म से ) ते। हम एक नियम पर किकेंगे ! 
धर्म--वह कोन ? 
हरि०--भीख असन कंबल बसन, रखिहैं दूर निवास । 
जो प्रभु आज्ञा होइह, करिहें सब हो दास ॥ 
धर्म--ठीक है, लेव सोना। ( दूर से राजा के आँचल में 
मोहर देता है ) 
हरि०--( लेकर हर्ष से आप ही आप ) 
ऋण द्ूम्यो पूरयों वचन, द्विजहँँ न दीनो साप । 
सत्य पालि चंडाल हू, हाइ आजु मोहि दाप ॥ 
( प्रगट विश्वामित्र से ) भगवन, लीजिए यह मोहर । 
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विश्वा०--( मुँह चिढ़ाकर ) सचमुच देता है? 
हरि० -हाँ हाँ, यह लीजिए ! ( मोहर देते हैं ) 
विश्वा०-- (लेकर) खस्ति | ( आप ही आप ) बस अब चलो, 
बहुत परीक्षा दो चुकी । ( जाना चाहते हैं ) 
हरि०--( हाथ जोड़कर ) भगवन्‌ ! दक्षिणा देने में देर होने 
का अपराध ज्ञमा हुआ न ९ 
विश्वा०- हाँ, क्षमा हुआ । अब हम जाते हैं। 
हरि०--भगवन्‌ ! प्रणाम करता हूँ। 
( विश्वामित्र थ्राशीर्वाद देकर जाते हैं ) 
हरि०--अब चैधरीजी, ( लज्ञा से रुककर ) स्वामी की जो 
आज्ञा दो वह करें । 
धर्म-( मत्त की भाँति नाचता हुआ ) 
जावा अभी दक्खिनी मसान | लेव वहाँ कफ्फन का दान ॥ 
जे। कर तुमको नहीं चुकावे | से किरिया करने नहिं पावे ॥ 
चले घाट पर करे! निवास | भए आज से हमरे दास ॥ 
हरि०--जे आज्ञा । 


( जबनिका गिरती है ) 


चतुर्थ अंक 
स्थान-दक्षिण श्मशान 
[ नदी, पीपल का बड़ा पेढ़, चिता, मुरदे, 
कोए, सियार, कुत्ते, हड्डी इत्यादि ] 
( कंत्रढ् श्रोढ़े और एक मोटा लछट्ठ लिए हुए 
शजा हरिश्चंद्र दिखाई पड़ते हैं ) 
हरि०--( लंबी साँस लेकर ) हाय ! अब जन्म भर यही दुख 
भागना पड़ेगा । 
जाति दास चंडाल की, घर घनघार मसान । 
कफन कसेोटी को करम, सब ही एक समान ॥ 
न जानें विधाता का क्रोध इतने पर भी शांत हुआ कि 
नहों। बड़ों ने सच कहा है कि दु:ख से दुःख जाता 
है। दक्षिया का ऋण चुका, ते यह कर्म करना पड़ा । 
हम क्या सोचें ? अपनी अनाथ प्रजा को, या दीन नाते- 
दारों का, या अशरण नौकरों को, या राती हुई दासियों 
को, या सून्ी अयोध्या का, या दासी वनी महारानी को, 
या उस अनजान बालक को, या अपने ही इस चांडाल- 
पने का । हा ! बढुक के धक्के से गिरकर रोह्दिताश्व ने 
क्राध-भरी और रानी ने जाते समय करुणा-भरो दृष्टि से 
जा मेरी आर देखा था वह अब तक नहीं भूलती । 
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घबड़ाकर ) हा देवी ! सूर्यकुल की वहू भ्रीर चंद्रकुल 
की बेटी होकर तुम बेची गई' और दासी बनीं। हा ! तुम 
अपने जिन सुकुमार हाथों से फ़ूल की माला भी नहीं 
गैंथ सकती थीं उनसे बरतन कैसे माँजाोगी १ ( माह 
प्राप्त होने चाहता है पर सम्हलकर) अथवा क्या हुआ ९ 
यह ते काई न कहेगा कि हरिश्चंद्र ने सत्य छोड़ा | 

बेचि देंह दारा सुअन, होइ दास हूँ मंद । 

राख्यो निज बच सत्य करि, अभिमानी हरिचंद ॥ 

( श्राकाश से पुष्पवृष्टि होती है ) 

अरे यह असमय में पुष्पवृष्टि कैसी ? किसी पुण्यात्मा का 
मुरदा आया दहोगा। ते हम सावधान हे। जायें। ( लढ्ु 
कंधे पर रखकर फिरता हुआ ) खबरदार ! खबरदार :! 
बिना हमसे कहे और विना हमें आधा कफन दिए कोई 
संस्कार न करे | ( यही कद्दता हुआ निर्भय मुद्रा से इधर- 
उधर देखता फिरता है। नेपथ्य में कालाहल सुन 
कर ) द्वाय-द्वाय ! कैसा भयंकर श्मशान है ! दूर से 
मंडल वाँध-बाँधकर चांच वाए, डैना फैलाए, कंगालों की 
तरह मुद्दों पर गिद्ध कैसे गिरते हैं और कैसा मांस नाच- 
नेचकर आपुस में लड़ते और चिल्नाते हैं। इधर अत्यंत 
कर्णषकड़ अमंगल के नगाड़े की भाँति एक के शब्द की 
लाग से दूसरे सियार कैसे रोते हैं। उधर चिर्राइन 
फैलाती हुई चट-चट करती चिताएँ कैसी जल रही हैं, 


४५६ भारतेंदु-नाटकावली 


जिनमें कहीं से मांस के टुकड़े उड़ते हैं, कहीं लोहू वा 
चरवी बहती है। भ्राग का रंग मांस के संबंध से नीला- 
पीला हो रहा है, ज्वाला घूम-धूमकर निकलती है, - आग 
कभी एक साथ धधक उठती है, कभी मंद हो जाती है । 
धुआँ चारों श्रेर छा रहा है। ( आगे देखकर आदर 
से ) अहा ! यह वीभत्स व्यापार भी बड़ाई के योग्य 
है। शव ! तुम धन्य हो कि इन पशुओं के इतने काम 
आते हो ; अतएव कहा है-- 
“मरने भलो विदेश को, जहाँ न अपुने कोय । 
माटी खाँय जनावराँ, महा महदोच्छव होय ॥? 
अह्ा ! देखे । 
सिर पे बैछ्यों काग श्रांख दोड खात निकारत। 
खींचत जीभहि स्यार अतिहि श्रानंद उर धारत ॥ 
गिद्ध जाँघ कहें खाोदि खादि के मांस उचारत। 
स्वान आँगुरिन काटि काटि के खान विचारत ॥ 
वहु चील नाचि लै जात तुच मोद मह्यो सबको हियो। 
मनु ब्रह्ममोज जिजपम्तान कोड आ्लाजु भिखारिन कहँ दियो ॥ 
अहा ! शरीर भी कैसी निस्सार वस्तु है ! 
सेई मुख साई उदर, सोई कर पद दोय । 
भया आजु कछु और ही, परसत जेहि नहिं कोय ॥ . 
हाड़ माँस लाला रकत, बसा तुचा सब सोय | 
छिन्न॒ भिन्न दुर्गध-मय, मरे मनुस के होय ॥ 
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कादर जेहि लखि के डरत, पंडित पावत लाज। 
अच्डो ! व्यथे संसार को, विषय बासना साज ॥ 
अहा ! मरना भी क्‍या वस्तु है । 


साई मुख जेहि चंद वखान्यों । 
सेाई अंग जेह्धि प्रिय करि जान्यों ॥ 
साई भुज जे प्रिय गर डारें । 
सेइ भुज जिन नर बिक्रम पारें॥ 
साई पद जिहि सेवक बंदत। 
साई छवबि जेहि देखि अनंदत ॥ 
सेइ रसना जहाँ अमृत बानी । 
जेहि सुन के हिय नारि जुड़ानी ॥ 
सोइ हृदय जहाँ भाव अनेका । 
सेोई सिर जहाँ निज बच टेका ॥ 
साई छबि-मय अंग सुहाए। 
आज जीव बिनु धरनि सुहाए ॥ 
कहाँ गई वह सुंदर सोभा। 
जीवत जेहि लखि सव मन लोभा ॥ 
प्रानहुँ ते बढ़ि जा कहँ चाइत। 
ता कहँ आजु सबै मिलि दाहत ॥ 
फूल वाोक हू जिन न सहारे। 
तिन पै बोक काठ बहु डारे ॥ 


श्श्८ भारतेंदु-नाटकावली 


सिर. पीड़ा जिनकी नहिं हेरी.। 

करत कपाल-क्रिया तिनकेरी. ॥ 

छिनहूँ जे न भए कहूँ न्यारे । 

तेऊ बंधुगन  छाड़ि सिधारे ॥ 

जा हगकार महीप निहारत । 

आजु काक तेहि भाज बिचारत ॥ 

भुजवल जे नहिं भुवन समाए। 

ते लखियत मुख कफन छिपाए ॥ 

नरपति प्रजा भेद बिनु देखे। 

गने काल सब एकहि लेखे ॥ 

सुभग कुरूप अमृत विष साने। 

आजु सवै इक भाव विकाने॥ 

पुरु द्धीच काऊ अब नाहीं। 

रहे नामही ग्रंथन माँहीं ॥ 
अहा ! देखो वही सिर, जिस पर मंत्र से अभिषेक होता 
था, कभी नवरत्न का मुकुट रखा जाता था, जिसमें 
इतना भ्रभिमान था कि इंद्र को भी तुच्छ गिनता था, और 
जिसमें बड़े-बड़े राज जीतने के मनोरथ भरे थे, आज 
पिशाचों का गेंद बना है और लोग उसे पैर से छूने में भी 
घिन करते हैं । ( आगे देखकर ) अरे यह श्मशान-देवी 
हैं। अहा ! कात्यायनी का भी केंसा वोभत्स उपचार 
प्यारा है ? यह देखा, डोम लोगों ने सूखे गले सड़े 


सतद्यहरिश्चंद्र ४५ 


फूलों की माला गंगा में से पकड़-पकड़कर देवी को 
पहिना दी है और कफन की ध्वजा लगा दी है। 
मरे बैल श्रौर सैंसों के गले के घंटे पीपल की डार 
में लटक रहे हैं, जिनमें लोलक की जगह नली की 
हड्डो लगी है। घंट के पानी से चारों श्रेर से देवी का 
अभिषेक होता है और पेड़ के खंभे में लोहू के थापे लगे 
हैं। नीचे जे उतारों की वलि दी गई है उसके खाने 
को कुत्ते और सियार लड़-लड़कर कालाहल मचा रहे 
हैं। ( हाथ जाड़कर ) 

“भ्रगवति ! चंडि ! प्रेते ! प्रेतविमाने ! लसत्‌प्रेते ! प्रेता- 
स्थिरौद्ररूपे ! प्रेताशिनि ! मैरवि ! नमस्ते!” ॥॥ 

€ नेषथ्य में ) 


राजन ! हम केवल चांडालों के प्रणाम के योग्य हैं । 


तुम्हारे प्रणाम से हमें लज्जा श्राती है। मांगो क्‍या वर 
माँगते दो ? 


हरि०--(सुनकर अ्राश्चय से) भगवति ! यदि आप प्रसन्न हैं ते 


इमारे खामी का कल्याण कीजिए । 
( नेपथ्य में ) 


साधु महाराज हरिश्चंद्र साधु ! 


हरि०--( ऊपर देखकर ) अदा ! स्थिरता किसी को भी 


नहीं है। जे सूये उदय होते ही पद्मिनीवल्लम और 
३० 


४६० 


भारतेंदु-नाटकावली 


लैकिक वैदिक दोनों कर्म का प्रवत्तक था, जो दोपहर 
तक अपना प्रचंड प्रताप क्षण-क्षण बढ़ाता गया, जा 
गगनांगन का दीपक और कालसर्प का शिखामणि था, 
वह इस समय परकटे गिद्ध की भाँति अपना सब तेज 
गँवाकर देखे समुद्र में गिरा चाहता है। 

अथवा 


साफ साई पट लाल कसे कटि सूरज खप्पर हाथ लक्यो है। 
पच्छिन के वहु शब्दन के मिस जीअ उचाटन मंत्र कह्मो है ॥ 
मद्र भरी नरखोपरी से ससि को नव बिंबह धाइ गद्यो है। 
दे बलि जीव पसू यह मत्त हों काल कपालिक नाचि रघ्यो है ॥ 
सूरज धूम त्रिना की चिता सोई अंत में लै जल माँही बहाई। 
वोलै' घने तरु बैठि बिहंगम रोग्रत से मनु लोग-लोगाई ॥ 
धूम अधार कपाल निसाकर, हाड़ नक्त्र लठ्द सी ललाई। 
आनंद हेतु निशाचर के यह काल मसान सो साॉँम बनाई ॥ 


अहा |! यह चारों ओर से पक्तो सब केसा शब्द करते 
हुए अपने-अपने धोंसलों की आर चले आते हैं । वर्षा से 
नदी का भयंकर प्रवाह, साँक होने से श्मशान के पीपल 
पर काओरें का एक संग अमंगल शब्द से कांव-काँव करना 
और रात के आगमन से सन्नाटे का समय चित्त में 
कैसी उदासी और भय उत्पन्न करता है | अंधकार बढ़ता 
ही जाता है। वर्षा के कारण इल श्मशानवासी मंड्ढकों 
का टर-टर करना भी केसा डरावना मालूम होता है । 


हु 
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रुरुआ चहुँ दिसि ररत डरत सुनि के नर-नारी | 
फटफटाइ दाउ पंख उल्लुकहु रटत पुकारी || 
अधकारबस गिरत काक अरु चील करत रव। 
गिद्ध-गरुड़-ह इगिल्ल भजत लखि निकट भयद रव ॥ 
रोञ्त सियार, गरजत नदी, स्वान भूंकि डर पावई । 
संग दादुर भींगुर रुदन-धुनि मिलि स्वर तुमुल मचावई ॥ 
इस समय यह चिता भी कैसी भयंकर मालूम पड़ती 
है। किसी का सि९ चिता के नीचे लटक रहा है, कहीं 
आँच से हाथ-पैर जलकर गिर पड़े हैं, कहों शरीर आधा 
जला है, कहीं विलकुल कच्चा है, किसी का वैसे ही पानी 
में वहा दिया है, किसी का किनारे ही छाड़ दिया है, 
किसी का मुँह जल जाने से दांत निकला हुआ भयंकर हो 
रहा है श्रार कोई आग में ऐसा जल गया है कि कहीं 
पता भी नहीं है । वाह रे शरीर, तेरी क्या-क्या गति होती 
है !!! सचमुच मरने पर इस शरीर का चटपट जला ही 
देना योग्य हैं, क्योंकि ऐसे रूप औ्रौर गुण जिस शरीर 
में थे उसको कीड़ों वा मछलियों से नुचवाना और 
सड़ाकर दुर्गंधमय करना वहुत ही बुरा है। न कुछ 
शेष रहेगा न दुर्गति हागी। हा! चल्लो श्राग चलें । 
(खबरदार इत्यादि कहता हुआ इधर-उधर घृमता है 


( पिशाच श्रार डाकिनीगण परस्पर आमाद करते ओर गाते- बजाते 


ए श्राते हैं ) 


श्र भारतेंदु-नाटकावली 
पि० और डा०--हैं भूत प्रेत हम, डाइन हैं छमाछम, 
हम सेवै' मसान शिव को भजे' बोलै' वम घम वम । 
पि०--हम कड़ कड़ कड़ कड़ कड़ कड़ इड्डी को तोड़ेंगे। 
हम भड़ भड़ धड़ धड़ पड़ पड़ सिर सबका फोड़ेंगे। 
डा०- हम घुट घुट घुट घुट घुट घुट लोहू पिलावेंगी ॥ 
हम चट चट चट चट चट चट ताली बजावेंगी ॥ 
सब--हम नाचें मिलकर थेई थेई थेई थरेई कूद धम्‌ धम्‌ 
धम्‌ । हैं भूत०-- 
पि०--हम काट काट कर शिर को गेंदा उछालेंगे। 
हम खींच खींच कर चरबी पंशाखा बालेंगे ॥ 
डा०--हम माँग में लाल-लाल लोहू का सेंदुर लगावेंगी । 
हम नस के तागे चमडे का लहेँगा बनावेंगी ॥ 
सव--हम धज से सज के बज के चलेंगे चमकेंगे चम 
चम चम | 
पि०--लोहू का मुँह से फर फरे फुहारा छाड़ेंगे। 
माला गले पहिरने का अतड़ी को जोड़ेंगे ॥ 
डा०--हम लाद के आधे मुरदे चौकी बनावेंगी। 
कफन बिछा के लड़कों का उस पर सुलावेंगी ॥ 
सब--हम मुख से गावेंगे ढाल बजावेंगे हम ढम ढम ढम ढम । 


( वैसे ही कूदते हुए एक ओर से चले जाते हैं ) 
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हरि०--( कातुक से देखकर ) पिशाचों की क्रोड़ा-कुतूहल 
भी देखने के योग्य है। अद्दा ! यह कैसे काले-काले भाड़ 
से सिर के बाल खड़े किए लंबे-लंबे हाथ-पैर विकराल 
दाँत लंबी जीभ निकाले इधर-उधर दौड़ते और परस्पर 
किलकारी मारते हैं मानों भयानक रस की सेना मूर्तिमान 
होकर यहां खच्छंद विहार कर रही है। हाय-हाय ! 
इनका खेल और सहज व्यौहार भी कैसा भयंकर है । 
कोई कटाकट हड्डी चबा रहा है, कोई खोपड़ियों में लहू 
भर-भर करके पीता है, कोई सिर का गेंद बनाकर खेलता 
है, काई अँतड़ो निकाल गले में डाले है और चंदन की 
भाँति चरबी और लह्ट शरीर में पात रहा हैं, एक दूसरे 
से मांस छीनकर ले भागता है, एक जलता मांस मारे 
तृष्णा के मुँह में रख लेता है, पर जत्र गरम मालूम पड़ता 
है ते थू थू करके थुक देता हैं, और दूसरा उसी को 
फिर भट से खा जाता है। हा ! देखे यह चुडैल एक 
स्त्री की नाक नथ समेत नाच लाई है, जिसे देखने को 
चारों ओर से सब भुतने एकत्र हो रहे हैं श्रार सभों को 
इसका बड़ा कातुक हो गया है | हंसी में परस्पर लोहू 
का कुन्ना करते हैं श्रैर जलती लकड़ी शऔर मुरदों के 
अ्रंगों से लड़ते हैं और उनको ले-लेकर नाचते हैं । यदि 
तनिक भी क्रोध में आते हैं तो श्मशान के कुत्तों को 
पकड़-पकड़कर खा जाते हैं । अद्दा! भगवान्‌ भूतनाथ ने 
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बड़े कठिन स्थान पर योगसाधन किया है। ( खबरदार 
इत्यादि कहता हुआ इधर-उधर फिरता है। ऊपर देख- 
कर ) शभ्राधी रात हो गई, वर्षा के कारण श्रधेरी बहुत 
ही छा रही है, हाथ से हाथ नहीं सूझता ! चांडाल- 
कुल की भांति श्मशान पर तम का भी आज राज हो 
रहा है। ( स्मरण करके ) हा ! इस दुःख की दशा में 
भी हमसे प्रिया अलग पड़ी है। कैसी भी हीन अवस्था 
हो, पर अपना प्यारा जो पास रहे ते कुछ कष्ट नहीं 
मालूम पड़ता । सच है-- 


“टूट ठाट घर टपकत खटियौं हट । 
पिय के वांह उसिसवाँ सुख के लूट ॥” 


विधना ने इस दुःख पर भी वियोग दिया। हा! 
यह वर्षा और यह दुःख! हरिश्चंद्र का तो ऐसा 
कठिन कलेजा है कि सब सहेगा, पर जिसने सपने में 
भी दुःख नहीं देखा वह महारानी किस दशा में होगी । 
हा देवि! धीरज धरो, धीरज धरा ! तुमने ऐसे ही 
भाग्यहीन से स्नेह किया है जिसके साथ सदा दुःख 
ही दुःख है । ( ऊपर देखकर ) पानी बरसने लगा। 
अरे ! ( घाधी भली भाँति ओआढ़कर ) हमका ते यह 
वर्षा आर श्मशान दोनों एक ही से दिखाई पड़ते 
हैं। देखा-- 
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चपला की चमक चहूँघा सों लगाई चिता 
चिनगी चिलक पटवीजना चलायो है। 
हेती बगमाल स्याम बादर सु भूमि कारी 
वीरबधू लहबूँंद भुव लपटायो है॥ 
हरीचंद नीर-धार आँसू सी परत जहां 
दादुर का सार रोर दुखिन मचायो है। 
दाइन वियाोग दुखियान को मरे हूँ यह 
देखे पापी पावस मसान वनि श्रायो है ॥ 
(कुछ देर तक चुप रहकर) कान है? (खबरदार इत्यादि 
कहता हुआ इधर-उधर फिर कर) 
इंद्र काल हू सरिस जा, आयसु लॉपघे काय । 
यह प्रचंड भुजदंड मम, प्रतिभट ताकोा हवोय ॥ 
अरे काई नहीं बोलता । ( कुछ आगे बढ़कर ) कान है ? 
€ नेषथ्य में ) 
हम हैं। 
इरि०--अरे हमारी बात का यह उत्तर कान देता है ? चलें, 
जहाँ से आवाज आई है वहाँ चलकर देखें। ( आगे 
बढ़कर नेपथ्य की ओर देखकर ) श्रे यह कान है? 
चिता-भस्म सब अंग लगाए | अस्थि-अभूषन विविध बनाए ॥ 
हाथ मस्तान कपाल जगावत । को यह चल्यो रुद्र सम आवत ॥ 
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( कापालिक के वेप में धर्म आता है $ ) 
धर्म--अरे, हम हैं । 
वृत्ति अयाचित आत्म-रति, करि जग के सुख त्याग । 
फिरहिं मसान मसान हम, धारि अनंद विराग ॥ 
आगे बढ़कर महा शाज हरिश्चंद्र को देखकर आप ही आप ) 
हम प्रतच्छ हरि-रूप जगत हमरे बल चालत | 
जल-थल-नभ घिर मभ प्रभाव मरजाद न टालत ॥ 
हमहीं नर के मीत सदा साँचे हितकारी। 
इक हमहों संग जात तजत जब पितु सुत नारी ॥ 
से हम नित थित इक सत्य में जाके बल सब जग जिया | 
सोइ सत्य-परिच्छन नृपति को आजु भेष हम यह कियो ॥ 
(कुछ सोचकर) राजर्ि हरिश्चंद्र की दुःखपरंपरा अत्यंत 
शाचनीय और इनके चरित्र अत्यंत आश्चर्य के हैं। अथवा 
महात्माओं का यह खभाव ही होता है । 
सहत विबिध दुख मरि मिटत, भेगत लाखन सोग | 
पे निज सत्य न छाड़्हों, जे जग सांचे लोग ॥ 

बरू सूरज पच्छिम उगे, विंध्य तरे जल माहिं। 

सत्य वीर जन पे कवहूँ, निज बच टारत नाहिं ॥ 

४ गेरुए बख्र का काछा काडे, गेरुआ कफनी पहिने, सिर के बाल 
खोले, लेंदुर का अद्धचंद्र किए, नंगी तलवार गले में टटकती हुई, एक 
हाथ में खप्पढ़ बलता हुआ, दूसरे हाथ में चिम्नटा, श्रेग में भभूत पोते, 
नशे से आंखे लाल, छाल फूठ की माठा और हड्डी के आभूषण पहिने । 
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अथवा उनके मन इतने बड़े हैं कि दुःख का दुःख सुख को 
सुख गिनते ही नहीं । चलें उनके पास चलें । ( आगे 
बढ़कर और देखकर ) अरे! यही महात्मा हरिश्चंद्र हैं? 
( प्रगट ) महाराज, कल्याण हा । 

इरि०--( प्रणाम करके ) आइए योगिराज ! 

धर्म--महाराज, हम अर्थो हैं । 


( हरिश्चंद्र छज़ा श्रार विकलता नाव्य करता हैं ) 


धर्म--महाराज ! आप लज्जा मत कीजिए । हम लोग योग- 
बल से सत्र कुछ जानते हैं। आप इस दशा पर भी 
हमारा अथ पूर्ण करने क॑ लिये बहुत हैं | चंद्रमा राहु से 
प्रसा रहता हैं तत्र भी दान दिलवाकर भिक्षुक्रों का 
कल्याण करता है । 

हरि०--हमारे याग्य जो कुछ हे। आ्ाज्ञा कीजिए । 

धर्म--अजन गुटिका पादुका, घातु भेद वैताल । 

बज्ञ रसायन जागिनी, मोहि सिद्धि यहि काल# ॥ 


५ श्रेजनसिद्धि से जमीन में गड्ढे खज़ाने देख पड़ते हें। गुटिका 
मुँह में रखकर वा पादुका पहिनकर चाहे जहां अलद्षश चला जाय। 
घातुभेद से श्रोपध मात्र सिद्ध होती हैं । बेताट वस में हाकर यथच्छ 
काम देता है। बच्र सिद्ध होते से जहां गिराओ बडां गिरता हैं । रसा- 
यन सिद्ध होते से चांदी-साना बनती हे । जोगिनी सिद्ध दाने से ख्रूत- 
अविष्यत का बृत्तांत कह देती हैं थ्रार सत्र इच्छा पूर्ण करती हैं । ये ही 
आठें सिद्धिर्या हैं । 
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हरि०--ते मुर्े जा आज्ञा हो वह करूँ। 

धर्म--आज्ञा यही है कि यह सव मुझे सिद्ध हो गए हैं, पर विज्न 
इसमें वाधक द्वोते हैं, सो विन्नों का निवारण कर दीजिए | 

हरि०--आप जानते हैं कि मैं पराया दास हूँ इससे जिसमें 
मेरा धर्म न जाय वह मैं करने का तयार हूँ । 

धर्म--( आप ही ) राजन्‌ ! जिस दिन तुम्हारा धर्म जायगा 
उस दिन प्रथ्वी किसके बल से ठहरेगी ? ( प्रत्यक्ष ) 
महाराज ! इसमें धर्म न जायगा, क्योंकि स्वामी की 
आज्ञा ता आप उल्लंघन करते ही नहीं। सिद्धि का 
आकर इसी श्मशान के निकट ही है औ्रौर मैं अब पुर- 
श्चरण करने जाता हूँ, आप विज्नों का निपेध कर दीजिए | 

[ जाता है 

हरि०-- ( ललकार कर ) हटा रे हटा विश्नो ' चारों ओर से 

तुम्हारा प्रचार हमने राक दिया | 
( नेपध्य में ) 

महाराजाधिराज ! जा आज्ञा ! आपसे सत्य वीर की 
ग्राज्ञा कान लांघ सकता है ! 
खुल्या द्वार कल्यान का, सिद्ध जाग तप आज | 
निधि सिधि विद्या सव करहिं, अपुने मन को काज ॥ 

हरि०--( हर्ष से ) बड़ आनंद की बात है कि विप्नों ने हमारा 
कहना मान लिया । 
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( विमान पर बैठी हुई तीनां महाविद्या ्राती हैं# ) 

महावि०--महाराज हरिश्चंद्र ! बधाई है। हमी लोगों को 
सिद्ध करने को विश्वामित्र ने बड़ा परिश्रम किया था, 
तब देवताओं ने माया से आपको स्वप्न में हमारा रोना 
सुनाकर हमारा प्राण बचाया । 

हरि०--( आप हो आप ) अरे यही सृष्टि की उत्पन्न, पालन 
और नाश करनेवाली महाविद्या हैं, जिन्हें विश्वामित्र भी 
न सिद्ध कर सके। (प्रगट हाथ जोड़कर ) त्रिलोक- 
विजयिनी महाविद्याओं का नमस्कार है । 

महावि०-- महाराज ! हम लोग ते आपके वश में र््। 
हमारा ग्रहण कीजिए । 

हरि०- देविया, यदि हम पर प्रसन्न हो ते विश्वामित्र मुनि 
की वशवर्त्तिनो हा, उन्होंने श्राप लोगों क॑ वास्ते बड़ा 
परिश्रम किया है । 

महावि०--धन्य महाराज ! धन्य ! जो आज्ञा । [ जाती हैं 
( धर्म एक बेतात्ट के सिर पर पिटारा रखवाए हुए श्राता है) 

धर्म--महाराज का कल्याण हो, आपकी कृपा से महानिधान| 
सिद्ध हुआ | आपको बधाई है । अब लीजिए इस रसेंद्र को । 


:ः ब्रह्मा, विष्णु, महेश के वेश में पर खी का श्ट गार । खेलने में 
चित्रपट के द्वारा परदे के ऊपर इनको दिग्बलावेंगे श्रेर इनकी श्रोर से 
बोलनेवात्टा नेपथ्य में से बालेगा। . * 

+ महानिधान वुभुज्षित घातुभेदी पारा, जिसे बावन तोल्टा पाव रत्ती 
कहते हैं । 
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याही के परभाव सों, अमर देव सम होइ। 
जोगी जन विहरहिं सदा, मेरु-शिखर भय खोइ ॥ 
हरि०--( प्रणाम करके ) महाराज ! दासधर्म के यह विरुद्ध 
है। इस समय स्वामी से कहे बिना मेरा कुछ भी लेना 
स्वामी को धाखा देना है । 
धर्म--( आश्चय से आप ही आप ) वाह रे महानुभावता | 
(प्रगट) तो इससे स्व॒णे बनाकर आप श्रपना दास्य छुड़ा लें। 
हरि०--यह ठीक है, पर मैंने तो विनती ही न कि जब मैं 
दूसरे का दास हो चुका तो इस अवस्था में मुझे जो कुछ 
मिले सब स्वामी का है। क्‍योंकि मैं तो देह के साथ 
ही अपना स्वत्वमात्र बेच चुका, इससे आप मेरे 
वदले कृपा करके मेरे स्वामी ही का यह रसेंद्र दीजिए । 
धर्म--( आश्चये से आप ही आप ) धन्य हरिश्चंद्र ! धन्य 
तुम्हारा धैये ! धन्य तुम्हारा विवेक ! और धन्य तुम्हारी 
महानुभावता | या-- 
चले मेरु बरु प्रलय जल, पवन भकोरन पाय । 
पै बीरन के मन कवहूँ, चलहिं नहीं ललचाय ॥ 
ते हमें भी इसमें कान हठ है | (प्रदनक्ष) वैताल ! जाओ, 
जा महाराज की आज्ञा है वह करो | 
बैताल--जे। रावलजी की आज्ञा | [ जाता है 
धर्म-महाराज ! त्राह्ममुहृत्त निकट आया, अब हमको भो 
आज्ञा हो । 
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हरि०--योगिराज ! हमको भूल न जाइएगा, कभी-कभो 
स्मरण कीजिएगा । 
धर्म--महाराज ! बड़े-बड़े देवता आपका स्मरण करते हैं 
और करेंगे, मैं क्‍या कहूँ । [ जाता है 
हरि०--क््या रात बीत गई ! आज ते कोई भी मुरदा नया 
नहीं आया । रात के साथ ही श्मशान भी शांत हो 
चला, भगवान्‌ नित्य ही ऐसा करे | 
( नेपथ्य में घंटा नूपुरादि का शब्ध॒ सुनकर ) 
अरे ! यह बड़ा कोलाहल कैसा हुआ ९ 
( विमान पर श्रष्ट महासिद्धि, नव निधि थार वारहों प्रयोग आदि 
देवता 5: श्राते हें ) 
हरि०--( आश्चर्य से ) अरे ये कान देवता बड़े प्रसन्न होकर 
श्मशान पर एकत्र द्वो रहे हैं ! 
देवता--महाराज हरिश्चंद्र की जय हा । आपके श्रनुग्रह से 
हम लोग विज्नों से छटटकर स्वतंत्र हो गए; अब हम 
४ साधारण-देवी-देवताओं के वेश में । श्रष्ट महासिद्धि, यथा-- 
श्रणिमा, महिमा, छूघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्थ, ईशित्व ओर 
वशित्व । नवनिधि, यथा--प्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, 
कुंद, नील श्रार वच्चंस। बारह प्रयोग, यथा-मारण, मोहन, उच्चाटन, 
कीलन, विद्व पण श्रार कामनाशन--.े छः बुरे और स्तंभन, वशीकरण, 


आकर्षण, वैदीसेचन, कामपूरण और वाकप्रसारण--ये छः श्रच्छे । ये 
भी चित्रपट में दिखलाए जायेँगे । 
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आपके वश में हैं। जो आज्ञा हो, करें। हम लोग भ्रष्ट 
महासिद्धि, नव निधि और बारह प्रयोग सब आपके 
हाथ में हैं | 
हरि०--( प्रणाम करके ) यदि हम पर आप लोग प्रसन्न हों 
तो महासिद्धि योगियों के, निधि सज्जनों के और प्रयोग 
साधकों के पास जाओ | 
देवता--(आाश्चये से) धन्य राजर्षि हरिश्चंद्र ! तुम्हारे बिना 
और ऐसा कान होगा जा घर आई लक्ष्मी का त्याग 
करे। हमी लोगों की सिद्धि को बड़े-बड़े योगी मुनि पच 
मरते हैं। पर तुमने तृण की भाँति हमारा त्याग करके 
जगत्‌ का कल्याण किया । 
हरि० आप लोग मेरे सिर आँखों पर हैं पर मैं क्‍या करूँ 
क्योंकि मैं पराधीन हूँ । एक वात और भी निवेदन है । 
वह यह कि छ: अच्छे प्रयोगों की तो हमारे समय में सद्य:- 
सिद्धि होय पर बुरे प्रयोग की सिद्धि विलंब से हो । 
देवता--महाराज ! जा आज्ञा । हम लोग जाते हें। आज 
आपके सत्य ने शिवजी के कीलन* को भी शिधिल्ल कर 
दिया । महाराज का कल्याण हो । [ जाते हैं 





४ शिवजी ने सावनमात्र का कील दिया हैं जिसमें जल्दी न सिद्ध 
है, सो राजा हरिश्चंद्र ने वित्नों का जो रोक दिया इसमें वह कीलन 
भी शिवजी की इच्छापूर्वक उस समय दूर हो गया घा, क्योंकि यह भी 
ते एक सब॒ें बड़ा चिन्न था । 
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( नेपध्य में इस भाति माना राजा हरिश्चंद्र नहीं सुनता ) 


( एक ख्र से ) तो अप्सरा को भेजें । ( दूसरे स्वर से ) 
छिः मूर्ख! जिसको भ्रष्ट सिद्धि नव निधियों ने नहीं 
डिगाया उसको अप्सरा क्‍या डिगावेंगी ? ( एक खर से ) 
ते अब अंतिम उपाय किया जाय ? ( दूसरे सर से ) हाँ, 
तक्षक को श्राज्ञा दें । अब और कोई उपाय नहों है ! 


हरि०--अहा ! अरुण उदय हुआ चाहता हैं। पूवव दिशा ने 
अपना मुँह लाल किया | ( साँस लेकर ) 


“वा चकई को भयो चित चीता चितेाति च हूँ दिसि चाय से नांची | 
हो गई छीन कलाधर की कला जामिनि जाति मनों जम जांची ॥ 
बालत वैरी विहंगम देव सेयेगिन की भई संपति कांची 
लोह पिये जे वियोगिन का से किया मुख लाल पिशाचिनि प्राची॥ ”! 


हा! प्रिय! इन वरसातों को रात का तुम रात्रो के 
बिताती द्ोगी ! हा ! वत्स राहिताश्र, भला हम लोगों ने 
तो अपना शरीर बेचा तब दास हुए, तुम बिना ब्रिक्र ही 
क्यों दास बन गए ? 


जेहि सहसन परिचारिका, राखत हाथहि हाथ। 
सा तुम लोटत धूर में, दास वालकन साथ ॥ 
जाकी आयसु जग नृपति, सुनतद्धि धारत सोस। 
तेहि द्विज-बढ़ु आज्ञा करत, अहृह कटिन अति इस ॥ 


४७४ 
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विनु तन वेचे बिनु दिए, विनु जग ज्ञान विवेक । 
देव सप॑ दंशित भए, भागत कष्ट अनेक ॥ 
( घबड़ाकर ) नारायण ! नारायण ! मेरे मुख से क्‍या 
निकल गया? देवता उसकी रक्षा करें। ( बाई आँख 
का फड़कना दिखाकर ) इसी समय में यह महा अप- 
शकुन क्‍यों हुआ ? (दाहिनी भ्रुजा का फड़कना 
दिखाकर ) अरे और साथ ही यह मंगल-शकुन भी ! 
न जाने क्‍या होनहार है ! वा अब क्या होनहार है? 
जे होना था सो हो चुका। अ्रव इससे बढ़कर और 
कौन दशा होगी ? अब कंवल मरणमात्र बाकी है। 
इच्छा ते यही है कि सल्य छूटने और दीन होने के 
पहले ही शरीर छोटे, क्योंकि इस दुष्ट चित्त का क्‍या 
ठिकाना है, पर वश क्‍या है ? 

( नषथ्य में ) 


पुत्र हरिश्चंद्र! सावधान । यही अंतिम परी्षा है । तुम्हारे 


पुरुषा इक्ष्बाकु से लेकर त्रिशंकु पर्य्यत आकाश में नेत्र भरे 


खड़े 


एकटक तुम्हारा मुख देख रहे हैं। आज तक इस वंश 


में ऐसा कठिन दुःख किसी को नहीं हुआ था। ऐसा न हो 
कि इनका सिर नीचा हो । अपने धैये का स्मरण करे । 


हरि०--( घबड़ाकर ऊपर देखकर ) अरे यह कौन है? कुल- 


गुरु भगवान्‌ सूर्य अपना तेज समेटे मुझे अनुशासन 
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कर रहे हैं। (ऊपर देखकर) पित:, मैं सावधान हूँ । 
सब दुःखों का फूल की माला की भाँति ग्रहण करूँगा । 
€ नेपथ्य में रोने की आवाज सुन पड़ती है ) 
हरि०--अरे अब सबेरा होने के समय मुरदा आया ! अथवा 
चांडाल-कुल का सदा कल्याण हो, हमें इससे क्या ? 
( खबरदार इत्यादि कहता हुआ। फिरता है ) 
( नेपथ्य में ) 
हाय ! कैसी भई ! हाय बेटा ! हमें रोती छाड़के कहाँ 
चले गए ! द्वाय-हाय रे ! 
हरि०--अहह ! किसी दीन स्त्री का शब्द है, श्रार शोक्ष भी 
इसको पुत्र का है। हाय हाय ! हमको भो भाग्य ने 
क्या हो निर्देय करार वीभत्स कर्म सौंपा है! इससे भो 
वस्त्र माँगना पड़ेगा । 
( रोती हुई शेब्या रोहिताश्व का सुरदा लिए आती है ) 
शैव्या--( रोती हुई ) हाय वेटा ! जब्र बाप ने छोड़ दिया, 
तब तुम भी छोड़ चले! हाय |! हमारी बिपत आर 
बुढ़ौती की ओर भी तुमने न देखा ! हाय ! हाय रे ! 
अब हमारी कौन गति होगी ! ( रोती है ) 
हरि०--हाय-हाय ! इसके पति ने भी इसको छोड़ दिया है । 
हा ! इस तपस्विनी को निष्करुण विधि ने बड़ा हो दुःख 
दिया है। 
३१ 
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शैव्या--( रोती हुई ) हाय वेटा ! अरे आज मुझे किसने लूट 
लिया! हाय मेरी बोलती चिड़िया कहाँ उड़ गई! हाय, 
अब मैं किसका मुँह देखके जीऊँगी ! हाय, मेरी अंधी 
की लकड़ी कौन छीन ले गया ! हाय, मेरा ऐसा सुंदर 
खिलौना किसने तोड़ डाला ! अरे बेटा, तै' तो मरे पर 
भी सुंदर लगता है ! हाय रे! अरे बोलता क्‍यों नहीं ! 
बेटा जल्दों बोल, देख, मा कब की पुकार रही है ! बच्चा! 
तू तो एक ही दफे पुकारने में दै-ड़कर गले से लपट जाता 
था, क्‍यों नहीं बोलता ? (शव को वार-बार गले 
लगाती, देखती श्रार चूमती है ) 


हरि०--हाय-हाय ! इस दुखिया के पास तो खड़ा नहीं 
हुआ जाता | 


शैव्या--(पागल की भाँति) अरे यह क्या हो रहा है ९ बेटा, 
कहाँ गये हो ? आओ जल्दी । अरे भ्रकेले इस मसान 
में मुझे डर लगता है, यहाँ मुझको कौन ले आया हे ? 
रे! बेटा जल्दी आओ्रे ! अरे क्या कहते हो, में गुरु को 
फूल लेने गया था, वहाँ काले साँप ने मुझे काट लिया । 
हाय | हाय रे!! अरे कहाँ काट लिया ? अरे कोई 
दौड़ के किसी गुनी को वुलाओ जो जिलावे बच्चे फो | 
अरे वह साँप कहाँ गया, हमको क्‍यों नहीं काटता ९ 
काट रे काट, क्‍या उस सुकुआर बच्चे ही पर बल दिखाना 
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था? हमें काट। हाय! हमको नहों काटता। 
ग्रे यहाँ तो काई साँप-बाँप नहीं है। मेरे लाल भूठ 
वालना कब से सीखे ? हाय-हाय ! मैं इतना पुकारती 
हूँ और तुम खेलना नहीं छोड़ते ? बेटा, गुरुजी पुकार 
रहे हैं, उनके द्वोाम की बेला निकली जाती है। देखे, 
बड़ी देर से वह तुम्हारे आसरे बैठे हैं । दे। जल्दी उनका 
दूब और बेलपत्र। हाय! हमने इतना पुकारा तुम 
कुछ नहों बोलते! ( जोर से ) बेटा, साँक भई, सब 
विद्यार्थी लोग घर फिर आए ; तुम अब तक क्‍यों नहीं 
आए ९ ( आगे शव देखकर ) हाय-हाय रे। अरे मेरे 
लाल को साँप ने सचमुच डस लिया! हाय लाल! हाय 
रे! मेरे आँखों के उजियाले का कान ले गया! हाय मेरा 
बोलता हुआ सुग्गा कहाँ उड़ गया! बेटा! अभी ते बाल 
रहे थे, अभी क्‍या हो गया! द्वाय मेरा बसा घर आज 
किसने उजाड़ दिया! हाय मेरी काख में किसने आग 
लगा दी! हाय, मेरा कलेजा किसने निकाल लिया! 
( चिल्ला-चिल्लाकर रोती है ) हाय, लाल कहाँ गये ? 
अरे ! अब मैं किसका मुँह देखके जिऊँगी रे? हाय! 
अब मा कहके मुझको कान पुकारेगा ? अरे आज 
किस बैरी की छाती ठंढी भई रे? अरे, तेरे सुकुंआर 
अंगों पर भी काल का तनिक दया न आई ! श्ररे बेटा! 
आँख खेले । हाय! मैं सब विपत तुम्हारा ही मुँह 


श्७्प भारतेंदु-त्ताटकावली 


देखकर सहती थी, से अब कैसे जीती रहेँगी। श्ररे 
लाल ! एक बेर तो वालो! (रोती है ) 

हरि०--न जाने क्यों इसके रोने पर मेरा कलेजा फटा जाता है | 

शैव्या- (रोती हुई) हा नाथ ! अरे श्पने गोद के खेलाए बच्चे 
की यह दशा क्यों नहीं देखते ? हाय ! श्ररे तुमने ते 
इसकी हमें सौंपा था कि इसे अच्छी तरह पालना, से 
हमने इसकी यह दशा कर दी । हाय! अरे ऐसे समय 
में भी आकर नहीं सहाय होते ! भला एक वार लड़के 
का मुँह तो देख जाओ! अरे मैं अब किसके भरोसे 
जीऊूँगी ! 

हरि०--हाय -हाय ! इसकी बातों से ते प्राण मुँह का चले आते 
हैं श्रौर मालुम होता है कि संसार उलटा जाता है। 
यहाँ से हट चलें । ( कुछ दूर हटकर उसकी ओर देखता 
खड़ा हो जाता है ) 

शैन्या--( रोती हुई ) हाय ! यह विपत का समुद्र कहाँ से 
उसड़ पड़ा। अरे छलिया मुझे छलकर कहाँ भाग गया ! 
( देखकर ) अरे आयुष की रेखा ते इतनी लंबो है, 
फिर अभी से यह बज्ञ कहाँ से टूट पड़ा | श्ररे ऐसा 
सुंदर मुँह, बड़ी-बड़ी आँख, लंवी-लंबी भुजा, चौड़ी छाती, 
गुलाब सा रंग ! हाय, मरने के तुझमें कौन लच्छन थे 
जो भगवान्‌ ने तुझे मार डाला ! हाय लाल ! भरे, बड़े- 
बड़े जेतसी गुनी ल्लोग तो कहते थे कि तुम्हारा बेटा बड़ा 
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प्रतापी चक्रवर्तों राजा होगा, वहुत दिन जिएगा से सब 
मूठ निकला! हाय ! परोथी, पत्रा, पूजा, पाठ, दान, 
जप, होम कुछ भी काम न आया ! हाय ! तुम्हारे बाप 
का कठिन पुण्य भी तुम्हारा सहाय न हुआ और तुम 
चल बसे! हाय! 

हरि०--अरे ! इन बातों से तो मुझे बड़ी शंका होती है ! 
( शव को भली भाँति देखकर ) अरे ! इस लड़के में तो 
सत्र लक्षण चक्रवर्ती के से दिखाई पड़ते हैं | हाय न-जाने 
किस बड़े कुल का दीपक आज इसने वुभाया है, श्रार न 
जाने किस नगर का आज इसने अनाथ किया है। हाय ] 
रोहिताश्व भी इतना बड़ा हुआ होगा। (बड़े सोच से) 
हाय ! हाय ! मेरे मुह से क्‍या अमंगल निकल गया! 
नारायण ! ( सोचता है ) 

शैव्या--भगवन्‌ विश्वामित्र ! आज तुम्हारे सब मनोरथ पूरे 
हुए! हाय | 

हरि०--(घबरा कर) हाय-हाय ! यह क्या? ( भली भाँति देख- 
कर रोता हुआ ) हाय ! अब तक मैं संदेह ही में पड़ा 
हूँ! रे! मेरी आँखें कहाँ गई थीं, जिनने अब तक पुत्र 
रोहिताश्व को न पहिचाना, और कान कहाँ गए थे जिनने 
अब तक महारानी की वोली न सुनी ! हा पुत्र ! हा लाल! 
हा सूर्यवंश के अंकुर ! हा हरिश्चंद्र की विपत्ति के एक- 
मात्र अवलंब ! हाय! तुम ऐसे कठिन समय में दुखिया 
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मा के छोड़कर कहाँ गए ? श्ररे! तुम्हारे कोमल ग्रंगों 
को कया हागया ? तुमने कया खेला, क्या खाया, क्‍या 
सुख भागा कि अभी से चल वसे ? पुत्र! खर्ग ऐसा 
ही प्यारा था ता मुझसे कहते, में अपने बाहुबल से तुमको 
इसी शरीर से ख्र्ग पहुँचा देता। अथवा अब इस 
अभिमान से क्या ? भगवान्‌ इस अभिमान का फल 
यह सब दे रहा है। हाय पुत्र! (रोता है ) 

आह! मुझसे बढ़कर और कौन मंदभाग्य होगा! 
राज्य गया, धन-जन-कुट्ुुंब सब छूटा, उस पर भी यह 
दारुण पुत्रशाक उपस्थित हुआ | भला अब मैं रानी को 
क्या मुँह दिखाऊँ ? निस्संदेह मुझसे अधिक श्रभागी 
और कौन होगा ? न-जाने हमारे किस जन्म के पाप 
उदय हुए हैं ! जो कुछ हमने आ्राज तक किया, वह यदि 
पुण्य होता तो हमें यह दुःख न देखना पड़ता । हमारा 
धर्म का अभिसान सब भ्ूठा घा, क्योंकि कलियुग नहीं है 
कि अ्रच्छा करते वुरा फल मिले। निस्संदेह मैं महा-अभागा 
और बड़ा पापी हूँ । ( रंगभूमि की प्रृथ्वी हिलती है 
ओर नेपश्य में शब्द होता है) कया प्रलयकाल आ गया ९ 
नहीं, यह वड़ा भारी असगुन हुआ है, इसका फल कुछ 
अच्छा नहीं; वा अब वुरा होना ही कया बाकी रह गया 
है जो होगा? हा! न-जाने किस अपराध से दैव इतना 
रूठा है। ( रोता है ) हा, सूर्य-कुल-आलवाल-प्रवाल ! 
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हा हरिश्चंद्र-हदयानंद ! हा शैत्यावलंब ! हा वत्स रोहि- 
ताश्व ! हा माठ-पिठ-विपत्तिसहचर ! तुम हम लोगों 
को इस दशा में छोड़कर कहां गए |! आज हम सचमुच 
चांडाल हुए। लोग कहेंगे कि इसने न-जाने कीन दुष्कर्म 
किया था कि पुत्रशोक देखा । हाय ! हम संसार को 
क्या मुँह दिखावेंगे ! ( रोता है ) वा संसार में इस 
बात के प्रगट द्वोने के पहले ही हम भी प्राणत्याग करें ९ 
हा निलंज्ज प्राण ! तुम अब भी क्‍यों नहीं निकलते ९ 
हा वज-हृदय ! इतने पर भी तू क्‍यों नहीं फटता ? अरे 
नेत्रो ! अब ओर क्या देखना बाकी है कि तुम अब तक 
खुले हो ? या इस व्यथ प्रलाप का फल ही क्या है, 
समय वीता जाता है। इसके पूर्व कि किसी से सामना 
हो, प्राणत्याग करना ह्टी उत्तम बात है | ( पेड़ के पास 
जाकर फॉसी देने के योग्य डाल खाजकर उसमें दुपद्वा 
बाँधता दै ) धर्म ! मैंने अपने जान सब अच्छा ही 
किया, पर तु न-जाने किस कारण मेरा सब आचरण 
तुम्हारे विरुद्ध पड़ा सो मुझे क्षमा करना ! ( टुपट्टे की 
फाँसी गले में लगाना चाहता है कि एकसाथ चौंक- 
कर ) गोविंद ! गावबिंद ! यह मैंने क्या अनथे अधर्म 
विचारा ! भला मुझ दास का अपने शरीर पर क्‍या 
अधिकार था कि मैंने प्राण-त्याग करना चाहा ! भगवान्‌ 
सूये इसी क्षण के हेतु अनुशासन करते थे। नारायण 
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नारायण ! इस इच्छा-कृत मानसिक पाप से कैसे उद्धार 
होगा ? हे सब्वीतर्यामा जगदीश्वर ! क्षमा करना । 
दुःख से मनुष्य की बुद्धि ठिकाने नहीं रहती | अब ते 
मैं चांडालकुल का दास हूँ । न श्रव शैव्या मेरी ख्रो है 
और न रोहिताश्र मेरा पुत्र | चल, अपने स्वामी के काम 
पर सावधान हे। जाऊँ, वा देखें , अब (503 5५ शैव्या क्या 
करती है।  ( शैव्या के पीछे जाकर खड़ा होता है ) 
शैव्या--(पहले की तरेंह बहुत रोकर) हाय ! अ्रब मैं क्या करूँ । 
अब मैं किल्न॒का मुंह देखकर संसार में जी ऊँगी । हाय ! 
मैं आज से निपूती भई ! पुत्रवती ख्ल्रियाँ अपने बालकों पर 
अब मेरी छाया न पड़ने देंगी.! हा ! नित्य सबेरे उठकर 
अ्रव मैं किसकी चिंता करूँगी ! खाने के समय मेरी गाद 
में बैठकर और मुझसे माँग-मांगकर अब कौन खायगा | 
मैं परोासी थाली सूनी देखकर कैसे प्राण रखेंगी ! 
( राती है ) हाय ! खेलते-खेलते आकर मेरे गले से 
कान लपट जायगा श्रौर मा-मा कहकर तनक-तनक 
बातों पर कान हठ करेगा! हाय ! मैं अब किसको अपने 
आँचल से मुंह की धूल पोंछकर गले लगाऊँगी और 
किसके अभिमान से विपत्ति में भी फूली-फूलो फिरूँगी ! 
( राती है ) या जब रोहिताश् ही नहीं तो मैं ही जीके 
क्या करूंगी ! ( छाती पीटकर ) हाय प्राण ! तुम अब 
भी क्यों नहों निकलते ? हाय ! मैं ऐसी स्वारथी हूँ कि 
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क्रात्महत्या के नरक के भय से अब भी अपने को नहीं 
मार डालती ! नहीं-नहीं, अब मैंन जीऊँगी। याते 
इस पेड़ में फाँसी लगाकर मर जाऊँगी या गंगा में कूद 
पड़ँ गी । ( उन्मत्ता की भाँति उठकर दौड़ना चाहती है) 


हरि०--( आड़ में से ) 
८ तनहिं_बेचि दासी कहवाई | बेचि दासी कहवाई | * 
मरत स्वामि-आयसु बिन पाई बिन पाई ॥ 


करु न अधर्म सोच जिय माही | 
पराधीन सपने सुख नादीं”)॥/ 
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शैव्या--( चैकन्नो होकर ) अहा ! यह किसने इस कठिन 
समय में धर्म का उपदेश किया। सच है, मैं अब इस 
देह की कान हूँ जे मर सकूँ ! हाय देव ! तुझसे यह 
भो न देखा गया कि मैं मरकर भो सुख पाऊँ। (कुछ 
धीरज धरकर ) ते चल्रँ छाती पर वजञ्र धरके श्रब 
लेकरीति करूँ। ( रोती और लकड़ो चुनकर चिता 
बनाती हुई ) हाय ! जिन दह्वाथरों से ठाक-ठाककर रोज 
सुलाती थी, उन्हीं हाथें से आ्राज चिता पर कंसे रखूँगी, 
जिसके मुँह में छाला पड़ने के भय से कभो मैंने गरम 
दूध भो नहीं पिलाया उसे--( बहुत द्वी रोती है ) 

हरि०--धन्य देवी, आखिर तो चंद्र-सूर्यकुल की सत्री हा, तुम 
न धीरज धरोगी ते कौन धरेगा । 


श्षछ भारतेंदु-नाटकावली 
( शेव्या चिता दनाकर पुत्र के पास श्राकर उठाना चाहती और 
रोती है ) 
हरि०--ते अब चलें उससे आधा कफन माँगें। (आए बढ़कर 
और बलपूृर्वक आँसुओं का रोककर शैव्या से ) महा- 
भागे ! श्मशानपति की थआराज्ञा है कि श्राधा कफन दिए 
बिना कोई मुरदा फूँकने न पावे सो तुम भी पहले हमें 
कपड़ा दे लो तब क्रिया करो । ( कफन माँगने के हाथ 
फैलाता है, ग्राकाश से पुष्पवृष्टि होती है ) 
( नेपथ्य से ) 
अ्हो धैर्यमहे। सत्यमहा दानमहे। वलम । 
त्वया राजन हरिश्चंद्र सब्ब' लोकोत्तरं क्ृतम ॥ 


(दोनों आश्चय्ये से ऊपर देखते हैं) 


शैव्या- हाय ! इस कुसमय में आर्यपुत्र की यह कौन खुति 
करता हैं ! वा इस स्तुति ही से क्या है, शात्र॒ सब 
असत्य हैं, नहीं ते आर्य्यपुत्र से धर्म्मी की यह गति हो! 
यह कंवल देवताओं श्र ब्राह्मणों का पाखंड है। 

हरि०--( दोनें कानों पर हाथ रखकर ) नारायण ! नारायण ! 
महाभागे ' ऐसा मत कहा। शाद्॒, ब्राह्मण और देवता 
त्रिकाल में सत्य हैं। ऐसा कहोगी तो प्रायश्चित्त होगा। 
अपना धर्म विचारो । लाओ मृतकम्बल हमें दो और 
अपना काम श्रारंभ करो । ( हाथ फैलाता है ) 
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शैव्या--( महाराज हरिश्चंद्र के हाथ में चक्रवरत्ती का चिह्न 
देखकर और कुछ स्वर कुछ आकृति से अपने पति का 
पहचानकर ) हा आयेपुत्र ! इतने दिन तक कहाँ ह्ल्िपि 
थे? देखे अपने गोद के खेल्लाए दुलारे पुत्र की दशा | 
तुम्हारा प्यारा रोहिताश्व देखो अब अनाथ की भाँति 
मसान में पड़ा है। ( रोती है ) 

हरि०--प्रिये |! धीरज धरो, यद्द रोने का समय नहीं है । देखो 
सबेरा हुआ चाहता है, ऐसा न हो कि काई आा जाय 
क्र हम लोगों का जान ले, और एक लज्ञामात्र वच गई 
है वह भी जाय । चलो कलेजे पर सिल रखकर अब 
रेहिताश्व की क्रिया करो और आधा कंबल हमको दो | 

शैव्या--(रोती हुई) नाथ ! मेरे पास तो एक भी कपड़ा नहीं 
था, अपना श्रांचल फाड़कर इसे लपेट लाई हैँ, उसमें से 
भी जो आधा दे दूं गो तो यह खुला रह जायगा ! हाय ! 
चक्रवर्त्ती के पुत्र का आज कफन नहीं मिलता! ( बहुत 
रोती है ) 

हरि०--( बलपूर्वक आँसुओं को रोककर और वहुत धीरज घर- 
कर.) प्यारी ! रो मत। ऐसे समय में तो धोरज़ श्रार धरम 
रखना काम है। मैं जिसका दास हैँ उसकी आज्ञा है 
कि बिना आधा कफन लिए क्रिया मत करने दे। । इससे 
मैं यदि अपनी स्रो ओर अपना पुत्र समभकर तुमसे 
इसका आधा कफन न लू ते बड़ा अधर्म हो । जिस 
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हरिश्चंद्र ने उदय से अस्त तक की पृथ्वी के लिये धर्म न 
छेड़ा उसका धर्म आध गज कपड़े के वास्ते मत छुड़ाओ 
और कफन से जल्दो आधा कपड़ा फाड़ दे । देखे, 
सबेरा हुआ चाहता है, ऐसा न हो कि कुलगुरु भगवान्‌ 
सूर्य अपने वंश की यह दुर्दशा देखकर चित्त में उदास हों। 
( हाथ फैलाता है ) 


शैव्या--( रोती हुई ) नाथ! जो आज्ञा । 
( रोहिताश्व का खतकंत्रढ्ट फाडा चाहती है कि रंगभूमि की 


प्रथ्वी हिलती है, ताप छूटने का सा बड़ा शत्द श्र विजली का सा 

उजाला होता हैं। नेषथ्य में बाजे की और बस धन्य और जब जय 

की ध्वनि होती है, फूट बरसते हैं, और भगवान्‌ नारायण प्रगट होकर 

राजा हरिरचंद्र का हाथ पकड़ लेते हैं ) 

भग०--त्रस महाराज बस ! थर्म और सत्य सबकी परमावधि 
हे गई। देखे, तुम्हारे पुण्यमय से पृथ्वी बारंबार 
कांपती है, अब त्रैल्ोक्य की रक्षा करो | ( नेत्रों से 
आँसू बहते हैं 

हरि०--( साष्टांग दंडवत्‌ करके रोता हुआ गद्गद स्तर से ) 
भगवन्‌ ! मेरे वास्ते आपने परिश्रम किया ! कहाँ यह 
श्मशान-भूमि--कहाँ यह मर्त्यलेक, कहाँ मेरा मनुष्य- 
शरीर, और कहां पूर्ण परत्रह्म सचिदानंदधन साक्षात्‌ 
आप! ( प्रेम के आंसुओं से और गद्गद कंठ होने से 
कुछ कहा नहीं जाता ) 


सत्यहरिश्चंद्र छ्८७ 


भग०--( शैव्या से ) पुत्री ! अब सोच मत कर | धन्य तेरा 
सैभाग्य कि तुझे राजषि हरिश्चंद्र ऐसा पति मिला है । 

( रोहिताश्र की ओर देखकर ) वत्स रोहिताश्र ! उठा । 

देखे, तुम्हारे माता-पिता देर से तुम्हारे मिलने को व्याकुल 

हो रहे हैं । 

( रोहिताश्व उठ खड़ा होता है और आश्चर्य से भगवान्‌ को प्रणाम 
करके माता-पिता का मुह देखने छूगता है, आकाश से फिर पुष्पवृष्टि 
होती है ) 

( हरिश्चंद्र और शैब्या थ्राश्रय, आनंद, करुणा और प्रेम से कुछ 
कह नहीं सकते । अ्रखों से असर बहते हैं और एकटक भगवान्‌ के 
मुखारविंद की ओर देखते हैं। श्रीमदादेव, पा्ेती, मेरव, धर्म, सत्य, 

इंद्र और विशध्वामित्र श्राते हैं )# 
सब---धन्य महाराज हरिश्चंद्र धन्य ! जे आपने किया सो 
किसी ने न किया, न करेगा । 

( राजा हरिश्चंद्र , शेव्या श्रार रोहिताश्व सबको प्रणाम करते हैं ) 
विश्वा०--महाराज ! यह कंवल चंद्र-सूय तक आपकी कीत्ति 

स्थिर रखने के हेतु मैंने छल किया था, से क्षमा कीजिए 

श्रौर अपना राज्य लीजिए | 





४ श्रीमहादेव, पार्ती और मैरव का ध्यान सबको विदित है। इंद्र 
और विश्वामित्र का लिख चुके हैं । धर्म चतुभु ज, श्याम रंग, पीतांबर, 
दंढ, पत्र श्रार कमल हाथ में । सत्य, शुक्ल वर्ण, श्वेत व्राभरण, 
नारायण के चारों श्त्र हाथ में । 


श्पप भारतेंदु-नाटकावली 
( हरिश्चंद्र भगवान्‌ और धर्म का मुँह देखते हैं ) 


धर्म--महाराज ! राज्य आपका है, इसका मैं साक्षो हूँ, श्राप 
निस्संदेह लीजिए । 

सत्य--ठीक है, जिसने हमारा अ्रस्तित्व संसार में प्रत्यक्ष कर 
दिखाया उसी का पृथ्वी का राज्य है। 

श्रोमहादेव--पुत्र हरिश्चंद्र! भगवान्‌ नारायण के श्रनुप्रह से 
ब्रह्मलेक-पर्यत तुमने पाया, तथापि मैं आशीर्वाद देता हूँ 
कि तुम्हारी कीर्ति जब तक पृथ्वी है तब तक स्थिर रहे 
श्रर रोहिताश्व दीर्घायु, प्रतापी और चक्रवर्त्ती हो । 

पार्वती--पुत्री शैव्या ! तुम्हारे पति के साथ तुम्हारी कीर्ति 
स््र्ग की लियां गावें। तुम्हारी पुत्रवधू सौभाग्यवती हो 
और लक्ष्मी तुम्हारे घर का कभी त्याग न करें । 


( हरिश्चंद्र श्रार शैव्या प्रणाम करते हैं ) 


मैरव--ओऔ्रर जो तुम्हारी कीर्त्ति कहे सुने और उसका अनु 
सरण करे उसको भेरवी यातना न हो 

इंद्र--( राजा को आलिंगन करके और हाथ जाड़के ) महा- 
राज! मुक्ते क्षमा कीजिए! यह सब मेरी दृष्टता थी। 
परंतु इस बात से आपका ते कल्याण ही हआ. खर्ग 
कान कहे, आपने अपने सट्यवल से ब्रह्मपद पाया। 
देखिए, आपकी रक्षा के हेतु श्रोशिवजी ने मैरवनाथ 
को आज्ञा दी थी, आप उपाध्याय बने थे, नारदजी 


सत्यहरिश्चंद्र श्परू 


बढु बने थे, साक्षात्‌ धर्म ने आपके हेतु चांडाल और 
कापालिक का वेष लिया, और सत्य ने आप ही के कारण 
चांडाल के अनुचर और बैताल का रूप धारण किया। 
न आप विके न दास हुए, यह सव चरित्र भगवान्‌ 
नारायण की इच्छा से केवल आपके सुयश के हेतु 
किया गया । 

हरि०--( गद्गद स्वर से ) अपने दासों का यश बढ़ानेवाला 
और कोन है ? 

मैरव--महाराज ! और भी जो इच्छा हो, माँगा । 

हरि०--( प्रणाम करके गद्गद स्वर से ) प्रभु ! आपके दर्शन 
से सब इच्छा पूर्ण हो गई, तथापि आपके श्राज्ञानुसार 
यह वर माँगता हूँ कि मेरी प्रजा भी मेरे साथ बैकुंठ जाय 
और सत्य सदा पृथ्वी पर घ्थिर रहे । 

भैरव--एवमस्तु, तुम ऐसे ही पुण्यात्मा हा कि तुम्हारे कारण 
अयोध्या के कीट-पतंग जीव-मात्र सब परमधाम जायेंगे, 
और कलियुग में घमे के सब चरण टूट जायेंगे, तब भी 
वह तुम्हार इच्छानुसार सत्य-मात्र एक पद से स्थित 
रहेगा । इतना ही देकर मुझे संतोष नहों हुआ; कुछ 
और भी माँगो । मैं तुम्हें क्या-क्य। दू ? क्‍योंकि मैं ते। 
अपने ही को तुम्हें देचुका। तथापि मेरी इच्छा यही 
है कि तुमका और कुछ वर दूं । तुम्हें वर देने में मुझे 
संतेाप नहीं छ्वोता । 


४७० भारतेंदु-नाटकावली | 


हरि०--( दाथ जोड़कर ) भगवन्‌ ! मुझे अब कौन इच्छा 
है?! मैंश्रैर क्यावर मांग ? तथापि भरत का यह 
वाक्य सुफल हो-- 

/ खलगनन से सज्जन दुखी मत होईँ, हरिपद रति रहै। 

उपधर्म छूटे, सत्त निज भारत गहै, कर-दुख बहै॥ 

बुध तजहिं मत्सर, नारि-नर सम होहिं, सब जग सुख लहै । 

तजि ग्रामकविता सुकविजन की अम्रतवानी सब कहै ॥ 


( पष्पबृष्टि श्रार बाजे की ध्वनि के साध जबनिका गिरती है ) 


श्रीचंद्रावली 


नाटिका 


संवत्‌ १७६३३ 


काव्य, सरस, सिंगार के, देउ दल, कविता नेम । 
जग जन सों के ईंस सों, कह्ियत जेद्दि पर प्रेम ॥ 
इरि-उपासना, भक्ति, वैराग, रसिकता, ज्ञान | 
सोर्घे जग जन मानिया, चन्द्रावलिहि प्रमान ॥ 


समर्पण 


प्यारे! 

लो, तुम्हारी चंद्रावली तुम्हें समर्पित है। अंगीकार ते 
किया ही है, इस पुस्तक को भी उन्हीं की कानि से अंगीकार 
करो ! इसमें तुम्हारे उस प्रेम का वर्णन है, इस प्रेम का 
नहीं जो संसार में प्रचलित है। हाँ, एक अपराध ते हुआ 
जो भ्रवश्य क्षमा करना होगा। वह यह कि यह प्रेम की 
दशा छापकर प्रसिद्ध की गई। वा प्रसिद्ध करने ही से क्या 
जो अधिकारी नहीं हैं उनकी समभ ही में न आवेगा । 

तुम्हारी कुछ विचित्र गति है। हमीं फो देखा । जब 
अपराधों का स्मरण करो तब ऐसे कि कुछ कहना ही नहीं । 
क्षण भर जीने के योग्य नहीं । प्रथ्वी पर पेर धरने को जगह 
नहीं । झुंह दिखाने के लायक नहीं। और जो यों देखे 
ते ये लंबे-लंवे मनोरथ । यह वालचाल। यह ढिठाई कि 
तुम्हारा सिद्धांत कह डालना । जो हो, इस दूध खटाई की 
एकत्र स्थिति का कारण तुम्हीं जाना । इसमें कोई संदेह 
नहीं कि जैसे हो तुम्हारे बनते हैं । अतएव क्षमासमुद्र ! क्षमा 
करो | इसी में निवाह है। वस-- 

भाद्रपद कृष्ण १४ | 


सं० १€३३ हरिश्चंद्र 


श्रीचंद्रावली 
नाटिका 
+न्ल्क्ेच्ड- 
स्थान--रंगशाला 
( ब्राह्मण आ्रशीवांद पाठ करता हुश्रा आया ) 
भरित नेह्द नव नीर नित, बरसत सुरस अथोर । 
जयति झलैकिक घन फाऊ, लखि नाचत मन मोर ॥ 
और भी 
नेति नेति तत्‌-शब्द-प्रतिपाद्य सब्ब॑ भगवान । 
चंद्रावली-चकार श्रीकृष्ण करा कल्यान | 
( सूत्रधार आता है ) 
सूत्र ०--बस बस, बहुत बढ़ाने का कुछ काम नहीं | मारिष 
मारिष, दौड़ो दौड़ा, आज ऐसा अच्छा अ्रवसर फिर न 
मिलेगा, हमलेोग अपना गुण दिखाकर आज निश्नय 
कृतकृत् देंगे । 
( पारिपाश्येक आकर ) 
पारि०--कह्दो कद्दा, आज क्यों ऐसे प्रसन्न हो रहे दा ? कान 
सा नाटक करने का विचार है श,्रौर उसमें ऐसा कान 
सा रस है कि फूले नहीं समाते ? 


४६ भारतेंदु-नाटकावली 


सूत्र ०--श्रा:, तुमने श्रव तक न जाता १ आज मेरा विचार है 
कि इस समय के बने एक नए नाटक की लीला करूँ, 
क्योंकि संस्कृत नाटकों को अपनी भाषा में श्रनुवाद करके 
ते। हमलोग अनेक वार खेल चुके हैं, फिर बारंबार 
उन्हीं के खेलने का जी नहीं चाहता । 

पारि०--तुमने बात ते। बहुत अच्छी साची, वाह क्‍यों न हो, 
पर यह ते कद्दा कि वह नाटक बनाया किसने है ? 

सूत्र ०--हमलोगों के परुम मित्र हरिश्चंद्र ने । 

पारि०--( मुँह फेरकर ) किसी समय तुम्हारी बुद्धि में भी 
भ्रम हो जाता है। भला वह नाटक बनाना क्‍या 
जाने । वह ते केवल आरंभशूर है। श्रौर अनेक वड़े- 
बड़े कवि हैं, काई उनका प्रबंध खेलते । 

सूत्र०--( हँसकर ) इसमें तुम्हारा देष नहीं, तुम तो उससे 
नित्य नहीं मिलते । जे लोग उसके संग में रहते हैं वे ते। 
उसको जानते ही नहीं, तुम बिचारे कया हो । 

पारि०--(आश्चर्य से) हाँ, मैं वो जानता ही न था, भला कह्दो 
उनके दो-चार गुण मैं भी सुन सकता हूँ ? 

सूत्र ०--क्यों नहीं, पर जो श्रद्धा से सुनो तो । 

पारि०-- मैं प्रति रोम को कर्ण बनाकर महाराज प्रथु हो रहा 
हूँ, आप कहिए । 


श्रीचेद्रावली छ्रुज 


सूत्र ०---( आनंद से ) सुनो-- 
परम-प्रेम-निधि रसिक-बर, अति-उदार गुन-खान । 
जग-जन-रंजन आशु-कवि, को हरिचंद-समान ॥ 
जिन श्रीगिरिधरदास कवि, रचे ग्रंथ चालीस । 
ता-सुत श्रीहरिचंद कों, को न नवाब सीस ॥ 
जग जिन तृन-सम करि तज्या, अपने प्रेम-प्रभाव । 
करि गुलाब सों आचमन, लीजत वाकोा नाँव ॥ 
चंद टरे सूरज टरे, टरै! जगत के नेम । 
यह दृढ़, श्रीहरिचंद को, टरे न अविचल प्रेम ॥ 


पारि०--वाह-वाह ! मैं ऐसा नहीं जानता था, तब ते इस 
प्रयोग में देर करनी ही भूल है । 
€ नेपथ्य में ) 
स्रवन-सुखद भव-भय-दरन, त्यागिन को अत्याग । 
नष्ट-जीव बिनु कान हरि-गुन सों करे विराग ? || 
हम सौंहू तजि जात नहिं, परम पुन्य फल जान । 
कृष्णफकथा सौं मधुरतर, जग मैं भाखा कान ? ॥ 


सूत्र०--( सुनकर आनंद से ) श्रहा! वह देखे मेरा प्यारा 
छोटा भाई शुकदेवजी ब्रनकर रंगशाला में आता है 
और हमलेग बातों ही से नहीं सुलझे । ते अब 
सारिष ! चलो, हदमलोग भी अपना-अ्रपना वेष 
धारण करें । 


४८ भारतंदु-नाटकावली 
पारि०--क्षण भर और ठहरो, मुझे शुकदेवजी के इस वेष की 
शोभा देख लेने दे, तब चलूँगा । 
सृत्र०--सच कहा, अहा कैसा सुंदर बना है, वाह मेरे भाई 
वाह ! क्‍यों न हो, आखिर ते मुझ रंगरंज का भाई है। 
अति कोमल सब अंग रंग साँवरो सलोना। 
घूँघववाले बालन पे बलि वारों टोना॥ 
भुज बिसाल, मुख चंद भलमले, नैन लजीहहैं । 
जुग कमान सी खिंची गड़त हिय में दे मैंहें ॥ 
छवि लखत नैन छिन नहिं टरत शोभा नहिं कहि जात है । 
मनु प्रेमपुंज ही रूप धरि आवत आजु लखात है॥ 


ते चला, हम भी अपने-अपने साँग सजकर आवे' | 


दोनों जाते हैं ) 


आथ विष्कम्भक 


( आनंद में कूमते हुए डगमगी चाल से शुकदेवजी श्वाते हैं ) 
शुक०--(स्रवन-सुखद इत्यादि फिर से पढ़कर) अहा! संसार 
के जीवों की कैसी विलक्ञण रूचि है, कोई नेम धर्म में 
चूर है, कोई ज्ञान के ध्यान में मस्त, कोई मत-मतांतर के 
भगड़े में मतवाला द्वो रहा है, एक दूसरे को देष देता 
है, अपने को अच्छा समभता है, कोई संसार ही को 
सर्वस्व मानकर परमार्थ से चिढ़ता है, काई परमार्थ ही 
को परम पुरुषाथ मानकर घर-बार ठण सा छोड़ देता 
है | अपने-अपने र'ग में सब रंगे हैं। जिसने जो सिद्धांत 
कर लिया है वही उसके जी में गड़ रहा है श्रार उसी के 
खंडन-मंडन में जन्म विताता है, पर वहद्द जे परम प्रेम 
अम्ृत-मय एकांत भक्ति है, जिसके उदय होते ही अनेक 
प्रकार के आग्रह-स्वरूप ज्ञान-विज्ञानादिक अंधकार नाश 
हो जाते हैं श्रैेर जिसके चित्त में आते ही संसार का 
निगड़ आपसे आप खुल जाता है--वह किसी को नहीं 
मिली; मिल्ले कद्दां से? सब उसके अधिकारी भी ते नहीं 
हैं, और भी, जे लोग धाम्मिक कहाते हैं उनका चित्त, 
स्वमत-स्थापन और पर-मत-निराकरण-रूप वादविवाद से, 
आर जो विचारे विषयी हैं उनका अनेक प्रकार की इच्छा- 
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रूपी तृष्णा से, अवसर ते पाता ही नहीं कि इधर क्ुक्े । 
( सोचकर ) अहा ! इस मदिरा को शिवजी ने पान 
किया है और कोई क्‍या पिएगा ? जिसके प्रभाव से 
अद्धांग में बैठी पावेती भी उनको विकार नहीं कर सकतीं, 
धन्य हैं, धन्य हैं श्रोर दूसरा ऐसा कान है, (विचारकर ) 
नहीं नहीं, त्रज की गोपियों ने उन्हें भी जीत लिया है। 
अहा ! इनका कैसा विलक्षण प्रेम है कि अकथनीय श्र 
अकरणीय है; क्योंकि जहाँ माहात्म्य-ज्ञान होता है वहाँ 
प्रेम नहीं होता और जहाँ पूर्ण प्रीति हेतती है वहाँ माहात्म्य- 
ज्ञान नहीं होता। ये धन्य हैं कि इनमें दोनों वाते' 
एक संग मिलती हैं, नहीं ते मेरा सा निवृत्त मनुष्य भी 
रात-दिन इन्हीं लोगों का यश क्यों गाता ! 
[ नेपथ्य में वीणा बजती है ] 


( श्राकाश की ओर देखकर ओर वीणा का शब्द सुनकर ) 


आहा ! यह आकाश कैसा प्रकाशित हो रहा है और वीणा 
के कैसे मधुर स्वर कान में पड़ते हैं । ऐसा संभव होता है 
कि देवषि' भगवान नारद यहाँ आते हैं। आहा ! वीणा 
कैसे मीठे सुर से बोलती है। (नेपथ्य की ओर देखकर) 
अहा वही ते हैं, धन्य हैं, केसी सुंदर शोभा है । 


पिंग जटा का भार सीस पे सुंदर सोहत। 
गल तुलसी की माल बनी जोहत मन मोहत | 


श्रोचंद्रावली 
कटि सृगपति को चरम चरन मैं घु घरू घारत । 
नारायण गेाविंद कृष्ण यह नाम डचारत ॥ 
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ले बीना कर वादन करत तान सात सुरसों भरत । 
जग अधघ छिन मैं हरि कहि हरत जेहि सुनि नर भवजल तरत ॥ 


जुग तूँबन की वीन परम सोमित मनभाई। 
लय अरु सुर की मनहूँ जुगल गठरी लटकाई ॥ 
आरोहन शभ्रवरोहन के के द्वे फल सोहें। 
के कामल अरू तीत्र सुर भरे जग-मन मोह ॥ 


के श्रीराधा श्ररु कृष्ण के अगनित गुन गन के प्रगट । 
यह अगम खजाने द्वे भरे नित खरचत ते हूँ अ्घट ॥ 


मनु तीरथ-मय कृष्णचरित की काँवरि लीने । 
के भूगोल खगोल देाउ कर-अमलक कीने ॥ 
जग-बुधि तैलन द्वेत मनहूँ यह तुला बनाई। 
भक्ति-मुक्ति की जुगल पिटारी के लटकाई ॥ 


मनु गावन से श्रीराग के बीना हू फलती भई। 
के राग-खिंधु के तरन हित, यह देऊ तूँबी लई॥ 


ब्रह्म-जीव, निरगुन-सगुन, द्रैता द्वेत बिचार । 
नित्य-अनित्य विवाद के, द्वो तूँबा निरधार ॥ 
जा इक तूँवा ले कढ़ो, सा वैसगी द्ोय । 
क्यों नहिं. ये सबसों बढ़ें , ले तूँबा कर दोय ॥ 


ते अब इनसे मिलके श्राज मैं परमानंद लाभ करूँगा | 
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( नारदजी श्राते हैं ) 

शुक०--( आगे बढ़कर और गले से मिलकर ) आइए श्राइए, 
कहिए कुशल ते है ? किस देश को पवित्र करते हुए 
आते हैं ९ 

नारद--आप से महापुरुष के दश्शन हें। श्रौर फिर भी कुशल 
न हे, यह बात ते सर्वधा असंभव है; श्रार आपसे 
ते कुशल पूछना ही व्यथ है | 

शुक०--यह ते हुआ, अब कहिए आप आते कहाँ से हैं ९ 

नारद --इस समय तो मैं श्रोवृंदावन से आता हूँ। 

शुक०--अहा ! आप धन्य हैं जे उस पवित्र भूमि से आते 
हैं। ( पैर छूकर ) धन्य है उस भूमि की रज, कहिए 
वहाँ क्या-क्या देखा ? 

नारद--प्रहाँ परम प्रेमानंदमयो श्रोत्रजवल्ल भी लोगों का दर्शन 
करके अपने को पवित्र किया और उनकी विरहावस्था 
देखता वरसों वहीं भूला पड़ा रहा। अहा, ये श्रोगोपी- 
जन धन्य हैं । इनके गुणगण कान कह सकता है-- 
गोपिन की सरि कोऊ नाहीं । 

जिन ठृन-सम कुल-लाज-निगड़ सब तोरपो हरिरस माहीं ॥ 

जिन निज बस कौीने नंदनंदन विरहीं दे गलवबाँहीं। 

सब संतन के सीस रहौ इन चरन छत्र की छांहीं ॥ 
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ब्रज के लता पता मोहि कीजैे । 
गे।पी-पद-पंकज-पावन की रज जार्म सिर भींजे ॥ 

आरावत जात कुंज की गलियन रूप-सुधा नित पीजै । 

श्रोराधे राधे मुख, यह बर मुँहमाँग्यौं हरि दीजै ॥ 

( प्रेम-अ्रबस्था में श्राते हैं और नेत्रों से आंसू बहते हैं) 
शुक०--( अपने आँसू पोंछकर ) श्रह्या धन्य हैं आप, धन्य 
हैं, अभी जो मैं न सम्हालता ते वीणा आपके हाथ से 


छूटके गिर पड़ती । क्‍यों न हो, श्रीमहादेव जी की प्रोति 
के पात्र होकर आप ऐसे प्रेमी हें। इसमें आश्चर्य नहीं । 


नारद--( अपने को सम्हालकर ) श्रह्य ! ये क्षण केसे आनंद 
से बीते हैं, यह आप से महात्मा की संगत का फल है । 


शुक०--कहिए, उन सब गोपियों में प्रेम विशेष किसका है? 


नारद--विशेष किसका कहूँ और न्‍्यून किसका कहूँ, एक 
से एक बढ़कर हैं। श्रीमती की कोई बात ही नहीं, 
वे ते श्रीकृष्ण ही हैं, लीलाथे दे! हा। रही हैं; तथापि 
सब गोपियों में श्रोचेद्रावलीजी के प्रेम की चर्चा आज- 
कल त्रज के डगर-डगर में फैली हुई है। अहा ! कैसा 
विलक्षण प्रेम है, यद्यपि माता-पिता, भाई-बन्घु सब निपेध 
करते हैं और उधर श्रीमतीजी का भी भय है, तथापि 
श्रीकृष्ण से जल में दूध की भाँति मिल रही हैं। छोक- 
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लाज, गुरुजन कोई बाधा नहीं कर सकते । किसी न 

किसी उपाय से श्रीकृष्ण से मिल ही रहती हैं । 
शुक०--धन्य हैं, धन्य हैं ! कुल को, वरन जगत्‌ को अपने 

निर्मल प्रेम से पवित्र करनेवाली हैं । 

( नेपथ्य में वेख का शब्द होता है ) 

अद्दा ! यह वंशी का शब्द तो श्र भी ब्रजलीला की 
सुधि दिलाता है। चलिए, चलिए अब तो ब्रज का वियोग 
सहा नहीं जाता; शीघ्र ही चलके उनका प्रेम देखें; उस लीला 
के बिना देखे अ्राँखें व्याकुल हो रही हैं । 


( दोनों जाते हैं. ) 


पहिला अक 
( जवनिका उठी ) 
स्थान--श्रोव दावन, गिरिराज दूर से दिखाता है 
( श्रीचंद्रावली और ललिता आती हैं ) 
ललिता--प्यारी, व्यथ इतना शोच क्यों करती है ९ 
चंद्रा०--नहीं सखी ! मुझे शाच किस बात का है । 
ज्लिता--ठीक है, ऐसी ही ते। हम मूर्ख हैं कि इतना भो नहीं 
खसमभती । 
चंद्रा०--नहीं सखी! में सच कहती हूँ, मुझे कोई शोच नहीं । 
ललिता--बलिद्दारी सखी ! एक तू ही तो चतुर है, हम सब 
ते निरी मूर्ख हैं । 
चंद्रा०- नहीं सखी ! जो कुछ शोच द्वोता ते मैं तुकसे कहती 
न। तुभसे ऐसी कौन बात है जा छिपाती ? 
ललिता--इतनी ही ते कसर है, जा तू छक्के भ्रपनी प्यारी 
सखी समभकती तो क्‍यों छिपाती ? 
चंद्रा०--घल मुझे दुख न दे, भला मेरी प्यारी सखी तू न 
होगी ते और कौन होगो ? 
ललिता--पर यह बात मुख से कद्दती है, चित्त से नहीं । 
चेद्रा“+--कक्‍्यों ? 
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ललिता--जोा चित्त से कहती ते फिर मुभसे क्‍यों छिपातो ९ 

चंद्रा०--नहीं सखी, यह केवल तेरा भूूूठा संदेह है । 

ललिता--सखी, मैं भी इसी ब्रज में रहती हूँ श्रौर सवके र ग- 
ढंग देखती ही हूँ । तू मुझसे इतना क्यों उड़ती है ? क्या 
तू यह समभती है कि मैं यह भेद किसी से कह दूँगी ? 
ऐसा कभी न समभना | सखी, तू ते मेरी प्राण है। मैं 
तेरा भेद किससे कहने जाझँगी ? 

चेद्रा ०--सखी, भगवान्‌ न करे कि किसी का किसी बात का 
संदेह पड़ जाय; जिसको जो संदेह पड़ जाता है बह फिर 
कठिनता से मिटता है । 

ललिता - श्रच्छा, त्‌ सौगंद खा। 

चंद्रा०--हाँ सखी, तेरी सौगंद । 

ललिता--क्या मेरी सोंगंद ९ 

चेद्रा०-- तेरी सौगंद कुछ नहीं है । 

ललिता--क्या कुछ नहीं है फिर तो चली न अपनी चाल से ? 
तेरो छल्षविद्या कहीं नहीं जाती । तू व्यर्थ इतना क्यों 
छिपातो है ! सखी, तेरा मुखड़ा कहे देता है कि तू कुछ 
न कुछ साचा करती है। 

चेद्रा ०--क्ष्यों सखी, मेरा मुखड़ा क्‍या कहे देता है ? 

ललिता--यही कहे देता है कि तू किसी की प्रोति में फँसी है । 

चेद्रा --बलिहारी सखी, मुझे श्रच्छा कलंक लगा दिया। 
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ललिता--यह बलिहारी कुछ काम न आवेगी, अंत में फिर मैं ही 
काम भ्राऊँगी और मुझ से सब कुछ कहना पड़ेगा, 
क्योंकि इस रोग का बैद्य मेरे सिवा दूसरा कोई न मिलेगा । 

चेद्रा ०--पर सखी जब कोई रोग हो तब न ९ 

ललिता--फिर वही बात कहे जाती है। अब क्‍या मैं इतना भी 
नहीं समभती ! सखी, भगवान ने मुझे भी आँखें दी हैं 
और मेरे भी मन है और मैं कुछ £ट-पत्थर की नहीं हूँ । 

चेद्रा०--यह कौन कहता है कि तू ईट-पत्थर की बनी है, 
इससे क्‍या ९ 

छलिता--इससे यह कि इस तव्रज में रहकर उससे वह्दी बची 
द्वोगी जे ईंट-पत्थर की होगी ! 

चंद्रा०--किससे ? 

ललिता--जिसके पीछे तेरी यह दशा है। 

चंद्रा०--किसके पीछे मेरी यह दशा है ? 

ललिता--सखी, तू फिर वह्दी वात कह्दे जाती है। मेरी रानी, 
ये श्राँखें ऐसी बुरी हैं कि जब किसी से लगती हैं तब 
कितना भी लिपाशओ्रो नहीं छिपतीं । 

छिपाए छिपत न नैन लगे । 

उघरि परत, सब जानि जात हद घूँघट मैं न खगे ॥ 
कितने करी दुराव, दुरत नहीं जब ये प्रेम-पगे । 
निडर भए उघरे से डालत मोहनरंग रंगे॥ 
३३ 


पून्प भारतेंदु-नाटकावली 


चंद्रा०--बाह सखी क्‍यों न हो, तेरी क्‍या बात है। श्रव तू ही 
तो एक पहेली वूभनेवालों में वची है। चल, बहुत भूठ 
न बोल, कुछ भगवान्‌ से भी डर । 

ललिता--जो तू भगवान्‌ से डरती तो भ्ूकूठ क्‍यों बोलती ९ वाह 
सखी ! अब तो तू बड़ी चतुर हो गई है। कैसा अपना 
देष छिपाने का मुझे पहिले ही से भ्ूठी बना दिया। 
( हाथ जोड़कर) धन्य है, तू दंडवत्‌ करने के योग्य है। 
कृपा करके अपना बाँयाँ चरण निकाल तो मैं भी पूजा 
करूँ। चल मैं आज पीछे तुझसे कुछ न पृछूँगी। 

चंद्रा०--( कुछ सकपकानी सी होकर ) नहों सखी, तू क्‍यों 
भूठी है, भूकूठी तो मैं हूँ, श्रैर जे तू ही बात न पृछेगी तो 
कान बात पूछेगा ? सखी, तेरे द्वी भरोसे ते मैं ऐसी. 
निडर रहती हूँ श्रौर तू ऐसी रूसी जाती है ! 

ललिता--नहीं, बस अब मैं कभी कुछ नहों पुछने की। एक 
बेर पृछकर फल पा चुकी । 

चंद्रा०--( हाथ जोड़कर ) नहीं सखी, ऐसी वात मुँह से मत 
निकाल । एक तो मैं आप ही मर रही हूँ, तेरी बात सुनने 
से और भो अधमरी दो जाऊँगी । ( आँखों में आँसू भर 
लेती है ) 

ललिता--प्यारी, तुझे मेरी सौगंद । उदास न हो, मैं तो सब 
भांति तेरी हूँ श्रार तेरे भले के हेतु प्राण देने को तैयार 
हूँ। यह्द तो मैंने हँसी की थी। क्या मैं नहीं जानती कि 


श्रोचेद्रावली ५० 


तू मुझसे कोई बात न छिपावेगी और छिपावेगी ते काम 
कैसे चलेगा, देख ! 
हम भेद न जानिहं जो पै कछ , 
और दुराव सखी हममें परिषहदे। 
कहि कौन मिलैहै पियारे पियें, 
पुनि कारज कासों सबै सरिहै ॥ 
बिन मोसों कहै न उपाव कछू , 
यह बेदन दूसरी को हरिहे। 
नहिं रोगी बताइहै रोगहि जो, 
सखी बापुरे वैद कहा करिहे ॥। 
चंद्रा०--तो सखी, ऐसी कौन बात है जो तुझसे छिपी है 
तू जान-बूकके बार-बार क्‍यों पूछवी है ? ऐसे पूछने 
को तो मुंह चिढ़ाना कहते हैं श्रौर इसके सिवा मुझे 
व्यथे याद दिलाकर क्‍यों दुःख देती है ? हा! 
ललिता--सखी, मैं तो पहिले ही समझी थी, यह ते। केवल 
तेरे हठ करने से मैंने इतना पूछा, नहीं तो मैं क्‍या 
नहीं जानती ? 
चेद्रा ०--सखी, मैं क्‍या करूँ, मैं कितना चाहती हूँ कि यह 
ध्यान भुला दूँ, पर उस निठुर की छवि भूलती नहीं, 
इसी से सब जान जाते हैं । 
ललिता--सखी, ठीक है । 


५१० भारतेंदु-नाटकावली 
लगौंही चितवनि श्रौरहि होति | 
दुरत न लाख दुराओ कोऊ प्रेम फलक की जाति ॥ 
घूँघट मैं नहिं थिरत तनिक हूँ अति ललचैंहीं वानि । 
छिपत न कैसहँ प्रीति निगोड़ी अत जात सब जानि ॥ 
चद्रा०--सखी, ठीक है । जो दोष है वह इन्हीं नेत्रों का है। 
यही रीमते, यही अपने को छिपा नहीं सकते और यही 
दुष्ट अंत में अपने किए पर रोते हैं । 


सखी ये नैना बहुत बुरे | 
तब सों भए पराए, हरि सों जब्र सों जाइ जुरे॥ 
मोहन के रस वस हो डोलत तलफत तनिक दुरे। 
मेरी सीख प्रीति सब छाड़ी ऐसे ये निगुरे॥ 
जग खीभगौ बरज्यौ पे ये नहिं हठ सें तनिक मुरे। 
अम्ृत-भरे देखत कमलन से विष के बुते छुरे॥ 

ज्ञलिता--इसमें कया संदेह है। मुझ पर तो सब कुछ बीत 

चुकी है। में इनके व्यवह्ारों का श्रच्छी रीति से जानती 
हूँ । ये निगाड़े नेन ऐसे ही होते हैं । 

होत सखि ये उलभोंहें नेन । 
उरम्ि परत, सुरभगौ नहिं जानत, सोचत समुभत हैं न ॥ 


काऊ नहिं बरजै जे इनका वनत मत्त जिमि गैन। 
कहा कहां इन बैरिन पाछे होत लैन के दैन | 


श्रीचंद्रावली १११ 


चंद्रा ०--श,्रर फिर इनका हठ ऐसा है कि जिसकी छूवि पर 
रीभते हैं उसे भूलते नहीं, और कैसे भूलें, क्या वह भूलने 
के योग्य है, हा ! 


नैना वह छबि नाहिंन भूले । 
दया-भरी चहूँ दिसि की चितवनि नैन कमल-दल फूले ॥ 
वह आवनि वह हँसनि छबीली वह मुसकनि चित चोरें । 
वह बतरानि मुर॒नि हरि की वह वह देखन चहुँ कोरें ॥ 
वद्द धीरी गति कमल फिरावन कर लै गायन पाछे। 
वह वीरी मुख बेनु बजावनि पीत पिल्लारी काछे॥ 
परवस भए फिरत हैं नैना इक छन टरत न टारे। 
हरि-ससि-मुख ऐसी छबि निरखत तन मन धन सब हारे ॥ 
ललिता--सखी मेरी तो यह विपत्ति भागी हुई है। इससे मैं 
तुझे कुछ नहों कहती; दूसरी द्वोती तो तेरी निंदा करती 
और तुके इससे राकती । 
चंद्रा०--सखी, दूसरी होती तो मैं भी तो उससे यों एक संग 
न कह देती। तू तो मेरी आत्मा है। तू मेरा दुःख 
मिटावेगी कि उलटा समभावेगी ? 
ललिता--पर सखी, एक बड़े झाश्चय की वात है कि जैसी तू 
इस समय दुखी है वैसी तू सर्वदा नहीं रहती । 
चंद्रा०--नहीं सखी, ऊपर से दुखी नहों रहती पर मेरा जी 
जानता है जैसे रातें बीतती हैं । 


भ्१र भारतेंदु-नाटकावली 


मनमोहन तें बिछुरी जब सों, 

तन आँसुन सों सदा धोवती हैं। 
हरिचंद जू प्रेम के फंद परी, 

कुल की कुल लाजहि खोवबती हैं ॥ 
दुख के दिन को कोऊ भांति वितै, 

विरहागम रैन सॉजोावती हैं। 
हमहीं अपुनी दशा जानें सखी, 

निसि सोवती हैं किधों रोवती हैं ॥ 


छलिता--यह हो पर मैंने तुे जब देखा तब एक ही दशा में 
देखा और सर्वदा तुझे अपनी आरसी वा किसी दर्पण 
में मुँह देखते पाया पर वह भेद आज खुला । 


हैं। तो याही सोच मैं विचारत रही री काहे, 
दरपन हाथ तें न छिन विसरत है। 
त्यौंही हरिचंद जू वियोग ओ सेंयोग देऊ, 
एक से तिहारे कछू लखि न परत है॥ 
जानी भश्राज हम ठकुरानी तेरी बात, 
तू तै परम पुनीत प्रेमपथ विचरत है। 
तेरे नैन मूरति पियारे की बसत ताहि, 
आरसी मैं रैन-दिन देखिवों करत है॥ 


सखी! तू धन्य है, बड़ी भारी प्रेमिन है और प्रेम शब्द 
को साथे करनेवाली श्रौर प्रेमियों की मंडली की शोभा है। 
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चंद्रा०--नहीं सखी ! ऐसा नहीं है। मैं जे आरसी देखती थी 
उसका कारण कुछ दूसरा ही है। हा! ( लंबी साँस 
लेकर ) सखी ! मैं जब आरसी में श्रपना मुँह देखती 
और अपना रंग पीला पाती थी तब भगवान्‌ से हाथ 
जेड़कर मनाती थी कि भगवान्‌, मैं उस निर्दयी फो 
चाहूँ पर वह मुझे न॑ चाहे, हा ! ( आँसू टपकते हैं ) 

ललिता--सखी, तुझे मैं क्या समभ्कारऊँगो, पर मेरी इतनी 
बिनती है कि तू उदास मत हो । जो तेरी इच्छा द्वो, पूरी 
करने को उद्यत हूँ। 

चंद्रा०--सखी, मैं ते पहिले ही कह चुकी कि तू धन्य है। 
संसार में जितना प्रेम द्वाता है, कुछ इच्छा लेकर द्वोता 
है प्लौर सब लोग अपने ही सुख में सुख मानते हैं, पर 
उसके विरुद्ध तू बिना इच्छा के प्रेम करती है और 
प्रीतम के सुख से सुख मानती है। यह तेरी चाल संसार 
से निराली है। इसी से मैंने कहा था कि तू प्रेमियों के 
मंडल को पवित्र करनेवाली है | 
( चंद्रावली नेत्रों में जल भरकर मुख नीचा कर लेती है ) 

( दासी आकर ) 
दासी--अ्ररी, मैया खीम रही है के वाहि धर के कछ्‌ और 


हूँ काम-काज हैं के एक ह्वाह्दा ठीठी हो है, चल उठि, 
भार सों यहीं पड़ी रही । 
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चंद्रा ०--चल आजऊँ, बिना बात की बकवाद लगाई | ( ललिता 
से ) सुन सखी, इसकी बाते' सुन, चल चलें । ( लंबी 
साँस लेकर उठती है ) 


( तीनों जाती हैं ) 


दूसरा अंक 
सस्‍्थान-केले का वन 
समय संध्या का, कुछ वादल छाए हुए 
( वियेगिन बनी हुई श्रीचंद्वभावलीजी श्राती हैं ) 
चंद्रा०--( एक वृक्ष के नीचे बैठकर ) वाह प्यारे ! वाह ! 
तुम प्रौर तुम्हारा प्रेम दोनों विलक्षण हैं; और निश्चय 
बिना तुम्हारी कृपा के इसका भेद कोई नहीं जानता; 
जाने कैसे ? सभी उसके श्रधिकारी भी तो नहों हैं । 
जिसने जो समझा है उसने वैसा ही मान रखा है । हा ! 
यह तुम्हारा जे अखंड परमानंदमय प्रेम है और जो 
ज्ञान वैराग्यादिकों को तुच्छ करके परम शांति देने- 
वाला है उसका कोई स्त्ररूप ही नहों जानता, सब अपने 
ही सुख में श्रौर अभिमान में भूले हुए हैं; कोई किसी 
स्त्री से वा पुरुष से उसका सुंदर देखकर चित्त लगाना 
ग्रैर उससे मिलने के अनेक यत्न करना इसी को प्रेम 
कहते हैं, श्रार कोई ईश्वर की बड़ी लम्बी-चाड़ी पूजा 
करने को प्रेम कहते हैं--पर प्यारे ! तुम्हारा प्रेम इन 
देनें से विलक्षण है, क्योंकि यह अमृत तो उसी को 
मिलता है जिसे तुम आप देते हो । ( कुछ ठहरकर ) 
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हाय किससे कहूँ श्रौर क्‍या कहूँ, क्‍यों कहूँ, कौन सुने 
ओऔर सुने भी ते कौन समझे--ह। ! 
जग जानत कौन है प्रेम-विधा, 

केहि सों चरचा या वियोग का कीजिए | 
पुनि को कही माने कहा समुझे कोऊ, 

क्यों बिन बात की रारहि लीजिए ॥ 
नित जो हरिचंद जू बाते सहे, 

बकिके जग क्यों परतीतहि छीजिए। 
सब पूछत मौन क्यों बैठि रही, 

पिय प्यारे कहा इन्हें उत्तर दीजिए ॥ 
क्यौंकि-- 

मरम की पीर न जानत काय । 

कासों कहौं कौन पुनि माने वैठि रहीं घर रोय ॥ 
काऊ जरनि न जाननहारी बे-बरहरम सब लोय । 
अपनी कहत सुनत नहिं मेरी केहि समुभाऊँ सेय ॥ 
लोक-लाज कुल को मरजादा दीनी है सब खोय । 
हरीचंद ऐसेहि निबहेैगी होनी होय से होय॥ 


परंतु प्यारे, तुम ते सुननेवाले हो ? यह आश्चर्य्य है 
कि तुम्हारे होते हमारी यह गति हो | प्यारे ! जिनको 
नाथ नहीं होते वे अनाथ कहाते हैं। (नेत्रों से आँसू गिरते 
हैं ) प्यारे! जो यही गति करनी थी ते अपनाया क्‍यों ९ 
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पहिले मुसुकाइ लजाइ कछू , 

क्यों चितै सुरि मो तन छाम कियो। 
पुनि नैन लगाइ बढ़ाइके प्रीति, 

निबाहन को क्यों कलाम कियो॥ 
हरिचंद भए निरमोही इते निज, 

नेह को यों परिनाम कियो। 
मन माँहि जो तारन ही की हुती, 

अपनाइके क्यों बदनाम कियो ॥ 

प्यारे, तुम बड़े निरमोही द्वो । हा ! तुम्हें मेह भी नहीं 

श्राता ? ( आँख में आँसू भरकर ) प्यारे, इतना तो वे 
नहीं सताते जो पहिले सुख देते हैं, ता तुम किस नाते 
इतना सताते हो ९ क्‍्योंकि--- 
जिय सूधी चितान की साथै रही, 

सदा बातन मैं अनखाय रहे। 
हँसिके दरिचंद न वोले कमूँ, 

जिय दूरहि सों ललचाय रहे | 
नहिं नेकू दया उर आवत है, 

करिके कहा ऐसे सुभाय रहे। 
सुख कौन सो प्यारे दियो पहिले, 

जिहिके बदले यों सताय रहे ॥ 


५्श्८ भारतेंदु-नाटकावली 


हा। क्या तुम्हें लाज भी नहों आती ? लोग तो सात 
पैर# संग चलते हैं उसका जन्म भर निब्राह करते हैं श्रौर 
ठुमको नित्य की प्रीति का निबाह नहों है ! नहीं-नहीं, 
तुम्हारा तो ऐसा ख॒भाव नहीं था, यह नई बात है, 
यह बात नई है या तुम आप नये हो गए हो ? भला 
कुछ तो लाज करो । 


कित कों ढरिगा वह प्यार सबै, 

क्यों रुखाई नई यह साजत है। । 
हरिचंद भए है कहा के कहा, 

अनवोलियते में नहिं छाजत है ॥ 
नित का मिलने तो किनारे रघ्यो, 

मुख्व देखत ही दुरि भाजत है। 
पहिले अपनाइ वढ़ाइके नेह, 

न रूसिवे में अब लाजत है।॥ 

प्यारे, जो यही गति करनी थी ते पहिले सोच लेते । 

क्यों कि-- 
तुम्हरे तुम्हरे सब काोऊ कहें, 

तुम्हें सो कहा प्यारे सुनात नहीं । 
विरुदावली आपुनी राखा मिलो, 

मेहि साोचिवे की कोड वात नहीं ॥ 


४5 सप्तपदी + विवाह-समय की ७ भांवरी । 


श्रीचंद्रावली घ१रू 


हरिचंद जू द्वोानी हुती से भई, 
इन बातन सो क्यू हात नहीं। 
अपनावते सोच बिचारि अबै, 
जलपान के पूछनी जात नहीं ॥ 
प्राशनाथ |--(अंखों में आँसू उमड़ उठे) अरे नेत्रो ! 
अपने किए का फल भोगो | 


धाइके आ्रागे मिलीं पहिले तुम, 
कौन सों पूछिके से मेहि भाखो। 
लीं सब लाज तजी छिलन मैं, 
केहिक कहे एतों किया अमिलाखे ॥ 
काज विगारि सबै अपने, 
हरिचंद जू धीए्ज क्यों नहिं राखै । 
क्यों अ्रव रोइकी प्रान तजा, 
अपुने किए का फल क्यों नहिं चाखा | 
हा! 
इन दुखियान कां न सुख सपने हर मिल्यौ, 
योंही सदा व्याकुल विकल अ्रकुलायेँंगी । 
प्यारे हरिचंद जू की वीती जानि श्राध जा पं, 
जैह प्रान तक ये तो साथ न समायेँंगी॥ 
देख्यौं एक थार हू न नैन भरि तोहि यातें, 
जैान-जान लेक जेैहें तहीं पछितायेंगी। 


४२० भारतेंदु-नाटकावली 


बिना प्रानप्यारे भए दरस तुम्हारे हाय, , 
देखि लीजी आँखे" ये खुली ही रहि जायेंगी॥ 
पर तु प्यारे, अब इनको दूसरा कान श्रच्छा . लगेगा 
जिसे देखकर यह धीरज धरेंगी, क्योंकि अमृत पीकर 
फिर छाछ कैसे पियेंगी । 


बिछुरे पिय के जग सूनो भयो, 
अरब का करिए कहि पेखिए का | 
सुख छॉड़िके संगम को तुम्हरे, 
इन तुच्छन को अब लेखिए का ॥ 
हरिचंद जू हीरन को व्यवहार- 
के काँचन को लै परेखिए का। 
जिन आंखिन में तुब रूप बस्यो, 
उन आँखिन सों अब देखिए का ॥ 
इससे नेत्र ! तुम तो अब बंद ही रहे । ( आँचल से 
नेत्र छिपाती है ) 
( वनदेवी ४: संध्या | और क्यां [ आती हैं ) 
संध्या--भरी बनदेवी ! यह कौन आ्राखिने' मूँदके अकेली या 
निरजन बन मैं बैठि रही है ? 





# हरा कपड़ा, पत्ते का किरीट, फूलों की माला । 
7 गहिरा नारंजी कपड़ा । 
| रंग साविला, छाल कपड़ा । 
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बन०--परी का तू याहि नाँयें जाने ? यह राजा चंद्रभानु 
की बेटी चंद्रावलो है । 

वर्षा--तौ यहां क्यों बैठी है ? 

बन०--राम जाने। ( कुछ सेचकर ) श्रहय जानी ! अरी, 
यह ते सदा ह्माँई बैठी बकयौ करेहे श्रौैर यह ते या 
बन के स्वामी के पीछे बावरी होय गई है । 

वर्षा--तौ चलौ याझूँ का पूछे । 

बन०--चल । 

( तीनों पास जाती हैं ) 

बन०--( चंद्रावली के कान के पास ) अरी मेरी बन 
की रानी चंद्रावली ! ( कुछ ठद्दरकर ) राम ! सुनेह्‌ 
नहीं है! ( भ्रौर ऊँचे सुर से ) अरी मेरी प्यारी सखी 
चंद्रावलो ! ( कुछ ठहरकर ) हाय ! यह ते अपने 
से बाहर होय रही है। अब काहें को सुनैगी । ( और 
ऊँचे सुर से ) श्री ! सुने नाँयने री मेरी अलख लड़ौती 
चंद्रावली ! 

चंद्रा०--( झ्राख बंद किये ही ) द्वाँ हाँ अरी क्यों चिल्लाय 
है ? चार भाग जायगो-- 

बन०--कौन सो चार ९ 

चंद्रा०--माखन का चोर, चौरन को चोर, और मेरे चित्त 
को चोर । 


प्र भारतेंदु-नाटकावली 
बन०--से कहाँ सें भाग जायगो ? 


चंद्रा०--फेर वर्क जाय है, अरी मैंने अपनी आंखिन मैं मूँदि 
राख्यौ है से तू चिल्लायगी तो निकसि भागैगो। 


( बनदेवी चंद्रावल्ली की पीठ पर हाथ फेरती हैं ) 

चंद्रा०--( जल्दी से उठ, बनदेवी का हाथ पकड़कर ) कहो 

प्रायनाथ ! अब कहाँ भागोगे ? 

( वनदेवी हाथ छुड्राकर एक ओरेर और वर्षा-संव्या दूसरी श्रोर 
वृक्षों के पास हट जाती हैं ) 
चंद्रा०--अच्छा क्‍या हुआ योंही हृदय से भी निकल जाओ 

तो जानू, ठुमने हाथ छुड़ा लिया तो क्या हुआ मैं तो 

हाथ नहीं छोड़ने की | हा ! अच्छी प्रोति निवाही ! 

( वनदेवी सीटी वजाती है ) 


चंद्रा०--देखो दुष्ट का, मेरा तो हाथ छुट्टाकर भाग गया, अब 
न-जानें कहां खड़ा वंशी बजा रहा है। अरे छलिया 
कहाँ छिपा है ? बोल वाल कि जाते जी न बोलेगा ! 
( कुक ठहरकर ) मत बोल, में आप पता लगा लूँगी। 
( वन के वृक्षों से पृछतो है ) श्ररे वृत्तो, बताओ ते 
मेरा लुटेरा कहां छिपा है ? क्‍यों रे मे रे, इस समय 
नहीं बोलते ? नहीं तो रात को बोल-बोल के प्राण खाए 
जाते थे । कहो न वह कहाँ छिपा है ? (गाती है ) 


श्रीचंद्रावली ५२३ 


अहो अद्दो बन के रूख कहुँ देख्यौं पिय प्यारा । 
मेरा हाथ छुड़ाइ कद्दा वह कितै सिधारोा ॥ 
अद्ो कदंब अहो अंब-निंब अद्दो बकुल तमाला। 
तुम देख्यौ कहुँ मनमोहन सुंदर नँदलाला ॥ 
अद्ठो कुंज बन लता विरुध तन पूछत तोसों। 
तुम देखे कहूँ श्याम मनोहर कहहु न मोसों ॥ 
अद्दो जमुना अहेो खग मस्ग हो अहो गेोबरधन गिरि। 
तुम देखे कहूँ प्रानपियारे मनमोहन हरि ॥ 


( एक एक पेड़ से जाकर गले लगती है। बनदेवी फिर सीटी 
बजाती है ) 


चंद्रा०--श्रद्या ! देखो उधर खड़े प्रायप्यारे मुभे बुलाते हैं, ते 
चलो उधर ही चले' । ( अपने आभरण सेंवारतो है ) 
वर्षा श्रार संध्या पास श्राती हैं ) 
बन०--( हाथ पकड़कर ) 


कहाँ चली सजि के १ -- 
चंद्रा०--- पियारे सों मिलन काज,-- 
बन०--. कहाँ तू खड़ी है ९-- 
चंद्रा ०-- प्यारे ही का यह धाम है। 
बन०--कह्दा कहे मुख सो ९-- 
चंद्रा ०--- पियारे प्रान प्यारे- 
बन०-- कहद्दा काज है ९-- 
चंद्रा०-- पियारे से मिलन समोहि काम है।। 


३४ 


५२४ भारतेंदु-नाटकावली 
बन०--मैं हूँ कौन बोल ते (-- 
चंद्रा००- हमारे प्रानप्यारे है न (-- 


बन०--तू है कौन ९-- 
चंद्र००--- पीतम पियारे मेरे नाम है | 


संध्या--( आश्चर्य से ) पूछत सखी के एके उत्तर वतावति 
जकी सी एक रूप आज श्यामा भई श्याम है ॥ 
( बनदेवी आक८ चंद्रावली के पीछे से श्राख बंद करती है ) 

चंद्रा०--कौन है कौन है ? 

बन०--मैं हूँ । 

चंद्रा०--कान तू है ? 

बन०-- ( सामने आकर ) मैं हूँ, तेरी सखी बृंदा । 

चंद्रा०--ते में कौन हूँ ? 

बन०--तू ते मेरी प्यारी सखी चंद्रावली है न? तू अपने 
हूँ को भूल गई। 

चंद्रा०--ते हम लोग अ्रकेले वन में क्या कर रही हैं ९ 

बन०--तू अपने प्राणनाथै खेजि रही है न ? 

घंद्रा०--हा ! प्रानाथ ! हा | प्यारे | प्यारे अकेले छाड़के 
कहाँ चले गये ? नाथ ! ऐसी ही बदी थी ' प्यारे यद्द 
वन इसी विरद्द का दु:ख करने के हेतु बना है कि तुम्हारे 
स्राथ विहार करने का ? हा! 


श्रोचंद्रावली शेर 


जो पें ऐसिद्दि करन रही । 
ते फिर क्‍यों अपने मुख सों तुम रस की बात कही ॥ 
हम जानी ऐसिह्दि बीतैगी जैसी बीति रही । 
से। उलटी कीनी विधिना ने कछ नाहिं निबही ॥ 
हमें बिसारि अनत रहे मोहन औरे चाल गही । 
हरीचंद कहा को कहा ही गया कछु नहिं जात कहो ॥ 


( रोती है ) 


बन०--( श्राँखों में झांसू भरके ) प्यारो ! अरी इतनी 
क्यों घबराई जाय है, देख ता यह सखी खड़ी है से 
कहा कहेगी । 

चंद्रा०--ये कौन हैं ? 

वन०--( वर्षा का दिखाकर ) यह मेरी सखी वर्षा है। 

चंद्रा०--यह वर्षा है तो दा ! मेरा वह आनंद का घन कहाँ 
है? हा! मेरे प्यारे | प्यारे कहाँ बरस रहे है| ? 
प्यारे गरजना इधर और बरसना और कहीं ९ 


“बलि साँवरी सूरत मोहनी मूरत, 
आँखिन को कबौं श्राइ दिखाइए । 
चातक सी मरे प्यासी परीं, 
इन्हें पानिप रूप सुधा क्वों प्याइए ॥ 
पीत पटे बिजुरी से कर्बो, 
हरिचंद जू धाइ इते चम्रकाइए। 


५२६ भारतेंदु-नाटकांवली 


इतहू कबीं श्राइ के श्रानेंद के घन, 
नेह का मेह पिया वरसाइए ॥? 


प्यारे ! चाहे गरजेो चाहे लरजा, इन चातकों की तो 

तुम्हारे बिना श्रौर गति ही नहीं है, क्योंकि फिर यह 
कौन सुनेगा कि चातक ने दूसरा जल पी लिया; प्यारे ! 
तुम ते ऐसे करुणा के समुद्र द्वो कि केवल हमारे एक 
याचक के माँगने पर नदी-नद भर देते हो तो चातक के 
इस छोटे चंचु-पुट भरने में कौन श्रम है क्‍योंकि प्यारे हम 
दूसरे पत्तों नहीं हैं कि किसी भाँति प्यास बुभा लेंगे हमारे 
तो हे श्याम घन, तुम्ही अवलंब हो ; हवा ! 
( नेत्रों में जल भर लेती है ओर तीनों परस्पर चकित होकर 

देखती हैं ) 

बन०--सखी देखि ते कह इनकी हूँ सुन कछ इनको हूँ 
लाज कर अरी यह तो नई आई हैं ये कहा कहेंगी ? 

संध्या--सखी, यह कहा कहैहै हम ते याकी प्रेम देखि बिना 
मेल की दासी होय रही हैं और तू पंडिताइन बनिकी 
ज्ञान छाँटि रही है । 

चंद्रा ०--प्यारे ! देखो ये सय हें सती हैं--ते हँसें,तुम आओ,कहाँ 
वन में छिपे हो ? तुम मुंह दिखलाओ।, इनके। हँ सने दो । 


धारन दीजिए धीर हिए कुलकानि को श्राजु बिगारन दीजिए | 
मारन दीजिए लाज सवबै हरिचंद कलंक पसारन दीजिए | 


श्रोचंद्रावली प्२७ 

चार चत्राइन को चहुँ ओर सें सार मचाइ पुकारन दीजिए । 

छांड़ि संकाचन चंद मुखे भरि लोचन आजु निहारन दीजिए ॥ 

क्योंकि-- 

ये दुखियाँ सदा रोयेो करे बिधना इनकों कबहूँ न दिए सुख । 

भूठहीं चार चवाइन के डर देख्यौ किया उनहीं तो लिये रुख ॥ 

छाड़प्ौ सबै हरिचंद तऊ न गये जिय सों यह हाय महा दुख । 

प्रान बचै' केहि भाँतिन सों तरसें जब दूर सों देखिबे को मुख ॥ 

( रोती है ) 

बन०--( आँसू अपने आ्ाँचल से पोंछकर ) तो ये यहाँ नॉय 
रहिवे का, सखी एक घड़ो धीरज धर जब हम चली 
जाँय तब जो चाहिये से करियो । 

चंद्रा०--झरी सखिये मोहि क्षमा करियो, अरी देखो तो तुम 
मेरे पास आई' और हमने तुमारो कल सिस्टाचार न 
किया। ( नेत्रों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर ) सखी, 
मेहि क्षमा करियो और जानियाो कि जहाँ मेरी बहुत 
सखी हैं उनमें एक ऐसी कुलच्छिनी हू है | 

संध्या और वर्षा--नहीं नहों सखी, तू तो मेरी प्रानन सों हू 
प्यारी है, खखी हम सच कहें तेरी सी साँची प्रेमिन एक 
हू न देखी, ऐसे तो सबी प्रेम करें पर तू सखी धन्य है। 

चंद्रा०--हाँ सखी, और ( संध्या का दिखाकर ) या सखी को 
नाम का है ! 
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बनं०--याको नाम संध्या है। 
चंद्रा०--( घबड़ाकर ) संध्यावली आई ? क्या कुछ सेंदेसा 
लाई ९ कहो कहो प्राणप्यारे ने क्या कह्दा ? सखी बढ़ी 
देर लगाई । ( कुछ ठहरकर ) संध्या हुई ? संध्या हुई ? 
तो वह वन से आते होंगे । सखियो, चलो भरोखों में बैठें 
यहां क्‍यों बैठी हो। 
( नेपथ्य में चंद्रोदय होता है; चंद्रमा को देखकर ) 
अरे अरे वह देखा आया 
( डँगली से दिखाकर ) 
देख सखी देख अनमेख ऐसे भेख यह 
जाहि पेख तेज रबिहू को मंद हो गयो। 
हरीचंद ताप सब जिय को नसाइ चित 
आनंद बढ़ाइ भाइ अति छकिसों छयो ॥ 
ग्वाल उड्डगन बीच बेनु को बजाइ सुधा- 
रस बरखाइ मान-कमल लजा दयो। 
गोरज समूह घन पटल उघारि वह 
गोप-कुल-कुसुद-निसाकर उदे भयो ॥ 
चले चले उधर चले । ( उधर दौड़ती है ) 
बन०--( हाथ पकड़कर ) अरी बावरी भई है चंद्रमा निकस्यो 
है के वह वन सों भश्रावै है ? 
चंद्रा०--(घबड़ाकर) का सूरज निकस्यो? भोर भयो। हाय ! 
हाय ! हाय ! या गरसी में या दुष्ट सूरज की तपन कैसे 
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सही जायगी। श्ररे भोर भयो, हाय भोर भयो ! सब रात 
ऐसे ही बीत गई, हाय फेर वही घर के व्योहार चलेंगे, 
फेर वही नहाने, वही खाने, वेई बातें, हाय ! 


केहि पाप सों पापी न प्रान चलैं, 

अटके कित कौन विचार लयो। 
नहिं जानि परे हरिचंद कछु, 

विधि ने हम सें हठ कौन ठयो॥ 
निसि आजहू की गई हाय बिहाय, 

पिया बिनु कैसे न जीव गयो। 
हत-भागिनी आँखिन कों नित के, 

दुख देखिवे को फिर भोर भयो ॥ 


तो चलो धर चलें । हाय हाय ! माँ सों कौन वहाना 
करूँगी, क्योंकि वह जात ही पूछैगी कि खब रात अकेली 
बन मैं कद्दा करती रही। (कुछ ठहरकर) पर प्यारे! भला 
यह तो बताओ कि तुम आज की रात कहाँ रहे ? क्यों 
देखो तुम हमसे भ कूठ वोले न ! बड़े भूठे हो, हा! भ्रपनों 
से तो झूठ मत बेला करो, आओ आओ अब तो आओ। 
आओ मेरे क्रूटन के सिरताज | 

छल के रूप कपट की मूरत मिथ्यावाद-जद्दाज ॥ 

क्यों परतिज्ना करी, रद्मो जो ऐसे! उलटो काज | 

पहिले तो अपनाइ न आवत तजिबे में म्ब लाज ॥ 
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चलो दूर इटो बड़े भूठे हो । 

आओ मेरे मोहन प्यारे झूठे । 

अपनी टारि प्रतिज्ञा कपटी उलटे हम सो रूठे ॥ 

मति परसौ तन रँगे और के रंग अधर तुव जूठे । 

ताहू पै तनिकौ नहिं लाजत निरलज अ्रहो अनूठे ॥ 

पर प्यारे बताओ तो तुम्हारे बिना रात क्‍यों इतनी बढ़ 
जाती है ? 


काम कछू नहिं यासों हमैं, 

सुख से जहाँ चाहिए रैन बिताइए । 
पै जो करें बिनती हरिचंद जू, 

उत्तर ताको कृपा के सुनाइए ॥ 
एक मते उनसों क्यों कियो, 

तुम सेउ न आवबे जो आप न आइए । 
रूसिवे सों पिय प्यारे तिहारे, 

दिवाकर रूसत है क्‍यों बताइए ॥ 


जाओ जाओ मैं नहीं वेलती । ( एक बृत्त की आड़ में 
दौड़ जाती है ) 
तीनों--भई यह तो बावरी सी डोलै , चलौ हम सब वृत्त की छाया 
में वैठें । ( किनारे एक पास ही तीनों बैठ जाती हैं ) 
चंद्रा०--(घबड़ाई हुई आती है, अंचल केश्न इत्यादि खुल जाते 
हैं ) कहाँ गया, कहाँ गया ? बोल ! उलटा रूसना, भला 
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प्रपराध मैंने किया कि तुमने ? अच्छा मैंने किया सही, 
क्षमा करो, आओरे,, प्रगट हो, मुँह दिखाओरे । भई, बहुत 
भई, गुदगुदाना वहाँ तक जहाँ तक रुलाईन आवे। 
( कुछ सोचकर ) हा ! भगवान्‌ किसी को किसी की 
कनौड़ी न करे, देखो मुझको इसकी कैसी बातें सहनी 
पड़ती हैं। आप ही नहीं भी आता उल्लनटा आप ही 
रूसता है, पर कया करूँ अब तो फेंस गई; अच्छा यों ही 
सही । ( भ्रहो भ्रहमो वन के रूख इत्यादि गाती हुई बृक्तों 
से पूछती है ) हाय ! कोई नहीं बतलाता | श्ररे मेरे नित 
के साथियो, कुछ तो सहाय करो । 

अरे पौन सुख-भौन सबै थल गौन तुम्हारो | 

क्यों न कहौं राधिकारोन सें मौन निवारों ॥ 

अहे भँवर तुम श्याम रंग मोहन-त्रत-धारी । 

क्यों न कहौ वा निठ्ुर श्याम सों दसा हमारी ॥ 

अद्े हंस तुम राजवंस सरवर की सोभा | 

क्यों न कद्दो मेरे मानस से या दुख के गोभा ॥ 

हे सारस तुम नीकें विछुरन बेदन जानी । 

तौ क्‍यों पीतम से नहिं मेरी दसा बखानो ॥ 

है काकिल कुल श्याम २॑ंग के तुम अनुरागी । 

क्यों नहिं बेलहु तहीं जाय जहेँ हरि बड़भागी ॥ 

हे पपिहा तुम पिड पिउ पिय पिय रटत सदाई | 

आजह क्‍यों नह्िं रटि रटि के पिय लेह बुलाई ॥ 
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अहे भानु तुम तो घर-घर में किरिन प्रकासो । 
क्यों नहिं पियहिं मिलाइ हमारो दुख-तम नासेा॥ 


हाय ! 


कोउ नहिं उत्तर देत भए सबही निरमोही । 

प्रानपियारे अब बोलौ कहाँ खोजो तोही ॥ 
( चंद्रमा बदली की श्रोट हो जाता है ओर बादल छा जाते हैं ) 
( स्मरण करके ) हाय ! मैं ऐसी भूली हुई थी कि रात 
को दिन बतलाती थी, श्वरे मैं किसको हूँढ़ती थी ? हा ! 
मेरी इस मूर्खता पर उन तीनों सखियों ने क्या कहा होगा। 
अरे यह तो चंद्रमा था जो बदली की ओर में छिप गया। 
हा ! यह हत्यारिन वर्षा ऋतु है. में तो भूल ही गई थी। 
इस आधेरे में मार्ग तो दिखाता ही नहीं, चलूँगी कहाँ और 
घर कैसे पहुँचूँगी ? प्यारे देखो, जो-जो तुम्हारे मिलने में 
सुहावने जान पड़ते थे वही अब भयावने हो गए। हा ! जो 
वन आँखों से देखने में कैसा भला दिखाता था वही अब 
कैसा भयंकर दिखाई पड़ता है। देखे सब कुछ है एक तुम्हीं 
नहीं हा। (नेत्रों से आँसू गिरते हैं) प्यारे! छाड़ के कहाँ 
चले गए ? नाथ ! आखें बहुत प्यासी हो रही हैं इनको 
रूप-सुधा कब पिलाओगे ? प्यारे, बेनी की लट बँध गई है 
इन्हें कब सुलकाओगे ? (रोती है) नाथ, इन श्आँसुओं को 
तुम्हारे बिना और कोई पोंछनेवाला भी नहीं है। हा! 
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यह गत तो अनाथ की भो नहीं होती । अरे विधिना ! मुझे 
कौन सा सुख दिया था जिसके वदले इतना दुःख देता है, 
सुख का तो मैं नाम सुनके चौंक उठती थी और धीरज धरके 
कद्दती थी कि कभी तो दिन फिरेंगे सो श्रच्छे दिन फिरे। 
प्यारे, बस बहुत भई अब नहीं सह्दी जाती | मिलना हो तो 
जीते जी मिल जाओ। हाय ! जो भर श्राँखों देख भी लिया 
होता तो जी का उमाह निकल गया होता। मिलना दूर रहे, 
मैं ते मुँह देखने को तरसती थी, कभी सपने में भी गले 
न लगाया, जब सपने में देखा तभी धबड़ाकर चौंक उठी । 
हाय ! इन घरवालों प्लौर बाहरवालों के पीछे कभी उनसे 
रो-रोकर अपनी विपत भी न सुनाई कि जी भर जाता । 
लो घरवालो और बाहरवालो ! ब्रज को सम्हालो मैं, ते अब 
यहीं . . .(कंठ गद्दद होकर रोने लगती है) हाय रे निठुर ! मैं 
ऐसा निरमेोही नहीं समझो थी, अरे इन बादलों की ओर 
देख के तो मिलता। इस ऋतु में तो परदेसी भी अपने घर 
आ जाते हैं पर तू न मिला । हा ! मैं इसी दुख को देखने 
को जीती हूँ कि वर्षा श्रावे और तुम न श्राओ। हाय ! 
फेर वर्षा आई, फेर पत्त हरे हुए, फेर काइल बोली, पर 
प्यारे तुम न मिले । हाय ! सब सखियाँ हिंडाले कूलती 
होंगी, पर मैं किसके संग भूलूँ , क्योंकि हिडोला कुलानेवाले 
मिलेंगे,पर आप भीजकर मुझे बचानेवाला और प्यारी कहने- 
वाला फौन मिलेगा ? (रोती है) हा ! मैं बड़ी निलंज्न हूँ। 


रा 
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श्ररे प्रेम ! मैंने प्रेमिन वनकर तुझे भी लज्ित किया कि 
अब तक जीती हूँ, इन प्रानों को श्रव न जाने कौन लाहे लूटने 
हैं कि नहीं निकलते । अरे कोई देखो, मेरी छाती वज्ञ 
की तो नहीं है कि श्रब॒ तक...( इतना कहते ही मूर्लां 
खाकर ज्योंही गिरा चाहती है उसी समय तीनों सखियाँ 
आकर सम्हालती हैं ) 


( जबनिका गिरती है ) 


दूसरे अंक के अंतर्गत 
अकावतार 
बीथी दृक्त 
संध्यावली दौड़ी हुई श्राती है 
संध्या०--राम राम ! मैं ते दौरत-दोौरत हार गई, या त्रज की 
गऊ का हैं साँड़ हैं; कैसी एक साथ पूँछ उठाय के मेरे 
संग दौरी हैं, तापै' वा निपूते सुवल को बुरो द्वोय, श्रौर हू 
तूमड़ी बजाय कै मेरी ओर उन सबन को लहकाय दीनो, 
अरे जो मैं एक संग प्रान छाड़ि कै न भाजती ता उनके 
रपट्टा में कब की आय जाती । देखि ञआ्राज वा सुबल की 
कौन गति कराऊँ, बड़ो ढीठ भयो है, प्रानन की हाँसी 
कौन काम की । देखी तौ श्राज सोमवार है नंदगाँव में 
हाट लंगी द्वायगी वहीं जाती, इन सबन ने बीच ही आय 
धरी, मैं चंद्रावली की पाती वाके यार सौंप देती ते। 
इतने खुटकाऊ न रहतो। ( घबड़ाकर ) अरे आई ये गैदें 
ते फेर इतैही कूँ अरराई । 
( दौडकर जाती है और चोली में से पत्र गिर पड़ता है । चंपकलता 
आती है ) 
चंपक०८--( पत्र गिरा हुआ देखकर ) अरे ! यद्ट चिट्ठो 
किसकी पड़ी है, किसी की हे देखें ते इसमें क्या लिखा 
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है। (उठाकर देखती है) राम राम ! न-जाने किस दुखिया 
की लिखी है कि आँसुओं से भीजकर ऐसी चिपट गई 
है कि पढ़ी ही नहीं जाती श्रौर खेलने में फटी जाती है। 
( बड़ी कठिनाई से खेलकर पढ़ती है ) 

“प्यारे ! 

कण लिखूँ ! तुम बड़े दुष्ट हा, चला, भला सब अपनी वीरता हमीं 
पर दिखानी थी । हाँ! भला मैंने तो लेक-चेद, श्रपना-बिराना 
सब छोड़कर तुम्हें पाया, तुमने हमें छोड़के क्या पाया ? और जो 
धघम्म उपदेश करो तो धर्म्म से फल होता है, फल से धर्म्म नहीं 
होता । निलज़ लाज भी नहीं थ्राती, मुँह ढका फिर भी बोलने बिना 
हबे जाते हो । चले वाह ! अच्छी प्रीति निबाही | जो हो, तुम 
जानते ही हा, हाय कभी न करूँगी येंहीं सही, अत मरना है, मेंने 
अपनी ओर से खबर दे दी, श्रब मेरा दोष नहीं, बस । 


केवल तुम्हारी” 
ट 


(लंबी साँस लेकर) हा ! बुरा रोग है, न करे कि किसी 
के सिर बैठे-विठाए यह चक्र घद्दराय। इस चिट्टी के देखने 
से कलेजा काँपा जाता है। बुरा ! तिसमें स्त्रियों की बड़ी 
बुरी दशा है, क्‍योंकि कपोतत्रत बुरा होता है कि गला 
घोंट डालो मुँह से बात न निकले। प्रेम भी इसी का 
नाम है। राम-राम ! उस मुँह से जीभ खींच ली जाय 
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जिससे हाय निकले। इस व्यथा को मैं जानती हूँ और 
कोई क्‍या जानेगा क्योंकि “जाके पाँव न भई बिवाई सो 
क्या जाने पीर पराई””। यह ते हुआ पर यह चिट्ठी है 
किसकी ? यह न जान पड़ो, ( कुछ सोचकर ) अहा 
जानी ! निश्चय यह चंद्रावली ही की चिट्ठो है, क्योंकि 
अक्षर भी उसी के से हैं और इस पर चंद्रावली का 
चिह्न भी बनाया है। हा ! मेरी सखी वुरी फँसी। मैं 
ते पहिले ही उसके लच्छनों से जान गई थी, पर इतना 
नहीं जानती थी; अहा गुप्त प्रीति भी विलक्षण होती है, 
देखे इस प्रीति में संसार की रीति से कुछ भी लाभ 
नहीं । मनुष्य न इधर का दाता न उधर का संसार के 
सुख छाड़कर अपने हाथ आप मूर्ख बन जाता है। जो 
हो, यह पत्र तो मैं आप उन्हें जाकर दे आऊँगी भर 
मिलने की भी विनती करूँगी । 
( नेपथ्य में बूढ़ों के से सुर से ) 

हाँ तू सब करेगी । 

चंद्रा ०--( सुनकर और सेचकर ) अरे यह कान है | ( देखकर ) 
न जाने कोऊ बूढ़ी फ़ूस सी डोकरी है । ऐसे न द्वोय के 
यह बात फोड़ि के उलटी श्राग लगावै, अ्रब ते पहिलैं 
याहि समभगावने परयो, चल । [ जाती है 


तीसरा अंक 
स्थान--तालाब के पास एक बगीचा 


( समय तीसरा पहर, गहिरे बादल छाए हुए ) 
[ ऋूला पड़ा है, कुछ सखी क्ूछती, कुछ इधर-उधर 'फिरती हैं ] 


( चंद्रावली, माधवी, काममंजरी, विल्ासिनी, इत्यादि एक 
स्थान एर बैठी हैं, चंद्रकांता, वलभा, श्यामला, 
भामा भूले पर हैं, कामिनी श्रोर माधुरी 
हाथ में हाथ दिए घृमती हैं । ) 


कामिनी--सखी, देख बरसात भी अब कौ किस धूमधाम से 
आई है माने। कामदेव ने अवलाओं का निरवेल जानकर 
इनके जीतने का अपनी सेना भिजवाई है। धूम से चारों 
ओ ्रेर से घूम-घूमकर वादल परे के परे जमाए बगपंगति 
का निशान उड़ाए लपलपाती नंगी तलवार सी बिजली 
चमकाते गरज-गरजकर डराने बान के समान पानी 
बरखा रहे हैं और इन दुष्टों का जी बढ़ाने को मोर करखा 
सा कुछ अलग पुकार-पुकार गा रहे हैं। कुल की 
मर्य्यांद ही पर इन निगोड़ों की चढ़ाई है। मनोरघधोें से 
कलेजा उम्गा आता है और काम की उमंग जो गंग-अंग 
में भरी हैं उनके निकले बिना जी तिलमिलाता है। ऐसे 
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बादलों का देखकर कान लाज की चदर रख सकती है 
और कैसे पतित्रत पाल सकती है ! 

माधुरी--विशेष कर वह्द जे श्राप कामिनी हो । ( हँसती है) 

कामिनी--चल तुमे हँसने ही की पड़ी है। देख, भूमि चारों 
ग्रेर हरी-हरी हे! रही है। नदी-नाले बावली-तालाब 
सब भर गए। पत्तों लोग पर समेटे पत्तों की आड़ में 
चुपचाप सकपके से द्वाकर बैठे हैं। वीरबहूटी और 
जुगुनूं पारी-गारी रात और दिन को इधर-उधर बहुत 
दिखाई पड़ते हैं। नदियों के करारे धमाधम हटकर 
गिरते हैं। सप्पे निकल-निकल भ्रशरण से इधर-उधर 
भागे फिरते हैं। मार्ग बंद दो रहे हैं। परदेशी जो 
जिस नगर में हैं वहीं पड़े-पड़े पछता रहे हैं, आगे बढ़ 
नहीं सकते । वियागियों को ते मानें छोटा प्रलय-काल 
ही आया है । 

माधुरी--छेटा क्‍यों बड़ा प्रलयकाल आया है। पानी चारों 
ग्रेर से उमड़ ही रहा है। लाज के बड़े-बड़े जहाज 
गारद हो चुके, भया फिर वियोगियों के हिसाब ते 
संसार डुवा ही है, ते। प्रलय ही ठहरा । 

कामिनी--पर तुभको ते बटे कृष्ण का अवलंब दै न, फिर तुमे 
क्‍या, भांडीर वट के पास उस दिन खड़ी बात कर ही 
रही थी, गए हम-- 

साघुरी--श्रौर चंद्रावली ९ 
३५ 
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कामिनी--हाँ, चंद्रावल्ो विचारी तो आप ही गई बीती है, 
उसमें भी अब ते पहरे में है, नजरबंद रहती है, फलक 
भी नहीं देखने पाती, श्रव क्या-- 

माधुरी--जाने दे नित्य का भखना। देख, फिर पुरवैया 
भकोरने लगी और वृक्षों से लपटी लताएं फिर से लरजने 
लगीं। साड़ियों के आँचल और दामन फिर उड़ने 
लगे और मे।र लोगों ने एक साथ फिर शोर किया। देख 
यह घटा भ्रभी गरज गई थी पर फिर गरजने लगी । 

कामिनी--सखी वसंत का ठंढा पवन श्रार सरद की चाँदनी 
से राम राम करके वियोगियों के प्राण बच भी सकते हैं, 
पर इन कालो-काली घटा और पुरवैया के झोंके तथा 
पानी के एकतार भमाके से ते कोई भी न बचेगा | 

माधुरी - तिसमें तू ते कामिनी ठहरी, तू वचना क्‍या जाने । 

कामिनी--चल ठठोलिन । तेरी श्राँखां में अभी तक उस दिन 
की खुमारी भरी है, इसी से किसी को कुछ नहों समझती । 
तेरे सिर बीते ते मालूम पड़े । 

माधुरी--बीती है मेरे सिर। मैं ऐसी कच्ची नहीं कि घोड़े 
में बहुत उबल पड़ूँ । 

कामिनी--चल, तू हई है क्या कि न उबल पड़ेगी । खत्रो की 
विम्तात ही कितनी। बड़े-बड़े याोगियों के ध्यान इस 
बरसात में छूट जाते हैं, कोई यागो होने ही पर मन ही मन 
पछताते हैं, काई जटा पटककर ह्वाय-हाय चिज्नाते हैं, 
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पैर बहुतेरे तो तूमड़ो तोड़-तोड़कर योगो से भागी 
हो ही जाते हैं । 

माधुरी--तो त्‌ भी किसी सिद्ध से कान फुँकबाकर तुमड़ी 
ताड़वा ले । 

कामिनी--चल ! तू क्या जाने इस पीर का । सखी, यही भूमि 
ओर यही कदम कुछ दूसरे ही हो रहे हैं और यह दुष्ट 
बादल मन ही दूसरा किए देते हैं। तुमे प्रेम हो तब 
सूफे । इस आनंद की घुनि में संसार ही दूसरा एक 
विचित्र शोभावाला श्रार सहज काम जगानेवाला मालूम 
पड़ता है । 

माधुरी--कामिनी, पर काम का दावा है इसी से हेरफंर उसी 
को बहुत छेड़ा करता है । 

( नेषथ्य में वारंबार सार कूकते हैं ) 

कामिनी-- दाय-हाय ! इस कठिन कुलाहल से बचने का उपाय 
एक विषपान ही है। इन दरईमारों का कूकना और पुर- 
पैया का भकोरकर चलना यह दे बातें बड़ी कठिन 
हैं। धन्य हैं वे जो ऐसे समय में रंग रंग के कपड़े 
पहिने ऊँची-ऊँची अटारियों पर चढ़ी पीतम के संग घटा 
पर हरियाली देखती हैं वा बगीचों, पह्दाड़ों और मैदानों 
में गलबाहीं डाले फिरती हैं । देनें परस्पर पानी वचाते 
हैं औ्रैर रंगीन कपड़े निचाड़कर चेगुना रंग बढ़ाते 
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हैं। ऋलते हैं, कुलाते हैं, हँसते हैं, हंसाते हैं, भीगते 
हैं, भिगाते हैं, गाते हैं, गवाते हैं, और गले लगते हैं, 
लगाते हैं । 

माधुरी--औ्रर तेरा न कोई पानी वचानेवाला, न तुझे कोई 
निचोड़नेवाला, फिर चैौगुने की कान कहे ड्यौढ़ा सवाया 
ते तेरा रंग बढ़ेहीगा नहीं । 

कामिनी--चल लुच्चिन ! जाके पाय न भई विवाई से क्‍या 
जाने पीर पराई। 

( बात करती-करती पेड़ की आढ़ में चली जाती है ) 

साधवी--( चंद्रावली से ) सखी, श्यामला का दशन कर, देख 
कैसी सुहावनी मालूम पड़ती है। मुखचंद्र पर चूनरी 
चुई पड़ती है। लटें सगबगी होकर गले में लपट रही 
हैं। कपड़े अंग में लपट गए हैं। भींगने से मुख का 
पान और काजल सबकी एक विचित्र शोभा हो गई है। 

चंद्रा० --क्यों न हो । हमारे प्यारे की प्यारी है। मैं पास 
होती ते दोनों हाथें से इसकी वलैया लेती और छाती 
से लगाती । 

कामिनी--सखी, सचमुच आज ते इस कदंब के नीचे रंग 
बरस रहा है। जैसी समा बँधी है वैसी ही भूूलनेवाली 
हैं। भूलने में रंग-रंग की साड़ी की अ्रद्ध-चंद्राकार 
रेखा इंद्रधनुष करी हवि दिखाती है। कोई सुख से 
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बैठी भूले की ठंढी-ठंढी हवा खा रही है, कोई गाँती 
बाँधे लाँग कसे पेंग मारती है, कोई गाती है, कोई डर- 
कर दूसरी के गल्ले में लपट जाती है, कोई उतरने फो 
अनेक सौगंद देती है, पर दूसरी उसको चिढ़ाने को 
भूला और भी भोंके से कुला देती है। 


माधवी--हिंडारा ही नहीं कूलता। हृदय में प्रीतम का 
भुलाने फे मनारथ और नैनें में पिया की मूत्ति भी भूल 
रही है। सखी, आज साँवला ही की मेंहदी झऔर चूनरी 
पर ते रंग है। देख विजुली की चमक में उसकी 
मुख-छवि कैसी सुंदर चमक उठती है और वैसे पवन भी 
बार-बार घूंघट उलट देता है। देख-- 


छूलति हिये में प्रानप्यारे के विरह-सूल 

फूलति उमंगभरी भ्ूूलति हिंडोारे पै। 
गावति रिस्ावति हँसावति सबन हरि- 

चंद चाव चैगुना बढ़ाइ धन थोरे पै ॥ 
वारि वारि डारों प्रान हँसनि मुर॒नि बतरान 

मुँह पान कजरारे हग डोरे पै। 
ऊनरी घटा मैं देखि दूनरी लगी है आहा 

कैसी आज़ु चूनरी फबी है मुख गोरे पै ॥ 

चंद्रा०--सखिये, देखो कैसी अधेर और गजव है कि या रुत 

मैं सब अपने मनेरथ पूरो करे' और मेरी यह दुरगति 
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होय ! भले काहुवै तो दया आवती। - ( आँखें में 
आँसू भर लेती है ) 

माधवी--सखी, तू क्‍यों उदास होय है। हम सब कहा 
करे, हम तो श्राज्ञाकारिणी दासी ठहरीं, हमारो का 
अखल्यार है तऊ हममैं सों तो काऊ कछ तोहि नायें 
कहे । 

कामिनी--भलो सखी, हम याही कहा कहैंगी ! याहू ते 
हमारी छोटी खामिनी ठहरी । 

विला०--हाँ सखी, हमारी ते देऊ खामिनी हैं। सखी, 
वात यह है के खराबी ते हम लोगन की है, ये देऊ 
फेर एक की एक होयँंगी। लाठी मारवे सों पानी थोरों 
हूँ जुदा हे! जायगा, पर अभी जो सुन पार्वे कि ढिमकी 
सखी ने चंद्रावलियें श्रकेलि छाड़ि दीनी ते फेर देखा 
तमासा | 

माधवी--हम्बै वीर । और फिर कामहू तै। हमीं सब बिगारे । 
अब देखि कौन ने स्वामिनी सों चुगली खाई। हमारेई 
तुमारे में सें वह है। सखी चंद्रावलिये जो दुःख देयगी 
वह आप दुःख पावेगी । 

चंद्रा०--( आप ही आप ) द्वाय ! प्यारे, हमारी यह दशा 
होती है और तुम तनिक नहीं ध्यान देते। प्यारे, 
फिर यह शरीर कहाँ और हम-तुम कहाँ १ प्यारे, यह 
संयोग हमको ते अब की ही बना है, फिर यह बातें 
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दुर्लभ हो जायेंगी । द्वाय नाथ ! मैं अपने इन मनोरथों 
को किसको सुनाऊँ और अपनी उमंगें कैसे निकाल ! 
प्यारे, रात छोटी है श्र स्वांग बहुत हैं। जीना थोड़ा 
और उत्साह बड़ा । हाय ! मुझ सी मोह में इबी को 
कहीं ठिकाना नहीं । रात-दिन रोते ही बीतते हैं। कोई 
बात पूछनेवाला नहीं, क्‍योंकि संसार में जी कोई नहीं 
देखता, सब ऊपर ही की बात देखते हैं । हाय ! मैं ते। 
अपने-पराए सबसे बुरी बनकर बेकाम हो गई । सब को 
छेाड़कर तुम्हारा आसरा पकड़ा था से तुमने यह 
गति की । हाय ! मैं किसकी होकं रहूँ, मैं किसका 
मुँह देखकर जिऊँ। प्यारे, मेरे पीछे काई ऐसा चाहने- 
बाला न मिलेगा। प्यारे, फिर दीया लेकर मुझको 
खेजोगे । हा ! तुमने विश्वासघात किया। प्यारे, तुम्हारे 
निर्देयीपन की भी कद्दानी चलेगी। हमारा तो कपोतब्रत 
है। हाय ! स्नेह लगाकर दगा देने पर भी सुजान कह- 
लाते दो । बकरा जान से गया, पर खानेवाले को 
स्वाद न मिला | हाय ! यह न समभा था कि यह परि- 
शाम करोगे। वाह ! खूब निबराह किया | वधिक भी वध- 
कर सुधि लेता है, पर तुमने न सुधि ली। द्वाय ! एक 
बेर ता आकर अंक में लगा जाओ। प्यारे, जीते जी 
आदमी का गुन नहों मालूम द्वोाता। द्वाय ! फ़िर तुम्हारे 
मिलने के कौन तरसेगा ओर कौन रोवेगा। हाय ! 


१४६ भारतेंदु-नाटकावली 


संसार छोड़ा भी नहीं जाता। सब दुःख सहती हूँ, पर 
इसी में फँसी पड़ी हूँ। हाय नाथ ! चारों ओर से 
जकड़कर ऐसी वेकाम क्‍यों कर डाली है। प्यारे, योंही 
रोते दिन बीतेंगे । नाथ! यह हवस मन की मन ही में 
रह जायगी। थ्यारे, प्रगट होकर संसार का मुँह क्‍यों 
नहीं वंद करते और क्‍यों शंकाद्वार खुला रखते हो ? 
प्यारे, सब दीनदयालुता कहाँ गई ! प्यारे, जल्दी इस 
संसार से छुड़ाओ । अब नहीं सही जाती | प्यारे, 
जैसी हैं, तुम्हारी हैं। प्यारे, अपने कनौड़े को जगत की 
कनौड़ी मत बनाओ । नाथ, जहाँ इतने गुन सीखे वहाँ 
प्रीति निवाहना क्‍यों न सीखा ? हाय ! मभधार में 
डुबाकर ऊपर से उतराई माँगते हो ; प्यारे सो भीदे 
चुकीं, अ्रब तो पार लगाओ।। प्यारे, सबकी हद होती 
है। हाय ! हम तड़पें और तुम तमाशा देखा । जन- 
कुट्ुंब से छुड़ाकर यों छितर-बितर करके बेकाम कर देना 
यह कौन बात है। हाय ! सबकी आँखों में हलकी हो 
गई । जहां जाओ वह दुर दुर, उस पर यह गति। 
हाय ! “भामिनी तें भैंड़ी करी, मानिनी तें मैड़ी करी, 
कीड़ी करी हीरा तें, कनौड़ी करी कुल ते ।” तुम पर बड़ा 
क्रोध श्राता है और कुछ कहने को जी चाहता है। वस्न 
अब मैं गाली दूँगी । और क्या कहूँ, वस आप आप ही 
दो; देखे गाली में भी तुम्हें मैं मम्भंवाक्य कहूँगी--भूठे, 
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नि्दय, निर्ध॑ण, “निर्देय हृदय कपाट”, वखेड़िये और 
निर्लज्ञ, ये सब तुम्हें सच्ची गालियां हैं; भला जो कुछ 
करना ही नहीं था ते इतना क्यों भ्ूूठ बके ? किसने 
बकाया था ? कूद-कूदकर प्रतिज्ञा करने विना क्‍या 
डूबी जाती थी ? झूठे ! झूठे !! भूठे !!! भूठे ही नहीं 
वरंच विश्वासघातक ! क्‍यों इतनी छाती ठोंक और हाथ 
उठा-उठाकर लोगों को विश्वास दिया ? आप ही सब 
मरते चाहे जहन्नुम में पड़ते, और उस पर तुर्रा यह है कि 
किसी को चाहे कितना भी दुखी देखें आपका कुछ घृणा 
ते आती ही नहीं । हाय-हाय ! कैसे-कैसे दुखी लोग 
हैं--ग्रार मजा ते यह है कि सब धान बाइस पसेरी । 
चाहे आपके वास्ते दुखी हे।, चाहे अपने संसार के दुःख 
से; आपको दोनों उल्लू फँसे हैं। इसी से ते “'निर्देय 
हृदय कपाट” यह नाम है। भला क्या काम था कि 
इतना पचड़ा किया ? किसने इस उपद्रव श,्रौर जाल 
करने का कद्दा था ? कुछ न द्वोता, तुम्हीं तुम रहते बस 
चैन था, कंवल आनंद था, फिर क्‍्यें यह विषमय संसार 
किया । बखेड़िये! और इतने बड़े कारखाने पर बेहयाई 
परले सिरे की । नाम बिके, लोग भूूठा कहें, अपने मारे 
फिरें, आप भी अपने मुँह भूठे बने, पर वाह रे शुद्ध बेह- 
याई और पूरी निलज्जता ! बेशरमी दो ते इतनी ते हो। 
क्‍या कहना है! लाज को जूतों मारके पीट-पीटके 
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निकाल दिया है। जिस मुहल्ले में आप रहते हैं उस 
मुहल्ले में लाज की हवा भी नहीं जाती। जब ऐसे हो 
तब ऐसे हो | हाय! एक बार भी मुँह दिखा दिया द्वोता 
ते मत-वाले मतवाले बने क्‍यों लड़-लड़कर सिर फोड़ते । 
अच्छे खासे अनूठे निर्लज़ हो, काहे को ऐसे वेशरम 
मिलेंगे, हुकमी बेहया हो, कितनी गाली दू , बड़े भारी पूरे 
हो, शरमाओग थोड़े ही कि माथा खाली करना सुफल 
हो। जाने दे --हम भी तो बैसे ही निर्लज्न श्रार झूठी 
हैं। क्‍यों नहों। जस दूलह तस बनी वराता । पर 
इसमें भी मूल उपद्रव तुम्हारा ही है, पर यह जान रखना 
कि इतना और कोई न कहदेगा, क्योंकि सिफारशी नेति नेति 
कहेंगे, सच्ची थोड़े ही कहेंगे। पर यह तो कहो कि यह 
दुःखमय पचड़ा ऐसा ही फैला रहेगा कि कुछ तै भी होगा, वा 
नतैद्दाय। हमकोक्या? पर हमारा तो पचड़ा छुड़ाओ | 
हाय मैं किससे कहती हूँ । कोई सुननेवाला है । जंगल 
में मोर नाचा किसने देखा। नहीं नहीं, वह सव देखता 
है, वा देखता द्वोता तो अब तक मेरी खबर न लेता । 
पत्थर होता तो वह भी पसीजता । नहीं नहीं, मैंने प्यारे 
को इतना दोष व्यथे दिया। प्यारे, तुम्हारा दोष कुछ 
नहों । यह सब मेरे कर्म्म का दोष हैे। नाथ, मैं ते। 
तुम्हारी नित्य की अपराधिनी हूँ। प्यारे क्षमा करो। मेरे 
अपराधों की ओर न देखे, अपनी ओर देखे। । (रोती है) 
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माघवी--द्वाय-हाय सखिये ! यह ते रोय रही है । 

काम ०--सखी प्यारी रोवे मती । सखी तोहि मेरे सिर की 
सोंह जो रोवे । 

माधवी--सखी, मैं तेरे हाथ जोडूँ, मत रोबे। सखी हम सबन 
का जीव भरपों आवे है । 

विला०--सखो, जो तू कहैगी हम सब करेंगी । हम भले ही 
प्रियाजी की रिस सहैंगी, पर तो हम सब काह बात 
सों बाहर नहीं । 

माधवी--हाय-हाय ! यह ते माने ही नहों | (आँसू पांछकर) 
मेरी प्यारी, में हाथ जाई हा हा खाऊँ मानि जा। 

कामिनी--सखी यासां मति कछू कहा । आओ हस सब 
मिलि के विचार करे जासों याका काम होय । 

विला०--सखी, हमारे तो प्राण ताई' यापें निछावर हैं पर जे 
कछू उपाय सूभे । 

चंद्रा ०--(रोकर) सखी, एक उपाय मुझे सूक्मा है जे तुम माने। 

माधवी--सखी, क्‍यों न मानैगी तू कहे क्‍यों नहीं । 

चंद्रा०--सखी, मुझे यहाँ श्रकेलो छोड़ जाओ । 

माधवी--न्‍ते तू अकेली यहाँ का करेगी ? 

चंद्रा०--जे मेरी इच्छा दोगी । 

माधवी--भलो तेरी इच्छा का होयगी हमहूँ सुनें ? 

चंद्रा०--सखी, वह उपाय कहा नहीं जाता | 
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माधवी--तै। का अपनो प्राण देगी । सखी, हम ऐसी . भारी 
नहीं हैं के तेहि अकेली छोड़ जायँंगी । 

विला०--सखी, तू व्यथ प्राय देने को मनारथ करे है तेरे प्राण 
तोहि न छोड़ेंगे। जौ प्राण तोहि छोड़ जायेंगे तो इनको 
ऐसे सुंदर शरीर कहाँ मिलैगो | 

काम ०--सखी, ऐसी बात हम सेँ मति कहै, और जो कहे 
से से हम करिवे को तयार हैं, और या बात को ध्यान 
तू सपने हू में मति करि। जब ताई' हमारे प्राण हैं तब 
ताई' तोहि न मरन देंयगी। पीछे भलेई” जो द्वोय 
से होय । 

चंद्रा ०--(रोकर) हाय ! मरने भी नहीं पाती | यह अन्याय ! 

माधवी--सखी, अन्याय नहीं, यहो न्याय है । 

काम०--जान दे माधवी वासों मति कह पूछे । आओ हम 
तुम मिलके सल्लाह करें अब का करने चाहिए | 

विला०--हाँ माघवी, तू ही चतुर है तू ही उपाय सोच । 

माधवी--सखी, मेरे जी में तै एक वात आवबे है। हम तीनि 
हैं सो तीनि काम वाँटि लें। प्यारीजू के मनाइवे को 
मेरो जिम्मा। यही काम सबमें कठिन है और तुम 
देउन में सों एक याके घरकेन साों याकी सफाई कराबे 
और एक लालजू सों मिलिवे की कहै | 

काम ०--लालजी सों मैं कहूँगी । में विन्‍ने बहुती लजाऊँगी 
और जैसे होय॥गा वैसे यासों मिलाऊँगी । 
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माधवी--सखी, बेऊ का करे । प्रियाजी के डर सो कछ नहीं 
कर सके । 

विला०--सो प्रियाजी को जिम्मा तेरो हई है । 

माधवी--हाँ हाँ, प्रियाजी को जिम्मा मेरो । 

विला०--तै याके घर का मेरो । 

माधवी--भये फेर का। सखी काहू बात को शाच मति 
करे । उठि। 

चंद्रा०--सखियेो ! व्यथथ क्यों यत्न करती हा । मेरे भाग्य 
ऐसे नहीं हैं कि काई काम सिद्ध हो । 

माधवी -- सखी, हमारे भाग्य ते सीधे हैं। हम अपने भाग्य- 
बल सों सब काम करेगी। 

काम ०--सखी, तू व्यर्थ क्यों उदास भई जाय है। जब तक 
सांसा तव तक आसा । 

माधवी- ते सखी वस अरब यह सलाह पक्ी भई। जब ताई 
काम सिद्ध न होय तब ताई' काहुबै खबर न परे । 

विला०--नहों, खबर कैसे परैगी ९ 

काम ०--(चंद्रावली का हाथ पकड़कर) लै सखी, श्रब उठि । 
चलि हिंडारे भूलि । 

माधवी--हां सखी, अब तौ प्ननममनेोपन छोड़ि । 

चंद्रा०--सखी, छाूटा ही सा है, पर मैं हिंडोरे न भूलूँगी । 
मेरे ते नेत्र आप ही हिंडारे भ्कूला करते हैं । 
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पत्न पडुली पै डोर प्रेम की लगाय चारु | 

आसा ही के खंभ देय गाढ़ के धरत हैं । 
भुमका ललित काम पूरन उछाह भरपो 

लेक बदनामी भ्रूमि फालर भरत हैं ॥ 
हरी चंद आँसू द॒ग नीर वरसाइ प्यारे 

पिया-गुन-गान से मलार उचरत हैं। 
मिलन मनोरथ के भरांटन बढ़ाइ सदा 

बिरह हिंडारे नेन भूल्याई करत हैं ॥ 
श,्रैर सखी, मेरा जी हिंडारे पर उदास होगा । 

माधवी--तै सखो, तेरी जो प्रसन्नता हाय! हम तौ तेरे सुख 
की गाँहक हैं । 
चंद्रा०--हा! इन बादलों को देखकर ते और भी जी दुखो 

होता है । 
देखि घन स्याम घनस्याम की सुरति करि 

जिय मैं बिरह घटा घहरि-घहरि उठे । 
त्यौंही इंद्रधनु बगमाल देखि बन माल 

मेततीलर पी की जिय लह रि-लहरि उठे ॥। 
हरीचंद मार पिक धुनि सुनि वंसीनाद 

बाँकी छबि वार बार छहरि-छहरि उठे । 
देखि-देखि दामिनि की दुगुन दमक पीत 

पट छोरे मेरे हिय फहरि-फहरि उठ ॥ 


श्रोचंद्रावली ५५३ 


हाय! जो बरसात संसार को सुखद है वह मुझे इतनी 
दुखदायी दो रही है। 
साधवी--तै। न दुखदायिनी हायगी । चल उठि घर चलि। 
काम०--हाँ चलि। [ सब जाती हैं 


(जवनिका गिरती हैं) 


३ ५ 
चोथा अक 
स्थान--चंद्रावलीजी की बैठक 
( खिड़की में से यमुनाजी दिखाई पड़ती हैं। परलँग बिछा हुआ, 
परदे पड़े हुए, इतरदान पानदान इत्यादि सजे हुए ) 

[ # जोागिनी आती है ] 


जेगिनी--अलख ! भ्रलख! आदेश आदेश गुरु का! अरे कोई 
है इस घर में ? कोई नहीं बेलता। क्या कोई नहीं 
है? तो श्रव मैं क्या करूं? बैढहूँ। क्‍या चिंता है। 
फकीरों को कहीं कुछ रोक नहों । उसमें भी हम प्रेम 
की जोगिनी तो भ्रव कुछ गाव ! 

( ब्रेव्कर गाती है ) 

“कोई एक जोगिन रूप कियें। 
मैंहें वंक छकोहें लोयन चलि-चलि कोयन कान छियें ॥ 
सेभा लखि माहत नारीनर बारि फेरि जल सबहि पिये' । 
नागर मनमथ अलख जगावत गावत काँधे वीन लिये' ॥[” 





# गेरुआ सारी, गहिना सब जनाना पहिने, रंग सवा । दूर 
का लंबा टीका बेंढ़ा । बाल खुले हुण । हाथ में सरंगी लिए हुए । 
नेत्र छाल । अत्यंत सुंदर। जब-जब्र गावेगी सरंगी बज़ाकर गावेगी | 


| काफी । 


श्रीचंद्रावली फरर 


बनी मनमोहिनी जोगिनियाँ । 
गल सेली तन गेरुआ सारी केस खुले सिर बैंदी सेहिनियां ॥ 
मातै नैन लाल रंग डारे मद बोरे मोहै सबन छलिनियाँ। 
हाथ सरंगी लिए बजावत गाय जगावत बिरह-अगिनियाँ || 

जागिन प्रेम की आई। 

बड़े-बड़े नैन छुए कानन लौं चितवन मद झलखाई ॥ 

पूरी प्रीति रीति रस सानी प्रेमी जन मन भाई । 

नेह नगर मैं अलख जगाबत गावत बिरह बधाई ॥ 

जागिन आँखन प्रेम खुमारी । 

चंचल लोयन कोयन खुभि रही काजर रेख ढरारी ॥ 

डोरे लाल लाल रस बोरे फैली मुख उँजियारी । 

हाथ सरंगी लिए बजावत प्रेमिन प्रानपियारी ॥ 

जागिन मुख पर लट ल्टकाई । 

कारी घूँघरवारी प्यारी देखत सब मन भाई ॥ 

छूटे केस गेरुआ बागे सोभा दुगुन बढ़ाई। 

साँचे ढरी प्रेम कौ मूरति अंखियां निरखि सिराई ॥ 

( नेपध्य में से पेंजनी की कनकार सुनकर ) 
अरे कोई आता है। ते मैं छिप रहूँ । चुपचाप सुनू । 
देखें यह सब क्या वाते' करती हैं । 
( जोगिन जाती है, छलिता श्राती है ) 

ललिता--हैं अब तक चंद्रावली नहीं आई । सांभ दो गई, न 





२ चैती गौरी वा पीलू खेमटा। 
३६ 


५५६ भारतेंदु-नाटकावली 


घर में कोई सखी है न दासी, भला कोई चोर-चकार चला 
आये ते कया दो । ( खिड़की की ओर देखकर ) अहा! 
यमुनाजी की कैसी शोभा दो रही है। जैसा वर्षा का 
बीतना और शरद का आरंभ होना वैसा ही वृंदावन के 
फूलों की सुगंधि से मिले हुए पवन की भकोर से 
यमुनाजी का लहराना कैसा सुंदर और सुदावना है कि 
चित्त को मोहे लेता है। आहा! यमुनाजी की शोभा 
ते कुछ कही द्वी नहीं जाती । इस समय चंद्रावलो होती 
ते यह शोभा उसे दिखाती। वा वह देख ही के क्‍या 
करती, उल्लटा उसका विरद्द श्रौर बढ़ता । ( यमुनाजी की 
ओ्रोर देखकर ) निस्संदेह इस समय बड़ी ही शोभा है । 


तरनि-तनूजा-तर तमाल तरुवर बहु छाए। 

भुके कूल सों जल-परसन-हित मनहूँ सुहाए ॥ 

किथीों मुकुर मैं लखत उफ्रकि सब निज-निज सोभा । 

के प्रनवत जल जानि परम पावन फल लोभा ॥ 
मनु आतप बारन तीर को सिमिटि सबै छाए रहत। 
के हरि-सेवा-हित ने रहे निरखि नैेन मन सुख लहत ॥ 


कहूँ तीर पर कमल भ्रमल सोभित बहु भाँतिन । 
कहुँ सैवालन मध्य कुम्रुदिनी लगि रहि पांतिन ॥ 
मनु हुग धारि अनेक जमुन निरखत ब्रज सोभा। 
के उम्रगे पिय प्रिया प्रेम के अनगिन गोभा॥ 


श्रोचंद्रावली घप्ध्७ 


के करिके कर बहु पीय कों टेरत निज ढिग सोहई। 
के पूजन को उपचार ले चलति मिलन मन मोहई॥ 


के पियपद उपमान जानि एहि निज उर. धारत | 
के मुख करि बहु भ्रृंगन मिस अस्तुति उच्चारत ॥| 
के त्रज-तियगन-बदन-कमल की भलकत भाई । 
के त्रज हरिपद-परस हेत कमला वहु आई ॥ 
के सात्विक अरु श्रनुराग देोउ त्रजमंडल बगरे फिरत ॥ 
के जानि लच्छमी-मैन एहि करि सतथा निज जल धरत ॥ 


तिन पें जेहि छिन चंद-जेति राका निसि आवति | 
जल मैं मिलिके नभ श्रवनी लौं तान तनावति ॥ 
द्वोत मुकुरमय सबे तबै उज्जल इक ओभा। 
तन मन नैन जुड़ावत देखि सुंदर सो सोभा ॥ 
से को कबि जा छवि कद्दि सके ता छन जमुना नीर की | 
मिलि अवनि और अंबर रहत छबि इकसी नभ तीर की | 
परत चंद्र-प्रतिबिंब कह्टें जल मधि चमकायोा। 
लोल लहर लहि नचत कबहूँ सोई मन भायो | 
मनु हरि-दरसन द्वेत चंद जल बसत छ्वायो। 
के तरंग कर मुकुर लिए सोभित छबि छायो॥ 
के रास-रमन मैं हरि-मुकुट-आभा जल दिखरात है। 
के जल-उर हरि-मूरति बसति ता-प्रतिबिंब लखात है॥ 


कबहुँ हात सत चंद कवह्ुँ प्रगटत दुरि भाजत। 
4 पं; ९ 


प्ष्८ भारतेंदु-नाटकावली 


पवन गवन बस विंब रूप जल मैं बहु साजत ॥ 

मनु ससि भरि अनुराग जमुनजल लोटत डोलै। 

के तरंग की डोर हिंडारन करत कलोलै॥ 
के बालगुडी नभ मैं उड़ी सोहत इत-उत धावती । 
के अवगाहत डोज्नत कोऊ ब्रजरमनी जल आवती ॥ 


मनु जुग पच्छ प्रतच्छ होत मिटि जात जमुन जल । 
के तारागन ठगन लुकत प्रगटत ससि अविकल ॥ 
के कालिंदी नीर तरंग. जिता उपजावत। 
तितने ही धरि रूप मिलन हित तासों धावत ॥ 
के बहुत रजत चकई चलत के फुहार जल उच्छरत | 
के निसिपति मल्ल अनेक विधि उठि बैठत कसरत करत ॥ 


कूजत कहूँ कलहंँंस कहूँ मजत पारावत। 
कहूँ कारंडबव उड़त कहूँ जलकुक्कुट धावत | 
चक्रवाक कहूँ वसत कहूँ बक ध्यान लगावत। 
सुक पिक जल कहूँ पियत कहूँ श्रमरावलि गावत ॥ 
कहुँ तट पर नाचत मोर बहु रार विविधि पच्छी करत । 
जलपान इदान करि सुख भरे तट सोभा सब जिय धरत॥ 


कहूँ बालुका विमल सकल कोमल बहु छाई। 
उज्जल भलकत रजत सीढ़ि मनु सरस सुहाई ॥ 
पिय के आगम हेत पांवड़े मनहुँ विछाए। 
रत़्रासि करि चूर कूल मैं मनु बगराए॥ 


श्रीचंद्रावली पषरू 


मनु मुक्त माँग सोभित भरी, श्यामनीर चिकुरन परसि। 
सतगुन छायो के तीर मैं, त्रज निवास लखि हिय हरसि ॥ 
( चंद्वावली श्रचानक आती है ) 

चंद्रा ०--वाह वाहरी बैहना श्राजु ता बड़ी कबिता करी | 
कबिताई की मोट की मोट खेलि दीनी । मैं सघ छिएपें- 
छिपें सुनती थी । 
( दबे पांव से योगिन आकर एक कोने में खड़ी हो जाती है ) 

ललिता--भलो-भले। बीर, तेहि कविता सुनिबे की सुधि तौ 
आई हमारे इतनेाई बहुत है । 

चंद्रा०--( सुनते ही स्मरणपूव्वक लम्बो साँस लेकर ) 
सखी री क्यों सुधि माहि दिवाई। 
हों अपने ग्रह-कारज भूलो भूलि रही बिलमाई ॥ 
फेर वहै मन भया जात अब मरिषद्दों जिय अकुलाई । 
हां तबही लौं जगत-काज की जब्र लौं रहौं भुलाई ॥ 

ललिता--चल जान दे, दूसरी बात कर | 

जागिन--( आप ही आप ) निस्संदेह इसका प्रेम पका है, 
देखे मेरी सुधि आते ही इसके कपोलों पर केसी एक 
साथ जरदी दैड़ गई । नेत्रों में आँसुओं का प्रवाह उमग 
आया। मुँह सूखकर छोटा सा हो गया। हाय ! एक 
दी पल में यद्द तो कुछ की कुछ द्वा गई। अरे इसकी 
ते यही गति है । 


पृ भारतेंदु-नाटकावंली 


छरी सी छकी सी जड़ भई सी जकी सी घर 

हारी सी विकी सी से ते सबही घरी रहै । 
बोले तें न वाले द॒ग खोले ना हिंडोलै वैठि 

एकटक देखें से खिलौना सी धरी रहै॥ 
हरीचंद श्रौरा घवरात समुभाएँ हाय 

हिचकि-हिचकि रोबवे जीवति मरी रहै। 
याद आएँ सखिन रोवाबे दुख कहि-कहि 

ते लौं सुख पावे जा लौं मुर्ि परी रहै ॥ 
अब ते मुझसे रहा नहीं जाता। इससे मिलने को 
अब ते सभी अंग व्याकुल हो रहे हैं । 

चंद्रा०--( ललिता की वात सुनी-अनसुनी करके वाएँ अंग 

का फरकना देखकर आप ही आप ) अरे यह अ्रसमय 
में अच्छा सगुन क्यों होता है। ( कुछ ठद्दरकर ) हाय 
आराशा भी क्‍या हो बुरी वस्तु है और प्रेम भी मनुष्य को 
कैसा अंधा कर देता है। भ्ता वह कहाँ और मैं कहाँ- 
पर जी इसी भरोसे पर फूला जाता है कि अच्छा सगुन 
हुआ है ते जरूर श्रावेंगे। ( हँसकर ) हैं--उनको हमारी 
इस वखत फिकिर द्वोगी । “मान न मान मैं तेरा मेहमान,” 
मन को अपने दवी मतलब की सूकती है। “मेरे पिय 
मेहि बात न पूललै तऊ सोहागिन नाम” । ( ह्म्बी साँस 
लेकर ) हा ! देखे प्रेम की गति ! यह कभी आशा नहीं 
छेाड़ती । जिसको आप चाहे वह चाहे भूठमूठ भी बात 


श्रीचं द्रावली ५६१ 


न पूछे पर अपने जी को यद्द भरोसा रहता है कि वे भी 
जरूर इतना ही चाहते हेंगे। (कलेजे पर हाथ रखकर ) 
रहे रहो, क्‍यों उमगे आते हो, धीरज धरा, वे कुछ दीवार 
में से थोड़े ही निकल आवेंगे । 

जेगिन--(आप ही आप) द्वोगा प्यारी, ऐसा ही ह्ोगा। प्यारी, 
मैं ते यहां हैँ । यह मेरा ही कलेजा है कि अंतर्य्यामी 
कहलाकर भी अपने लोगों से मिलने में इतनी देर लगती 
है। ( प्रगट सामने बढ़कर ) श्रलख ! अलख ! 


( दोनों आ्रादर करके बैठाती हैं ) 
ललिता--हमारे बड़े भाग जो आपुसी महात्मा के दशन भए । 


चंद्रा०--( आप ही शाप ) न जानें क्यों इस योगिन की ओर 
मेरा मन आपसे आप खिंचा जाता है । 


जोगिन--भलो हम अतीतन को दशन कहद्दा योंही नित्य ही धर- 
धर डालत फिरे । 


ललिता--कहाँ तुम्हारे। देस है ? 


जोगिन--- प्रेम नगर पिय गाँव । 
ललिता--कद्दा गुरू कहि बोलहीं ९ 
जोगिन-- प्रेमी मेरो नाँव ॥ 


ललिवा--जेग लिये केहि कारनें ९ 
जेगिन-- अपने पिय के काज । 


५६२ भारतेंदु-नाटकावज्ञी 
ललिता--मंत्र कान ? 


जागिन-- .. पियनाम इक, 

ललिता-- कहा तज्यो ९ 
जागिन-- जगलाज ॥ 
ललिता--आसन कित ९ 

जागिन-- जितही रमे, 

ललिता-- पंथ कान ? 
जागिन-- अनुराग । 
ललिता--साधन कान ? 

जेगिन-- पियामिलन, 

ललिता-- गादी कौन ? 
जागिन-- सुहाग ॥ 


नैन कहें गुरु मन दिया, विरह सिद्धि उपदेस । 

तब सों सब कुछ छाड़ि हम, फिरत देस-परदेस ॥ 
चंद्रा०--( आप ही आप ) हाय ! यह भी कोई बड़ो भारी 

वियागिनि है तभी इसकी ओर मेरा मन आपसे आप 

खिंचा जाता है | 


ललिता--तै संसार को जोग ते श,्रर ही रकम का है और 
आपको ते पंथ ही दूसरो है। ते! भला हम यह पूछें कि 
का संसार के और जोगी लोग बृथा जोग साथें हैं ? 


जेगिन--यार्म का संदेह है, सुने । (सारंगी छेड़कर गाती है ) 


श्रीच॑ द्रावली 
पति मरत वृथा सब लोग जाग सिरधारी | 
साँची जेगिन पिय बिना वियोगिन नारी ॥ 
बिरहागिन धूनी चारों ओर लगाई। 
बंसी धुनि की मुद्रा काना पहिराई ॥ 
ऑसुअ्रन की सेली गल में लगत सुह्दाई। 
तन घूर जमी सोइ अंग भभूत रमाई॥ 
लट उरभि रहीं सोइ लटकाई ल्ट कारी । 
साँची जोगिन पिय बिना वियागिन नारी ॥ 


गुरु विरह दिया उपदेस सुने ब्रजबाला। 
पिय विछुरन दुख का विछाओ तुम झूगछाला ॥ 
मन के मनके की जपा पिया की माला | 
विरहिन की ते हैं सभी निराली चाला॥ 
पीतम से लगी ला अचल समाधि न टारी । 
साँची जोगिन पिय बिना वियागिन नारी ॥ 


यह है सुद्दाग का अचल हमारे बाना। 
असगुन की मूरति खाक न कभी चढ़ाना ॥ 
सिर सेंदुर देकर चोटी गूँथ बनाना। 
कर चूरी मुख में रंग तमाल जमाना ॥ 
पीना प्याला भर रखना वहीं खुमारी। 
साँची जोगिन पिय बिना वियोगिन नारी ॥ 


है पंथ हमारा नेनों के मत जाना। 


५६३ 


५६४७ भारतेंदु-नाटकावली 


कुल लोक वेद सब ओऔ परलेक मिटाना ॥ 
शिवजी से जोगी को भी जाग सिखाना | 
हरिचंद एक प्यारे से नेह बढ़ाना॥ 
ऐसे वियेग पर लाख जाग बलिहारी | 
साँची जाोगिन पिय विना वियोगिन नारी ॥ 
चंद्रा०--( आप ही आप ) हाय-हाय इसका गाना कैसा जी 
को बेधे डालता है। इसके शब्द का जी पर एक ऐसा 
विचित्र अधिकार होता है कि वर्णन के वाहर है। या 
मेरा जी ही चाटल हो रहा है। हाय-हाय ! ठीक 
प्राथप्यारे की सी इसकी आवाज है। ( बलपूर्वक 
आँसुओं का रोककर श्रौर जी वहलाकर ) कुछ इससे 
और गवाऊँ। ( प्रगट ) यागिन जो कष्ट न होते 
कुछ और गाओ।। ( कहकर कभी चाव से उसकी 
ओर देखती हे और कभी नीचा सिर करके कुछ सोचने 
लगती है ) 
जेगिन--( मुसकाकर ) अच्छा प्यारी ! सुने । ( गाती है ) 
जागिन रूप-सुधा की प्यासी । 
बिलु पिय मिलें फिरत बन ही बन छाई मुखहि उदासी ॥ 
भाग छोाड़ि धन-धाम काम तजि भई प्रेम बनबासी । 
पिय-हित अलख अ्लख रट लागी पीतम-रूप उपासी । 
मनमोहन प्यारे तेरे लिये जोेगिन बन-बन छान फिरी | 
कोमल से तन पर खाक मली ले जाग खाँग सामान फिरी॥ 


श्रीच॑ द्रावली प६५ 


तेरे दरसन कारन डगर-डगर करती तेरा गुन-गान फिरी | 
अ्रब॒ ते सूरत दिखला प्यारे हरिचंद बहुत हैरान फिरी ॥ 

चंद्रा ०--(आप ही आप) हाय यद्द ते सभी बातें पते की कहती 
है। मेरा कलेजा ते एक साथ ऊपर को खिंचा आता 
है। हाय ! “अरब तो सूरत दिखला प्यारे | 

जागिन-ते अब तुमको भी गाना होगा । यहाँ ते फकौर 
हैं। हम तुम्हारे सामने गावें तुम हमारे सामने न 
गाओगी । ( आप ही श्राप ) भला इसी बहाने प्यारी की 
अम्रत बानी ते सुनेंगे । ( प्रगट ) हां ! देखे हमारी 
यह पहिली भिक्ता खाली न जाय, हम ते फकीर हैं 
इमसे कान लाज है ? 

चंद्रा०--भला मैं गाना कया जानूँ । और फिर मेरा जी भी 
आज अच्छा नहीं है, गला बैठा हुआ है । ( कुछ ठहर- 
कर नीची आंख करके ) श्रार फिर मुझे संकोच लगता है । 

जागिन--( मुसक्याकर ) वाह रे संकाचवाली ! भला मुझसे 
कान संकाच है ? मैं फिर रूठ जाऊँगी जो मेरा कहना 
न करेगी । 

चंद्रा ०--( आप ही आप ) हाय-द्ाय ! इसकी कैसी मीठी 
बालन है जे एक साथ जी को छीने लेती है। जरा से 
भूठे क्रोध से जो इसने मैंहें तनेनी की दें वह कैसी 
भली मालूम पड़ती हैं। द्वाय ! प्राथनाथ कहीं तुम्हीं 
तो जागिन नहीं बन आए द्वो। ( प्रगट ) नहीं-नहीं, 
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रूठो मत, मैं क्‍यों न गाऊँगी |. जो भला बुरा आता है 
सुना दूंगी, पर फिर भी कहती हूँ आप मेरे गाने से प्रसन्न 
न होंगी । ऐ मैं हाथ जोाड़ती हूँ मुझे न गवाओ। ( हाथ 
जोड़ती है ) 
ललिता--वाह, तुझे नए पाहुने की वात अवश्य माननी द्वोगी । 
ले मैं तेरे हाथ जोडूँ हूँ, क्‍यों न गावैगी । यह तो उससे 
बहाली बता जो न जानती हो | 
चंद्रा०--ते तू ही क्‍यों नहीं गाती । दूसरें पर हुकुम चलाने 
को तो बड़ी मुस्तैद द्वोती है । 
जेागिन--हाँ हाँ, सखी तू ही न पहिले गा । ले मैं सरंगी से 
सुर की आस देती जाती हूँ । 
ललिता--यह देखे | जा वाले से घी का जाय । मुझे क्‍या, 
में अभी गाती हूँ। 
(राग बिद्ाग-गाती है ) 
अलख गति जुगल्ल पिया प्यारी की । 
का लखि सके लखत नहि आवे तेरी गिरिधारी की ॥ 
बलि बलि विछुरनि मिलनि हँसनि रूठनि नित ही यारी की । 
त्रिभुवन की सब रति गति मति छवि या पर बलिद्दारी की ॥ 
चंद्रा०--(आप ही आप) हाय ! यहाँ आज न-जाने क्या हो 
रद्दा है, में कुछ सपना ते नहीं देखती । मुझे तो आज 
कुछ सामान ही दूसरे दिखाई पड़ते हैं। मेरे तो कुछ 
समभ ही नहीं पड़ता कि मैं क्‍या देख-सुन रही हैं। 


श्रोच॑ द्रावली ५६७ 


क्या मैंने कुछ नशा तो नहीं पिया है! अरे यह योगिन 
कहीं जादूगर तो नहीं है। ( घबड़ानी सी होकर इधर- 
उधर देखती है ) 
( इसकी दशा देखकर ललिता सकपकाती श्रार जेगिन हँसती है ) 
ललिता--क्या ? आप हँसती क्‍यों हैं ? 
जागिन--नहीं, योंही मैं इसके! गीत सुनाया चाहती हूँ पर जो 
यह फिर गाने का करार करे । 
चंद्रा०--( घबड़ाकर ) हाँ, मैं अवश्य गाऊँगी, आप गाइए। 
( फिर ध्यानावस्थित सी हो जाती है ) 
( ज्ञोगिन सारंगी बजाकर गाती हैं ) 
€ संकरा ) 
तू केहि चितवति चकित म्रगी सी ? 
केहि ढेँढ़त तेरो कह्दा खाये कयीं अकुलाति लखाति ठगी सी ॥ 
तन सुधि करु उघरत री आंचर कोन ख्याल तू रहति खगी सी । 
उतर न देत जकी सी बैठी मद पीया के रैन जगी सी ॥ 
चौंकि चौंकि चितवति चारहु दिस सपने पिय देखति उम्रगी सी । 
भूलि बैखरी सगछौनी ज्यों निज दल तजि कहूँ दुर भगी सी ॥ 
करति न लाज हाट घर बर की कुलमरजादा जाति डगी सी । 
हरीचंद ऐसिहि उरभको तौ क्‍यों नहिं डोलत संग लगी सी ॥ 
तू केद्दि चितवति चकित झगीसी ९ 
चंद्रा ०--(उन्माद से) डोल्ूगी-डेलूँगी संग लगी। (स्मरण करके 
लजाकर आप ही आप ) हाय-हाय ! मुझे क्‍या 
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हो गया है। मैंने सब लजजा ऐसी थे बहाई कि 
आए गए भीतर बाहरवाले सबके सामने कुछ. बक 
उठती हूँ । भला यह एक दिन के लिये आई बिचारी 
जागिन क्‍या कहेगी ? तो भी धीरज ने इस समय 
बड़ी लाज रखी नहीं तो मैं--राम--राम--नहीं नहीं, 
मैंने धीरे से कहा था किसी ने सुना न होगा। अहा ! 
संगीत और साहित्य में भी कैसा गुन होता है कि 
मनुष्य तन्‍्मय हो जाता है। उस पर जले पर नोन | 
हाय नाथ ! हम अपने उन अनुभवसिद्ध अनुरागों और 
बढ़े हुए मनारधों को किसको सुनावें जो काव्य के 
एक-एक तुक और संगोत की एक-एक तान से लाख- 
लाख गुन बढ़ते हैं और तुम्हारे मधुर रूप आऔर चरित्र 
के ध्यान से अपने आप ऐसे उज्ज्वल सरस और प्रेममय 
हो जाते हैं, माने। सब प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। पर 
हा! अंत में करुण रस में उनकी समाप्ति होती है 
क्योंकि शरीर की सुधि आते ही एक साथ बेबसी का 
समुद्र उमड़ पड़ता है। 


जोगिन--बाह अब यह क्या सोच रही हो ! गाओ ले, अब 
हम नहीं मानेंगी। 


ललिता--हाँ सखी, अब अपना वचन सच कर । 


चंद्रा०--( अद्धेन्साद की भांति ) हाँ हाँ, मैं गाती हूँ । 


श्रीचंद्रावली ५६< 
( कभी आँसू भरकर, कभी कई बेर, कभी ठहरकर, कभी भाव 
बताकर, कभी बेसुर-ताल ही, कभी ठीक-ठीक, कभी हूटी आवाज से 
पागल की भराति गाती है ) द 
मन की कासों पीर सुनाऊँं। 
बकने वृथा कलर पत खोनी सबवे चबाई गाऊँ॥ 
कठिन दरद कोऊ नहिं हरिहे धरिद्दे उलटो नाऊँ। 
यह तो जो जाने सेइ जाने क्यों करि प्रगट जनाऊँ ॥ 
रोम-रोम प्रति नैन श्रवन मन केद्धि धुनि रूप लखाऊँ । 
बिना सुजान-शिरोमनि री फेहि हियरो काढ़ि दिखाऊँ ॥ 
मरमिन सखिन वियोग दुखिन क्यों कद्दि निज दसा रोआर्ऊँ | 
हरीचंद पिय मिले तो पग परि गहि पढ़का समुम्काऊँ ॥ 
( गाते-गाते बेसुध होकर गिरा चाहती है कि एक बिजली सी चम- 
कती है श्रौर जागिन श्रीकृष्ण बनकर उठाकर गले लगाती है और नेपथ्य 
में बाजे बजते हैं ) 
ललिता--( बड़े आनंद से ) सखी व्रधाई है, लाखन बधाई है । 
ले होश में आ जा । देख तो कौन तुझे गोद में लिए हैं । 


चंद्रा०--( उन्‍्माद की भाँति भगवान्‌ के गले में लपटकर ) 
पिय तोहि राखौंगी भुजन मैं वाँधि । 
जान न दैदहों तोहि पियारे धरौंगो हिए सो नाँधि॥ 
बाहर गर लगाइ राखौंगो अतर करोंगी समाधि। 
इरीचंद छूटन नहिं पैद्दों लाल चतुरई साथि॥ 
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पिय तोहि कैसे हिये राखौं छिपाय ? 
सुंदर रूप लखत सब कोऊ यहै कसक जिय आय ॥ 


नैनन में पुतरी करि राखौं पलकन ओट दुराय। 
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हियरे में मनहूँ के अंतर कैसे लेएँ लुकाय ॥ 
मेरो भाग रूप पिय तुमरी छीनत सौतें हाय। 
हरीचंद जीवनधन मेरे छिपत न क्यों इत धाय ॥ 


पिय तुम और कहूँ जिन जाहु । 
लेन देहु किन मे। रंकिन को रूप-सुधा-रस लाहु ॥ 


जो-जे कहौ करों सोइ-सेई धरि जिय अमित उछाहु । 
राखों हिये लगाइ पियारे किन मन माहिं समाहु ॥ 
अलुदिन सदर बदन-सुधानिधि नैन चकार दिखाहु। 
हरीचंद पलकन की ओरोटें छिनहु न नाथ दुराहु ॥ 
पिय तोहि कैसे बस करि राखों । 

तुब दृग मैं तुव हिय मैं निज हियरो केहि विधि नाखों । 
कहा करों का जतन विचारों बिनती केहि विधि भाखों । 
हरीचंद प्यासी जनमन की श्रधरसुधा किमि चाखों ॥ 


भगवान्‌- तौ प्यारी मैं तोहि छोड़िक कहाँ जाडँगा, तू तौ मेरी 


खरूप ही है। यह सब प्रेम की शिक्षा करिवे को तेरी 
लीला है। 


ललिता--अहा ! इस समय जो मुझ आनंद हुआ है उसका 


अनुभव और कौन कर सकता है । जो आनंद चंद्रावलो का 
हुआ है वही अनुभव मुझे भी होता है। सच है, युगल 
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के अनुप्रह बिना इस अकथ आनंद का श्रनुभव श्लौर 
किसको है ? 

चंद्रा० -पर नाथ, ऐसे निठ्ठर क्‍यों हो ? अ्रपनों का तुम कैसे 
दुखी देख सकते हो ? हा! लाखों बातें सोची थीं कि 
जब कभी पाऊँगी तो यह कहूँगी, यह पूछूँगी पर ञ्राज 
सामने कुछ नहीं पूछा जाता ! 

भग०--प्यारी ! मैं निठुर नहीं हूँ । मैं तौ अ्रपुने प्रेमिन को 
विना मोल को दास हूँ । परंतु मोहि निहचै है के हमारे 
प्रेमिन को हम सो हूँ हमारो बिरह प्यारो है। ताही सो 
मैं हूँ वचाय जाऊँ हूँ । या निद्ठरता मैं जे प्रेमी हैं विन का 
तो प्रेम और बढ़े झ्नौर जे के हैं विनकी वात खुल 
जाय। सो प्यारी यह बात हूँ दूसरेन की है। तुमारो 
का, तुम भौर हम तो एक ही हैं। न तुम हमर्सों जुदी 
हो न प्यारीजू सों। हमने तो पहिले ही कही के यह 
सब लीला है। ( दवाथ जोड़कर ) प्यारी, छिमा करियौ, 
हम तौ तुम्हारे सबन के जनम जनम के रिनियाँ हैं। 
तुमसां हम कभू उरिन द्वोइवेई के नहीं। ( आँखों में 
आँसू भर आते हैं ) 

चंद्रा ०--( धबड़ाकर दोनों हाथ छुड़ाकर आँसू भर के ) बस 
बस नाथ, वहुत भई, इतनी न सही जायगी । आपकी 
आँखों में श्रांसू देखकर मुझसे धीरज न घरा जायगा। 
( गले लगा लेती है ) 
३७ 
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विशाखा--सखी ! बधाई है। खामिनी ने आज्ञा दई है के 
प्यारे सों कही दै चंद्रावली की कुंज मैं सुखेन पधारौ । 

चंद्रा ०--(बड़े आनंद से घवड़ाकर ललिता-विशाखा से) सखियो, 
मैं तो तुम्हारे दिए पीतम पाए हैं। ( हाथ जोड़कर ) 
तुमारों गुन जनम-जनम गाऊँगी । 

विशाखा--स खी, पीतम तेरो तू पीतम की, हम तौ तेरी टहलनी 
हैं। यह सब तौ तुम सबन की लीला है । यामें कौन वोलै 
और वोलै हू कहा जौ कछू समझे तौ वालै--या प्रेम की 
तौ अकथ कहानी है। तेरे प्रेम को परिलेख तो प्रेम की 
टकसाल होयगेो और उत्तम प्रेमिन को छेड़ि और काहू 
की समभ ही मैं न आवैगे। । तू धन्य, तेरो प्रेम धन्य, 
या प्रेम के समभिवेवारे धन्य और तेरे प्रेम को चरित्र जो 
पढ़े से धन्य । ते मैं और स्वामिनी मैं भेद नहीं है, ताहू 
मैं तू रस की पोषक ठहरी । वस, अब हमारी दाउन की 
यही विनती है के तुम दोऊ गलवाहीं दे के विराजों ग्रौर 
हम युगलजोड़ी को दशन करि आज नेत्र सफल करें । 

€ गढ हीं देकर उुगल स्वरूप बेठते हैं ) 

दोनों-नीके निरखि निहारि नैन भरि नैनन को फल आजु लहौ री। 
जुगल रूप छवि भ्रमित माधुरी रूप-सुधा-रस-सिंधु वहो री ॥ 
इनहीं सों अभिलाख लाख करि इक इनहीं को नितहि चहौ री। 
जो नर-तनहि सफल करि चाहो इनहीं के पद् कंज गहौ री |! 
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करत ज्ञान संसार-जाल तजि बरु वदनामी कोटि सहौ री । 
इनहीं के रस-मत्त मगन नित इनहीं के हौ जगत रहो री ॥ 
इनके बल जग-जाल कोटि अघ ठन सम प्रेम प्रभाव दहों री । 
इनहीं कों सरवस करि जानौ यहै मनोरथ जिय उमहो री ॥ 
राधा चंद्रावली ऋष्ण त्रज जमुना गिरिवर मुखहिं कहो री । 
जनम-जनम यह कठिन प्रेमत्रत हरीचंद इकरस निवहौं री ॥ 
भग०--प्यारी |! और जो इच्छा होय से कहो । काहे सों के 
जा तुम्हें प्यारो है साई हमैं हूँ प्यारो है । 
चंद्रा० - नाथ | और कोई इच्छा नहीं, हमारी तो सब इच्छा 
की अवधि आपके दर्शन ही ताई' है तथापि भरत को 
यह वाक्य सफल होय-- 
परमारथ स्वार्थ देाउ कहूँ संग मेलि न सानें । 
जे आचरज द्वोइ धरम निज तेहि पहिचानें |, 
बृंद्ाविपिन विहार सदा सुख सों थिर होई। 
जन बचल्लभी कहाई भक्ति बिनु हो नइ कोई ॥ 
जगजाल छाड़ि अधिकार लहि कृष्णचरित सवही कहे | 
यह रतन-दीप हरि-प्रेम को सदा प्रकाशित जग रहै ॥ 


( फूल की वृष्टि होती है, वाजे बजते हैं और जवनिका गिरती है ) 
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भाण 


संकत्‌ १€३३ 


८ [# कक 
विपस्य वषसापथम्‌ 
भाण 
| >»०»-३३७-- 
परतिय-रत रावन बध्यौ, पर-धन-रत तिमि कंस । 
राम कृष्ण जय सूर ससि, करन माह-अघधंस ॥ 
( भंडाचाय्ये थ्राता है ) 
भंडाचाय्ये--( लंबी साँस लेकर ) 
“पर-नारी पैनी छुरी, ताहि न लाओ अंग । 
रावनहू को सिर गयो, पर-नारी के संग |! 
हमारी दशा भी अब रावश्ष की हुआ चाहती है, ते! क्‍या 
हुआ, द्वाय । 
रावन ने दस सिर दिए, जनक-नंदिनी-काज । 
जी मेरा इक सिर गया, ते यामें कहें लाज ॥ 
देखो पर-ल्ली-संग से चंद्रमा यद्यपि लांछित है तो भी 
जगत्‌ को आनंद देता है वैसे द्वी ( माछ्तां पर हाथ फेरकर ) 
हम बड़े कलंकित सही पर हमीं इस नगर की शोभा हैं । 
भला दुष्ट वाबाभट्ट क्या हुआ तुमने हमारा सब भेद खोल 
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दिया, यह भेद खुलने पर भी हमने तुम्हें ओऔर ऋृष्णावाई 
दोनों को न छकाया ते मेरा नाम भंडाचाय्ये नहीं । श्रव 
भी क्या खंडेराव का राज्य है कि पहलवानों की पूछ द्वोगी, 
भ्रब तो जो कुछ हैं हमीं लोग हैं। ( ऊपर देखकर ) क्या कहा 
कि इसी उपद्रव से न यह गति हुई! किसकी किसकी १ 
महाराज मल्हारराव की ? ए भाई जरा हाल ते कहे 
जाओ (ऊपर देखकर ) हैं चला गया, कान गति हुई, इतना 
ते हमने भी सुना था कि कुछ दिन हुए एक खबीसन आई 
थी, कया जाने कान साहब उसके मालिक थे | हैँ: अरे 
वह ते इसी वात पर न आई थी कि मद्दाराज की भेड़ियाँ 
उनसे अच्छी तरह नहीं चराई जातीं, तो फिर इससे क्‍या ९ 
अपनी नाक ठहरी चाहे जिधर फेर दिया। और फिर 
उस्रका प्रबंध करने ते उनके साढ़े तीन नातेदार आए न 
थे एक दादा, दूसरा भाई, तीसरा पति ( नौरा ) और 
आधी जीजी, कया उनसे भी कुछ न हुआा। ( ऊपर देखकर ) 
क्या कहा, होता कहाँ से, मलहर जी कुछ करने देते तब 
ते । श्रजी वावले हुए हो, करने क्या. देते ? राजा द्वोता 
है प्रभु ँ्रलौर “कतुमकतंमन्यथाकर्त समर्थ: प्रभुः” यह 
प्रभु का लक्षण है, फिर उनकी बकरी थी चाहे जिस घाट 
पानी पिलाया। हम ते अपने नौकरों से रात-दिन जो 
चाहते हैं काम लेते हैं। और फिर सुख भी तो हिंदुस्तान 
में तीन ही ने किया, एक मुहम्मदशाह ने दूसरे वाजिद- 
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अलीशाह ने तीसरे हमारे महाराज ने । मुहम्मदशाह के 
जमाने में नादिरशाही हुई, वाजिदअली से लखनऊ ही 
छूटा, श्र देखें इनकी कौन गति होती है। इसका तो 
यही फल है, पर फिर कौन इस रंग में नहीं है, बड़े-बड़े 
ऋषि-मुनि राजा-महाराजा नये-पुराने सभी तो इसमें फंसे 
हैं। अह्दास्ी वस्तु भी ऐसी ही है। 


पुरुष जनन के मोहन को विधि यंत्र विचित्र बनायो है। 
काम भ्नल लावन्य सुजल बल जाका विरचि चलायो है ॥ 
कमर कमानी बार तार सों सुंदर ताहि सजाया है । 
धरमघड़ी अरु रेलहु सें बढ़ि यह सबके मन भायो है॥ 


यह ते कल के श्रथ में यंत्र हुआ अब हिंदुस्तानी तंत्र 
के यंत्र का वर्णन सुनिए । 
पुरुष जनन के मोहन को यह, मंगल यंत्र बनायो है। 
कामदेव के बीज मंत्र सों अंकित सब मन भायो है ॥ 
ग्रहण दिवारी कारी चैौदस सारी रात जगायेा है। 
सिद्ध भये सबका मन मेहत नारी नाम धरायो है ॥ 
( ऊपर देखकर ) क्‍या कहा ? इसी यंत्र के श्रनुष्ठान 
का न यह फल हुआ कि सिर पर इतनी भारी जवाबदेही 
आरा पड़ी । किसके-किसके ? किसके वल हम कूदते 
हैं ? अरे मदह्दाराज के ? क्या हुआ १ ( ऊपर देखकर ) 
कया कहा ? “तुमको क्‍या नहीं मालूम”? हमको यहाँ 
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तक ते मालूम है कि पहिले एक कमीशन आया था और 
फिर कुछ आया के आया जाया की गड़बड़ सुनी थी। 
छि: छि: स्री ऐसी ही वस्तु है उस पर भी कुमारी | बिजली 
को घन का पच्नड़। सल्री और बिजली जिससे छू गई वह 
गया। (ऊपर देखकर) क्‍या कहा “गया भी ऐसा कि फिर 
न बहुरेगा?” अरे कौन कौन ? क्‍या कहा ? वही जिसका 
तुम सवेरे से पचड़ा गा रहे हो! हाय-हाय! महाराज | 
अरे क्‍या हुए १ गद्दो से उतारे गए ९ हाय ! महा अनथे 
हुआ । महाराज नहीं गए हिंदुस्तान गया। भल्ला पूरा 
हाल तो कहो। ( कुछ ठहरकर ऊपर देखकर ) हाँ समझा | 
हाय बहुत ही बुरा हुआ, वुढ़िया मरने का डर नहीं जम 
परचने का डर है। 'परचल गोह करौंदा खाय! | वाजिद- 
अलीशाह भी तो इसी खुराफात से उतरे थे ''मा और भाई 
मलिक: से इनसाफ चाहने के लिये विलायत पहुँचे, 
दोनों अपनी जान मलिक: पर निछावर कर गुजरे” ''सेा 
बातें सुनि राजसभा में है निशंक बिस्तारी जू” भाई, 
“यस्यास्ति भाग्यं स नर: कुलीन: स पण्डित: स श्रुतिमान्‌ 
गुणज्ञ।। स एवदाता स च दर्शनीय: सर्व्वे गुणा: 
भाग्यवतामधीना: ।! हमारा तो सुनकर जी जल गया कि 
कविवचनसुधा नाम का कोई अखबार सेने के और लाल 
टाइप में उस दिन छपा था जिस दिन महाराज उतारे गए। 
वाह रे सिफारशियो ! अरे खुशामद की भी कुछ हृद्द द्वोती 
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है। एक बादशाह ने हुक्म दिया बड़े-बड़े खुशामदी लाओ। 
तीन आदमी हाजिर किए गए। वादशाह ने पूछा, तुम 
खुशामद कर सकोगे ? पहिला बोला, हुजूर क्यों नहीं । 
बादशाह ने उसे निकाल दिया | दूसरे से पूछा, तुम खुशा- 
मद कर सकोगे ? उसने कहा, जहाँपनाह जहाँ तक हो 
सकेगी। बादशाह ने उसे भी निकाल दिया। तीसरे से भी 
पूछा, तुम खुशामद कर सकोगे? बोला, गरीबपरवर क्या 
मजाल, भला मेरी ताकत है कि हुजर की खुशामद कर 
सकूँ। बादशाह ने कहा, हाँ यह पका खुशामदी है | ठीक 
वही हाल है। और निबाह भी इसी से है, हजार जान 
दे मरो सिफारिश नहीं तो कुछ भी नहीं । जान भो दे तो 
बादशाह ही न था। पर भाई सिफारिशियों का कल्याण 
है। 'तो हमहुँ कहब अब ठकुरसाहाती । हेँसव ठठाइ 
फुलाउब गालु |” पर हमसे न होगा। भला कहां हिंदुस्तानी 
सिफारिशी दरवार, कहाँ हम से पंडित । “हरि सँग भोग 
कियो जा तन सो तासों कैसे जोग करे |” पत्षपात नहीं 
है ऐसा ही है, लाखों सवूत दे सकते हैं पर कोई सुने भी । 
हाय ! कोई सुननेवाला भी तो नहीं । “'प्रानपियारे तिहारे 
बिना कहो काहि करेजो निकासी दिखाऊँ ९१” ए भाई कुछ 
कहना भी तो भूख मारना है। “पास्रा पड़े सो दाव, 
राजा करे सो न्‍्याव! | कहें जे लोग वस उसको वजा-बजा 
कहिए । इनका राज गया तो क्या श्राश्वये है यह कुछ 


पर 
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आज ही थोड़े हुई है सनातन से चली आई है। श्रौर 
फिर राजनीति-रक्षा भो तो इसी से हे।ती है। पर ऐसे ही 
सारे भारतवर्ष की प्रजा का सर्कार ध्यान नहीं रखती। 
रामपुर में दुरंत यवन हिंदुओं का इतना दुख देते हैं, 
वूजा नहीं करने देते, शंख नहीं बजता, पर सरकार इस 
बात की पुकार नहीं सुनती | यद्यपि यह अनथे वहाँ है 
जहाँ पहिले सर्कारी राज्य था और जिस देश के विषय 
में पक्का अहदनामा हो चुका है। अहदनामे पर क्या, 
जैसे अधिकारी आते हैं वैसा बरताव होता है । सरकार 
विचारी कुछ देखने थेड़े ही आती है। धन्य है ईश्वर ! 
सन्‌ १५७ में जे लोग सौदागरी करने आए थे वे 
आज खतंत्र राजाओ्रों को यों दृध की मक्खी बना देते 
हैं। वायह तो वुद्धि का प्रभाव है। और यह तो 
इनके सुशासन और वल का फल है। साढ़े सत्रह सौ 
के सन्‌ में जब आरकाट में कलाइव किले में बंद था तो 
हिंदुस्तानियों ने कद्दा कि रसद घट गई है सिफ चावल 
है से गोरे खाँय हम लोग माँड़ पीकर रहेंगे । सन्‌ १६१७ 
में जब सर्कार से सब मरहटे-मात्र बिगड़े थे तब सिर्फ 
बड़ोदेवाले साथ थे। उनके कुल की यह दशा! यह 
ते जब पहिले कमीशन आया था तभी हम समझे थे । 
“यदा$श्रौष॑ माधव वासुदेव॑ सर्वात्मना पांडवार्थे निविष्टं । 
यस्येमां गां विक्रममेकमाहुस्तदा नाशंसे विजयाय संजय ' 


विषस्य विषमाषधम्‌ धू८३ 


जा हो, मलहर की यह करतूत भी कभी न भूलेगी । कल- 
कत्ते के प्रसिद्ध राजा अपूर्वकृष्ण से किसी ने पूछा था कि 
आप ल्लोग कैसे राजा हैं ते उन्होंने उत्तर दिया जैसे 
शतरंज के राजा, जहाँ चलाइए वहाँ चलें। ( ऊपर 
देखकर ) क्‍या कहा ? यह सब ठीक, पर कह्टे कान ? से 
ते ठीक है “कान साहिब नू अक्खे” यों नहीं यों कर । 
राजा शऔर देव वरावर होते हैं, ये जो करें से। देखते चलो 
बालने की तो जगही नहीं। मलहर सुनते ही ते यह 
नौबत काहे को होती | राजा बनारस के श्रधिकार के 
विषय में जब कौंसिल में चर्चा हुई ते द्वेस्टिंग्स साहिब 
ने रेजिडेंट लोगां के विषय में बहुत ठीक कट्दा था कि 
“अरब और इलाके में रेजिडेंट न मुकरंर हों, वे कंपनी 
को पटने के इल्ताके में मालगुजारी दिया करें। क्योंकि 
रेजिडेंट मुकरर होने से वह राजा प्रौर राज्य पर अपना 
अखतियार जारी करने की कोशिश करेगा और इससे 
राजा के साथ उसका विवाद होने से कॉंसिल में हमेशा 
नालिशें आवेंगी, जिसमें कि निस्संदेह रेजिडेंट की वात 
पर विश्वास करके राजा के विपक्ष फैसला होगा श्रौर 
पश्चात्‌ एतद्‌ द्वारा उनका सब लुकसान होकर उनको 
साधारण जमींदारी की अवस्था भागनी पड़ेगी? सा 


# सन्‌ १७७४ ई० के जून की १२ तारीख की गवर्नर-जेनरल की 
मिनट देखो ) 
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उन्हीं रेजिडेंट से मलहर ने बिगाड़ कर लिया । ठीक है 
ठीक है; अरे भाई अपने हिंदुस्तानियों का चाल व्यवहार 
जितना हिंदुस्तानी समभेंगे उतना और कोई कया सम- 
भेगा ? वरंच ऐसे मामलों का अंत:सार हिंदुस्तानी ही 
लोग जानते हैं, “सहवासी विजानीयात्‌ चरितं सहवा- 
सिन:” । हाय! ऐसे बड़े वंश की यह दुर्दशा ! सच है, 
कुपुत्र बुरा होता है। इनका पुरखा दमाजी गायकवाड़ 
कैसा प्रतापी था, जिसके वल से पेशवा रघुनाथराव नि:शंक 
रहता था । सन्‌ १७६८ में जब माधवराव रघुनाथराव 
से जूती उछली थी तो इसी दमा ने अपने बेटे गे।विंदराव 
को भेजा था । सुना है कि दमा के ४ बेटे थे, बड़ा, 
बड़ी रानी से गाविंदराव पर छोटी रानी से ते 
सियाजी छेटा । सबसे छोटकी रानी से फतेसिंह श्रौर 
माणिकजी । यही गाविंदराव वाप के मरने पर साढ़े 
पचास लाख रु० देकर और हरसाल उनहत्तर हजार 
रुपया और तीन हजार सवार, समय पड़े पाँच हजार 
सवार देने के करार पर सेना-खास-खेल हुआ । ( ऊपर 
देखकर ) क्‍या कहा ९ फतेसिंह भी तो लड़ा था ? 
हाँ, सियाजी का राजा वनाकर वह लड़ता-भिड़ता रहा, 
पर वाजी राव ने पेशवा होकर गाविंदराव का पक्का न कर 
दिया, वरंच हरि फड़के चढ़ाव के समय फौज लेकर 
आप बरोदे गया और गोाविंदराव को राजा वनाया। 


विषस्य विषमाषधम्‌ भ््ष 


सर्कार ही ने तो इन दोनों की कलह मिटाई थी जिसमें ते 
कर दिया था कि २६ लाख रु० ते तीन महाने में गायक- 
वाड़ पेशवा रघुनाथ को दे शऔ्रौर पेशवा उसका दस लाख 
की दक्षिण में जागीर दे और दे! लाख तेरह हजार की 
जमीन गायकवाड़ सरकार का दे। ( ऊपर देखकर ) क्‍या 
कहा ९ कभी कनेल गाड ने बड़ोदे का भी ते कुछ हिस्सा 
ले लिया था? हाँ फतेसिंह ने कुछ गड़बड़ किया था 
उस पर कनेल गाड ने हुमाय का शहर ले लिया था । 
(ऊपर देखकर) क्‍या कहा कि फिर क्‍या हुआ ? फिर यह 
तै हुआ कि मायी नदो के उत्तर की प्रथ्वी पेशवा फतेलिंह 
ले और सर्कार का भरोच अठाविशी के अठाइसे परगने, 
शिनार परगना और कुछ जमीन मिले । यह फतेसिंह 
नाना फड़नवीस क॑ देरदौरा में साढ़े पंद्रह लाख रु० 
दीवान का देकर सैना-खास-खेल हुआ। बिचारा 
सन्‌ १७७१ ई० में गिरकर मर गया और उसका छोटा 
भाई माणिकजी सियाजी फो नाँव का राजा बनाकर राज 
चलाने लगा! पर गोविंदराव ने, जो तब खेड़े गाँव में 
पूने के पास रहता था, पेशवा से कहा कि हमारा राज 
अब हमको मिले । यह सुनते ही माणिकजी ने तेंतीस 
लाख तेरह हजार रुपया नजर और ३८ लाख की वाकी 
देकर फड़नवीस से राज की सनद ले ली ओर इधर 
गोविंदा ने महाजी सेंधिया के पूना आने पर उनके द्वारा 
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सनद पाई। इसी बखेड़े में माणिकराव आप ही मर 
गया। तब भी नाना ने गोविंद को पहिली नजर दिए 
बिना जाने न दिया, देखे। इन्हीं अँगरेजों ने पहिले तै हुई 
बात के विरुद्ध समककर उस समय गोविंदा की सहायता 
की और नाना को समभाया कि सालपी में जो तै हो। 
चुका है उसके वरखिलाफ अब नया तापी की दक्षिण का 
मुल्क विचारे गाविंदा से क्यों माँगते हा और इन्हीं की 
बदौलत बिचारा गाविंदा सन्‌ १७४२ दिसंवर की १४ 
तारीख को राजा हुआ ओऔर सन्‌ १७< में बंबई के गवर्नर 
डंकन साहब से मिलकर शिष्टाचार करके सूरत का चौथाई 
हिस्सा और चैरासी परगना दिया । ( ऊपर देखकर ) 
क्या कहा ? हाँ कुछ बड़ोदा का हाल और भी कहद्दो | 
सुने, हम ते इस वंश के पुराने पुरोहित हैं सव शाखोच्चार 
करें । हाँ तो तब से गाविंदराव गद्दी पर बैठे, फिर आबा 
शेलकर जो नाना के साथ केद में पड़ा था से। सेंधिया को 
दस लाख रु० देकर छोटा श्रौर अहमदाबाद का हाकिम हुआ। 
बाजीराव ने गोविंदराव से और उससे बिगाड़ कराया जिससे 
इन दोनों में रात-दिन घाल-धप्पड़ होती रही पर डंकन साहब 
से गोविंदराव से मेल होने से आबा मंद पड़ गया, विचारा 
गोविंदराव सन्‌ १८१० में मर गया, कुछ मल्हारराव ही 
पुरुषार्थी नहीं हैं। गोविंदराव के समय से यह्द वात है; 
क्योंकि वह चार श्रौरस और सात दासी-पुत्र छोड़ गए थे। 
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आनंदराव सबमें बड़ा था उसी को राजवाले मालिक सम- 
भते थे, पर वह बुद्धिमान्‌ नहीं था इससे दूसरे हिस्सेदारों 
ने अपना तार जमाना चाहा। गोविंदराव ने दूसरे लड़के 
कान्होजी का फसादी जानकर श्पने सामने से कैद 
किया था। पर पीछे आनंदराब से बहुत मिन्नत करके 
श्रौर फौज के अफसरों का वीच में डालकर छूटा और 
मुख्य दीवान हुआ पर उच्त पर संतोष न करके सारे राज 
पर सत्ता बढ़ाने लगा। अंत में रावजी आपा परभा पुराने 
कारिंदे ने प्रवल होकर उसको पदच्युत किया। इन 
दाने ने सर्कार से सहायता चाही, जिसमें कान्होजी 
ने पुराने करार के सिवाय चिखली का परगना देने को 
कहा । आनंदराव और उसके दीवान आपा की मदद 
को सात हजार अरब सवार थे क्येंकि आपा का भाई 
बाबाजी उनका सरदार था। कान्होवा का पक्षपाती कड़ी 
का जमींदार मल्हारराव गायकवाड़ था और यह मनुष्य 
शूर चतुर था, इसने आनंदराव के राज में जब बहुत 
उपद्रव किया और बहुत से किले भी ले लिए तब आपा ने 
त्रंवई के गवनेर को मदद के वास्ते लिखा और पाँच पल्‍्टन 
इस शर्त पर माँगी कि उनका खर्च वह देगा | बंबई के 
गवर्नर ने विना गवनेर-जेनरल से पुछे पुरी मदद कंसे दें 
यह सेोचकर मेजर वाकर साहब की मुद्तमी में १६०० 

आदमी भेजे । आनंदराब पलटन से मिलके कड़ो पर चढ़ 
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दौड़े ।।।. उस समय मल्हारराव ने, मुझसे चूक हुई हम 
सब फेर देंगे, यह कहके मेल का पैंगाम डाला |: पर 
उसके जी में छल था । इसी से जब ये लोग बेखबर थे 
तब छापा मारा पर वाकर साहव की बुद्धिमानी से फौज 
बच गई। थोड़े दिन में मालूम हुआ कि मह्हार ने 
श्रानंदराव के बहुत से लोग मिला लिए जिससे बाकर 
साहव का उस्र समय अपनी रज्ा के सिवा और कुछ न 
सूक्ो और बंवई कुमक भेजने को लिखा। एप्रिल की 
२३ तारीख को बंबई से कुछ लोगों की मदद झा गई 
ओऔर वे लोग खाई' खेोदकर कड़ी का किला घेरकर पड़े 
रहे । गायकवाड़ और सरकार की फौज ने मिलकर कड़ी 
जीत लिया जिसमें ११३ सकांरी आदमी मरे, मल्हारराव 
सर्कार के अधीन हुआ और सवा लाख रु० साल नरियाद 
की आमदली में से देकर वहीं उसका नजरवंद रक्खा गया 
पझौर कड़ी का किला गायकवाड़ के अधिकार में आया । 
मल्हारराव का पक्तपाती गएपतराव गायकवाड़ बड़ोदे के 
पास लड़ता था सो संकरे के किले में वंद हुआ । सकार 
ने वह किला भी छीन लिया और गणपतराव औ्रौर गाविंद- 
राव का दासीपूत्र मुरारराव ये दोनों धार भाग गए और 
वहाँ के पवाँर राजा के आश्रय में रहे, थोड़े दिन पीछे 
अरब लोगों ने अपनी तनखाह न मिलने के वहाने बड़ा 
उपद्रव किया, आनंदराव का केद कर लिया और कान्होवा 


विषस्य विषमैषधम्‌ प्परू 


को कैद से छोड़ दिया । मेजर बाकर ने पहिले ते उन्हें 
बहुत समभाया फिर दस दिन तक खूब लड़े घोर अंत में 
जब किले की दीवार तोड़ी तब श्ररब लोगों ने हारकर 
मेल करना चाहा । इस लड़ाई में अच्छे-अ्रच्छे अँगरेजी 
सरदार मारे गए। सवा सत्रह लाख तनखाह बाकी 
देकर इस करार पर मेल हुआ कि वे लोग अपने देश या 
राज के बाहर चले जायें । उसमें बहुत ते चलते गए पर 
आबू जमादार राज पिंपली गाँव में कान्होवा से जा 
मिला । कान्होवा ने फिर मार-धाड़ लूट-खसेट शुरू 
की, पर अंत में होम्स साहब से हारकर उज्जैन में जा 
रहा। हाँ हाँ इसके सिवा एक बात और भी है | एक 
दफे बड़ादा के वकील वाप मैराल को बाजीराव ने कहा 
कि बड़ोदावालों के यहाँ हमारा एक करोड़ रुपया बाकी 
है से उसमें से सत्रह लाख हम छोड़ देते हैं बाकी इनसे 
दिलवा दे। बाजीराब ने * केवल दगाबाजी से बड़ादे 
पर हाथ डालने को यह युक्ति की थी । बड़ादेवाले कहते 
थे कि हमने जा बहुत से पेशवा के काम किए हैं उसके 
बदले हमी का अभी कुछ चाहिए, गंगाधर शास्त्रों पट- 
बधन को गायकवाड़ ने सर्कार की रक्षा में पेशवा क॑ यहाँ 
भेजा। पेशवा ने कुछ बात ते नहीं की और शिष्टाचार में 
लगाकर शास्त्रों का लेकर वह अपने सलादइी त्र्यंबकजी 
डेंगला के साथ पंढरपुर गया और वहाँ छल से १८१५ की 


भछ० 


भारतेंदु-नाटकावली 


चौदहवीं जुलाई को शाल्ली को किसी सिपाही से मरवा 
ठाल्ा। सरकार ने इस बात पर शअत्यंत क्रोध किया 
ओर चारां ओर से पेशवा पर फाज भेजी जिससे पेशवा 
ने अत में हारकर 5यंवक का सरकार के हवाले किया 
और आगे से बड़ादावालों को छेड़ने से हाथ उठाया। 
हाय ! यह वही बढ़दा है जिस पर सरकार की सदा 
से ऐसी छाया रही | 

( ऊपर देखकर) क्‍या कहा ? “हाँ कहे चलो” जाने 
दे। इन पुराने पचड़ों को लेकर कान रोबे पर भाई 
अचिंसन साहब ने अपने अहदनामों में लिखा है कि 
खेंडराव ओर मल्हारराव के सिवाय पोलजी गायक- 
बाड़ के असलो और नसली वंश में और कोई नहीं है; 
तब मल्हारराव का वंश राज पर बैठने से रोका जाय यह 
तनिक अनुचित मालूम होता है । अनुचित काहे को है ? 
सन्‌ १८०२ में जे अहदनामे हुए हैं उनमें तो सरकार 
को गायकवाड़ की खानगी वातों में विलकुल अधिकार 
है। फिर यह रोना क्या ? हम तो जानते हैं कि जब 
मल्हारराव ने लक्ष्मीबाई से विवाह किया तभी से उसकी 
बड़ो बहिन दरिद्राबाई भी इनके ताक में थी और समय 
पाकर अपनी बहिन के पास आ गई | शाख्रों में लिखा 
है कि लक्ष्मी दरिद्रा दोनों बहिन हैं। पर भाई! यह 
कन्या फली नहीं, मुद्राराक्षस की विष-कन्या हो गई। 


विषस्य विषमौषधम हर 


अत्त भी तो बड़ी हुई। सुना है कि जब महाराज शहर 
के श्रमीरों के घर में जाते थे तो उनके टर को मारे औरतें 
कुएँ में उतारी जाती थीं। क्‍या हुआ सनातन से चली 
आई है। अप्रिवणें भी ते ऐसा ही था | 
“अ्रेकमंकपरिवत्तनाचिते तस्य निन्यतुरशून्यतामुभे । 
वल्लकी च हृदयंगमस्वना वल्गु वागपि च वामलोचना”? ॥ 

और नहीं ते क्या ? या बगल में माहताब हो या 
आफताब, या साकी दो या शराब । भला रावण इनसे 
बढ़के था कि ये रावण से वढ़के ? एक वात में तो ये 
रावण से बढ़ गए कि ऐसे काल में और सरकार के राज्य 
में इन्होंने ऐसा उपद्रव किया ! धन्य भारतभूमि ! तुझे 
ऐसे ही पुत्र प्रसव करने थे ! हाय ! मुहम्मदशाह् और 
वाजिदग्नली शाह ते मुसलमान होके छूटे पर मल्हार- 
राव का कलंक हिंदुओं से कैसे छूटेगा । विधवा-विवाह 
सब कराया चाहते हैं पर इसने सौभाग्यवती-विवाह 
निकाला । भल्ला मुसलमान होता ते तिलाक दिलवा के 
भी हलाल कर लेता । पर तिलाक कहाँ, लक्ष्मीवाई के 
खसम ने ते नालिश की थी। सच है, यह ऐसे ही हजरत 
थे। हमारी सरकार +े विरुद्ध जो कुछ कहे वह भूख 
मारे। यदि ऐसे लोगों के उचित दंड न द्वो तो ये लोग 
न-जाने कया अनथे करें। कहा भा तो है । 


भर 


भारतेंदु-नाटकावली 


“ अदंड्यान्‌ दंडयन्‌ राजा दंउ्यानेवाभिनंदयन । 
अयशो महदाप्नेति नारकीं च गतिं पराम्‌ ॥ १॥” 


( ऊपर देखकर ) क्या कहा ? और खानदेश का एक 
कुमार गद्दी पर बैठा भी तो दिया गया। लो भया तब 
क्या ? हह्दाहा ! भला तब हम क्या इतना भखते थे | 
अहा धन्य है सर्कार! यह बात कहीं नहीं है। दूध 
का दूध पानी का पानी। और कोई बादशाह द्वोता तो 
राज जप्त हो जाता। यह इन्हीं का कलेजा है। हे 
ईश्वर, जब तक गंगा-यमुता में पानी है तब तक इनका 
राज स्थिर रहे। अद्टा! हमारी तो पुरोहिती फिर 
जगी । हमें मल्द्वारराव से क्या काम, हमें ते उस गद्दी 
से काम है “कोड नृप होउ हमें का हानी” धन्य अँगरेज ! 
राम और युधिष्ठिर का धम्मराज्य इस काल में प्रत्यक्ष कर 
दिखाया, श्रह्महा ! ( ऊपर देखकर ) क्‍या कहा ? कहो 
ओ्रौर क्या चाहते हा । भला भ्रौर क्या चाहेंगे, हमारा 
भंडपना जारी ही रहा, बड़ेदा का राज फिर सुख से बसा 
ते अब श्रौर क्या चाहिए। और मल्हारराव का जो 
कह्टो तो उसका कान सोच है, जेसे ब्रत वैसे उद्यापन, 
विषस्य विषमैषधं, ते भी यह भरत-वाक्य सफल दो | 


परतिय परधन देखि, न नृपगन चित्त चलावें। 
गाय दूध बहु देहिं, मेघ सुभ जल बरसावें ॥ 


वधस्य विषमौषधम्‌ घ्‌€३ 


हरि-पद में रति हाइ, न दुख फोऊ कहें व्यापे । 

श्रगरेजन को राज ईस इत थिर करि थापे॥ 
श्रुति-पंथ चले सज्जन सवै सुखो होहिं तजि दुष्ट-भय । 
कबिबानी थिर रस सों रहै भारत की नित होइ जय ॥ 


( जवनिका गिरती है ) 


भारतदुदंशा 


नाट्यरासक 


संवत्‌ १€३७ 


भारतदुर्दशा 


वतन **२+ “++ 


( मंगल्टाचरण ) 
जय सतजुग थापन करन, नासन म्लेच्छ अचार । 
कठिन धार तरवार कर, कृष्ण कल्कि श्रवतार ॥ 





पहिला अक 
स्थान--बी थी 
( एक योगी गाता है ) 
( टावनी ) 

रोञझ्हु सब मिलिके आ्रावहु भारत भाई। 
हा हा ! भारतदुर्दशा न देखी जाई ॥ ध्रुव ॥ 
सबके पहिले जेद्धि ईश्वर धन बल दीनो । 
सबके पहिले जेद्धि सभ्य बिघधाता कीने ॥ 
सबके पहिले जे रूप रंग रस भीनो। 
सबके पहिले विद्याफल जिन गद्दि लीनेा ॥ 
अब सबक पीछे साई परत लखाई। 
हा हा! भारतदुदेशा न देखी जाई॥ 


चिप 


भारतेंदु-नाटकावली 


जहेँ भए शाक्य हरिचंदरु नहुप ययाती। 
जहँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सर्याती ॥ 
जहँ भीम करन अजुन की छटा दिखाती | 
तहें रही मूढ़ता कलह अविद्या राती ॥ 
अब जहेँ देखहु तहँ दुःखहि दुःख दिखाई । 
हा हा! भारतदुदेशा न देखी जाई॥ 
लरि बैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी । 
करि कलह बुलाई जबनसैन पुनि भारी ॥ 
तिन नासी वुधि वल विद्या धन बहु वारी । 
छाई अब आलस कुमति कलह गँधियारी ॥ 
भए अंध पंगु सब दीन हीन विलखाई। 
हा हा! भारतदुदशा न देखी जाई॥ 
अंगरेजराज सुख साज सजे सब भारी। 
पै धन विदेस चलि जात इहे अ्रति ख्वारी ॥ 
ताहू पै महँगी काल रोग बिस्तारी | 
दिन दिन दूने दुख ईंस देत हा हा री ॥ 
सबके ऊपर टिक्स की आफत श्राई। 
हा हा! भारतदुदेशा न देखो जाई। 
( पटोत्तोलन ) 


दूसरा अंक 
स्थान-- श्मशान, टूटे-फूटे मंदिर 
कौश्ा, कुत्ता, स्थार घूमते हुए, अस्थि इधर-उधर पडी है । 
( भारत # का प्रवेश ) 


भारत-हा ! यह वही भूमि है जहां साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रोकृष्ण- 
चंद्र के दृतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था 
“जुक्यप्र॑ नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव” और आज 
हम उसी भूमि को देखते हैं कि श्मशान हो रही है। 
अरे यहां की याग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, 
धन, वल, मान, दृढ़चित्तता, सत्य सब कहाँ गए ?  श्रर 
पामर जयचंद्र! तेर उत्पन्न हुए विना मेरा क्या डूबा 
जाता था ? हाय! अब मुझे काई शरण देनेवाला नहीं । 
(रोता है) मातः, राजराजेश्वरि, विजयिनि ! मुर्फ बचाओ। 
अपनाए की लाज रक्खो। अरे देव ने सत्र कुछ मेरा 
नाश कर दिया पर अभी संतुष्ट नहीं हुआ। हाय! मैंने 
जाना था कि अँगरंजों के हाथ में आकर हम अपने दुखी 
मन का पुस्तकों से वहलाबेंग ओर सुख मानकर जन्म 


कटे कपड़े पहिन, सिर पर अ्रद्ध किरीट, हाथ में टेकन की छड़ी, 


शिथिट थ्रेग । 


६०० भारतेंदु-नाटकावली 


बितावेंगे पर देव से वह भी न सहा गया । ह्वाय! कोई 
बचानेवाला नहीं । 


( गीत ) 


फकोऊ नहिं पकरत मेरो हाथ । 

बीस कोटि सुत होत फिरत मैं हा हा द्वाय अनाथ ॥ 
जाकी सरन गहत सोइ मारत सुनत न काउ दुखगाथ । 
दीन बन्या इत सों उत डोलत टकरावत निज माथ ॥ 
दिन-दिन बिपति बढ़त सुख छीजत देत काऊ नहिं साथ | 
सब विधि दुख सागर मैं डूबत धाइ उबारौं नाथ ॥ 


( नेपथ्य में गेभीर ओ।र कठोर स्वर से ) 


अब भी तुकझका अपने नाथ का भरोसा है ! खड़ा 
ते रह। अभी मैंने तेरी आशा की जड़ न खाद डाली 
ते मेरा नाम नहीं । 
भारत--(डरता और काँपता हुआ रोकर) अरे यह विकराल- 
वदन कौन मुँह वाए मेरी ओर दौड़ता चला आता है? 
हाय-हाय इससे कैसे बचेंगे ? अरे यह ते मेरा एक ही 
कौर कर जायगा। हाय! परमेश्वर बैकुंठ में श्रौर राज- 
राजेश्वरी सात समुद्र पार, अब मेरी कान दशा होगी ? 
हाय अब मेरे प्राय कान बचावेगा १ अब कोई उपाय 
नहीं । अब मरा, अब मरा । (मूर्छा खाकर गिरता है) 


भारतदुदंशा ६०१ 
( निजता # श्राती है ) 
निल॑ज्वता--मेरे आछत तुमका अपने प्राण की फिक्र। छि: छि: ! 
जीओगे ते! भीख माँग खाओगे। प्राण देना ते! कायरों 
का काम है। क्या हुआ जो धन-मान सब गया “एक 
ज़िंदगी हज़ार नेश्रामत है |” ( देखकर ) श्रे सचमुच 
बेहवेश हो गया तो उठा ले चलें। नहीं-नहीं, मुझसे 
अकेले न उठेगा। ( नेपथ्य की ओर ) आशा! आशा! 
जल्‍दी आओ 
( आशा + श्राती है ) 
निर्लज्ञता--यह देखे भारत मरता है,जल्दी इसे घर उठा ले चलो | 
आशा--मेरे अ्राछत किसी ने भी प्राण दिया है? ले चलो, 
श्रभी जिलाती हूँ । 


( दोनों उठाकर भारत को ले जाती हैं ) 


# जाँघिया--सिर खुला--ऊँची चाली--दुपद्दा ऐसा गिरता पड़ता 
कि श्रंग खुले, सिर खुला, खानगियों करा सा वेष । 
+ छडकी के बेप में । 


तीसरा अंक 
.. स्थान--मैदान 
(फौज के डेरे दिखाई पढ़ते हैं । भारतदुर्देब आता है ) 
भारतदु०--कहाँ गया भारत मूख! जिसको अब भो परमेश्वर 
और राजराजेश्वरी का भरोसा है? देखे ते अभी 
इसकी क्या-क्या दुईशा होती है । ह 
( नाचता और गाता हुआ ) 
अर ! 
डपजा ईश्वर कोप से, औ आया भारत बीच । 
छार-खार सब हिंद करूँ मैं, तो उत्तम नहिं नीच ॥ 
मुर्भे तुम सहज न जाने जी, मुझे इक राक्षस माने जी ॥ 
कीड़ो-काड़ी का करूँ, मैं सबका मुहताज | 
भूखे प्रान निकाल इनका, ते मैं सच्चा राज ॥ मुझे० 
काल भी लाऊँ महँगी लाऊँ, ग्रौर वुलाऊँ रोग । 
पानी उलटा कर बरसाऊँ, छाऊँ जग में सोग ॥ मुभे० 
फ़ूट बैर था कलह वुलाऊँ, ल्याऊँ सुस्ती जार । 
वर-बर में आलस फैलाऊँ, छाऊँ दुख घनथेार ॥ मुझ्ते० 
काफिर काला नीच पुकारूँ, तोड़ पेर ओ हाथ । 
दें इनका संतोष खुशामद, काथरता भी साथ ॥ मुझे० 
# कर, आधा क्रिस्तानी आधा मुसटमसानी वेष, हाथ में नंगी तल- 
वार लिए । 
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मरी बुलाऊँ देस उजाडू, महँगा करके अन्न । 
सबके ऊपर टिकस लगाऊँ, धन है मुभका धन्न ॥ 
मुर्भे तुम सहज न जानो जी, मुझे इक राक्षस मानो जी ॥ 
( नाचता है ) 
अब भारत कहाँ जाता है, ले लिया है। एक तस्सा 
बाकी है, अब की हाथ में वह भी साफ है ! भला हमारे 
बिना और ऐसा कौन कर सकता है कि अँगरेजी अ्रमलदारी 
में भी हिंदू न सुधरें | लिया भा तो अँगरेजों से औगुन ! 
हद्दाह्या ! कुछ पढ़े-लिखे मिलकर देश सुधारा चाहते हैं ! 
हहा हाहा! एक चने से भाड़ फोड़ेंगे। ऐसे लोगों का दमन 
करने को मैं जिले के ह्वाकिमें। को न हुक्म दूँ गा कि इनको 
डिसलायल्टी में पकड़ा और ऐसे लोगों का हर तरह से 
खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो उसको उतना 
बड़ा मेडल और खिताब दे। हैं | हमारी पालिसी क॑ विरुद् 
उद्योग करते हैं, मूर्ख ! यह क्‍यों ? मैं अपनी फौज ही 
भेजके न सब चौपट करता हूँ । (नेपथ्य की ओर देखकर ) 
अरे कोई है ? सत्यानाश फौजदार को ते भेजो । 
( नेपथ्य में से “जो श्राज्ञा” का शब्द सुन पढ़ता है ) 
देखो मैं क्या करता हूँ । किधर-किधर भागेंगे । 
( सत्यानाश फौजदार शथआाते हैं ) 
( नाचता हुआ ) 
सत्या०फौ०-हमारा नाम है सत्यानास | आए हैं राजा फे हम पास ॥ 
३ 
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धरके हम लाखों ही भेस | किया चौपट यह सारा देस ॥ 
बहुत हमने फैलाए धर्म्म। बढ़ाया छुआछूत का कर्म्म॥ 
होके जयचंद हमने इक वार | खेल ही दिया हिंद का द्वार ॥ 
हलाकू चगेजी तैमूर | हमारे अदना अदना सूर॥ 
दुरानी भ्रहमद नादिरसाह | फौज के मेरे तुच्छ सिपाह ॥ 
हैं हममें तीनो कल बल छल ! इसी से कुछ नहिं सकती चल ॥ 
पिलाबेंगे हम खूब शराब । करेंगे सबको आज खराब ॥ 


भारतदु०--अ्रहा सत्यानाशनी आए। आओ, देखे अभी 
फौज को हुक्म दे कि सब लोग मिलके चारों ओर से 
हिंदुस्तान को घेर लें । जो पहिले से घेरे हैं उनके सिवा 
औरों को भी आज्ञा दा कि बढ़ चलें ! 

सत्या० फौ०--मद्दाराज |! “इंद्रजीत सन जा कछु भाखा, से 
सब जनु पहिलहिं करि राखा |” जिनको आज्ञा हा चुकी 
है वे तो अपना काम कर ही चुके और जिसकी जो हुक्म 
हो, कह दिया जाय । ह 


भारतदु०--किस किसने क्या क्‍या किया हैं ? 


सत्या० फौ०--महाराज ! धर्म ने सबके पहिले संवा की | 
रचि बहु विधि के वाक्य पुरानन माँहि घुसाए। 
शैब शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगटि चलाए ॥ 
जाति श्रनेकन करी नीच अरु ऊँच बनाये। 
खान पान संबंध सघन सों बरजि छुड़ायो ॥ 
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जन्मपत्र बिधि मिले व्याह नहिं हान देत अब | 
बालकपन में व्याहि प्रीतिबल नास किया सब ॥ 
करि कुलीन के बहुत व्याह बल वीरज मारप्रौ 
विधवा-व्याह निषेध किया विभिचार प्रचारौं ॥ 
रोकि विल्लायत-गमन  कूपमंडूक बनायो। 
ओ रन का संसर्ग छुड़ाइ प्रचार घटायो ॥ 
वहु देवी देवता भूत प्रेतादि पुजाई। 
ईश्वर सो सव॒ त्रिमुख किए हिंदू घबराई॥ 
भारतदु ०--श्राहा ! हाहा ! शावाश ! शावाश ! हां, और 
भी कुछ धर्म ने किया ? 
सत्या० फो०--हाँ महाराज | 
अपरस सोल्द्दा छूत रचि, भाजन-प्रीति छुड़ाय । 
किए तीन तेरह सबै, चोका चौका लाय ॥ 
भारतदु ०--और भी कुछ ? 
सत्या० फौ०--हाँ, 
रचिके मत वेदांत को, सबको ब्रह्म बनाय | 
हिंदुन पुरुषोत्तम किया, तारि हाथ अरु पाय | 
महाराज, वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया । सब्र हिंदू 
ब्रह्म हो गए। किसी 'कोा इतिकर्त्तव्यता बाकी ही न 
रही। ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, रुक हुए, 
अमिमानी हुए और इसी से स्नेहशून्य हो गए। जब 


६०६ भारतेंदु-नाटकावली 


स्नेह ही नहीं तब देशोद्धार का प्रयत्र कहाँ ? बस, जय 
शंकर की । 

भारतदु०--अच्छा, और किसने-किसने क्‍या किया ९ 

सत्या० फौ०--महाराज, फिर संतोष ने भो वड़ा काम किया। 

४ राजाप्रजा सबको अपना चेला बना लिया। अब हिंदुओं 
को खाने मात्र से काम, देश से कुछ काम नहीं । राज 
न रहा, पेनशन ही सही । रोजगार न रहा, सूद ही 
सह्दी । वह भी नहीं, तो घर ही का सही, 'संतोष॑ परमं 
सुखे', रोटी ही को सराह-सराह के खाते हैं। उद्यम की 
ओर देखते ही नहीं। निरुद्ममता ने भी संतोष को बड़ी 
सहायता दी। इन दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर 
मिले | व्यापार को इन्हीं ने मार गिराया । 

भारतदु०--और किसने क्‍या किया ? 

सत्या० फौ०-- फिर महाराज जो धन की सेना बची घी उसको 
जीतने का भी मैंने बड़े बांके वीर भेजे । अपव्यय, अदा- 
लत, फैशन और सिफारिश इन चारों ने सारी दुशमन की 
फौज तितिर वितिर कर दी। अपव्यय ने खूब लुट 
मचाई | अदालत ने भी श्रच्छे हाथ साफ किए | फैशन 
ने तो बिल और टोटल के इतने गोले मारे कि अंटाधार 
कर दिया और सिफारिश ने भी खूब ही छकाया। पूरब 
से पच्छिम श्र पच्छिम से पूरब तक पीछा करके खूब 
भगाया | तुहफे, घुस, और चंदे के ऐसे बम के गोले 
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चलाए कि “बम बोल गई बाघा की चारों दिखा” धूम 
निकल पड़ो। मोटा भाई बना-बनाकर मूँड़ लिया। 
एक तो खुद ही यह सब पेंड़िया के ताऊ, उस पर चुटकी 
बजी, खुशामद हुई, डर दिखाया गया, वराबरी का भंगड़ा 
उठा, धाय्यें धायेँगिनी गई#, वर्णमाला कंठ कराई |, बल 
हाथी के खाए कैथ हो गए। धन की सेना ऐसी भागी 
कि क्रों में भी न बची, समुद्र के पार ही शरण मिली । 

भारतदु०--श्रार भला कुछ लोग छिपाकर भी दुशमनों की 
ओर भेजे थे ? 

सत्या० फौ०--हाँ, सुनिए । फ़ूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, 
स्वार्थ परता, पक्तपात, हठ, शोक, अश्रुमार्जन श्रौर निर्वेलता 
इन एक दरजन दूती और दूतों को शत्रुओं की फौज में 
हिला-मिलाकर ऐसा पंचाम्त बनाया कि सारे शत्रु बिना 
मारे घंटा पर के गरुड़ हो गए। फिर अंत में भिन्नता 
गई । इसने ऐसा सबको काई की तरह फाड़ा कि भाषा, 
धर्म, चाल, व्यवहार, खाना, पीना सब एक-एक याजन 
पर अलग-अलग कर दिया। अब आवें बचा ऐक्य ! देखें 
आ ही के कया करते हैं । 

भारतदु०--भला भारत का शस्य नामक फौजदार श्रभी 

जीता है कि मर गया ? उसकी पलटन कैसी है ? 


# सत्दामी मिली । 
$ सी० आई० ई० आदि उपाधियां मित्टी । 


हश 
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सत्या० फौ०--मद्दाराज ! उसका बल तो आपकी अतितृष्टि और 
अनावृष्टि नामक फौजों ने बिलकुल तोड़ दिया। ल्ाही, 
कीड़े, टिड्डी और पाला इत्यादि सिपाहियों ने खूब ही 
सहायता की ! बीच में नील ने भी नील बनकर अच्छा 
लंकादद्दन किया । 

भारतदु०--वाह ! वाह ! बड़े आनंद की बात सुनाई। तो 
अच्छा तुम जाओ्रे । कुछ परवाह नहीं, अब ले लिया 
है। बाको साकी अभी सपराए डालता हूँ । श्रव भारत 
कहाँ जाता है। तुम होशियार रहना और रोग, महर्घ, 
कर, सद्य, आलस और अंधकार को जरा क्रम से मेरे 
पास भेज दा । 

सत्या० फौ०--जो आज्ञा । [ जाता है 

भारतदु०--अव उसको कहां शरण न मिलेगी । धन, बल 
ओर विद्या तीनों गई' ! अब किसके वल कूदेगा ? 


( जवनिका गिरती हैं ) 


०... ० 
चाथा अक 
( कमरा अ्रंगरेजी सजा हुश्रा, मेज, कुरसी लगी हुईं । 
कुरसी पर भारतदुदंव बैठा है ) 
( रोग का प्रवेश ) 


रोग -( गाता हुआ ) जगत सव मानत मेरी आन । 


मेरी द्वी टट्टी रचि खेलत नित सिकार भगवान ॥ 

मृत्यु कलंक मिटावत मैं ही मे। सम श्रार न झ्रान । 

परम प्रिता हमहीों वैद्यन के अत्तारन के प्रान || 
मेरा प्रभाव जगतविदित है। कुपथ्य का मित्र और 
पथ्य का शत्रु मैं हो हूँ । त्रेलेक्य में ऐसा कौन है जिस 
पर मेरा प्रभुत्व नहीं । नजर, श्राप, भूत, प्रेत, टोना, 
टनमन, देवी-देवता, सब मेरे ही नामांतर हैं। मेरी ही 
बदाौलत ओभरा, दरसनिए, सयाने, पंडित, सिद्ध लोगों 
को ठगते हैं। ( आतंक से ) भला मेरे प्रवल प्रताप का 
ऐसा कौन है जे निवारण करे । हह! चुंगी की कमेटी 
सफाई करके मेरा निवारण करना चाहती है » यह नहीं 
जानता कि जितनी सड़क चौड़ी द्वोगी उतने ही हम भी 
“जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगुन कपि 
रूप दिखावा? | ( भारतदुर्दें व को देखकर ) महाराज! 
क्या आज्ञा है ? 
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भारतदु०--आज्ञा क्या है, भारत को चारों ओर से घेर लो। 
रोग--महाराज! भारत तो अश्रब मेरे प्रवेश-मात्र से मर 
जायगा । घेरने का कौन काम है? धन्वंतरि श्र 
* काशिराज दिवादास का अब समय नहीं है और न सुश्रुत- 
वाग्भट्र-चरक ही हैं। बैदगी अब केवल जीविका के 
हेतु बची है। काल के वल से श्रौषधों के गुणों और 
लोगों की प्रकृति में भो भेद पड़ गया। वस अब हमें 
कौन जीतेगा और फिर हम ऐसी सेना भेजेंगे जिनका 
भारतवासियां ने कभी नाम ते सुना ही न होगा; तब 
भला वे उसका प्रतिकार क्‍या करेंगे! हम भेजेंगे 
विस्फोटक, हैजा, डेंगू , अ्रपाप्लेक्सी । भला इनको हिंदू 
लोग क्या रोकेंगे ? ये किधर से चढ़ाई करते हैं और केसे “ 
लड़ते हैं जानेंगे ता हई नहीं, फिर छुट्टी हुई। वरंच 
महाराज, इन्हीं से मारे जायेंगे और इन्हीं को देवता 
करऊ पूजेंगे, यहाँ तक कि मेरे शत्रु डाक्टर और विद्वान्‌ 
इसी विस्फोटक के नाश का उपाय टीका लगाना इत्यादि 
कहेंगे तो भी ये सव॒ उसका शीतला के डर से न मानेंगे 
औ्रौर उपाय श्राकृत अपने हाथ अपने प्यारे बच्चों की 
जान लेंगे । 
भारतदु०--तो अच्छा तुम जाओ । महर्घ और टिकस भी यहाँ 
आते होंगे सो उनका साथ लिए जाओ। शतिवृष्टि, अना- 
वृष्टि की सेना भी वहाँ जा चुकी है। अनैक्य श्रौर अध- 


भारतदुदेशा ६११ 


कार की सहायता से तुम्हें काई भी रोक न सकेगा। 
यह लो पान का बीड़ा लो । ( बोीड़ा देता है ) 


( रोग बीडा लेकर प्रणाम करके जाता है ) 


भारतदु०--बस, भ्रब कुछ चिंता नहीं, चारों ओर से ते मेरी 

सेना ने उसको घेर लिया, अब कहाँ बच सकता है । 
( श्रालस्थ %£ का प्रवेश ) 

आलस्य--ह॒हा ! एक पोस्ती ने कहा, पोस्ती ने पी पोस्त नौ 
दिन चले अढ़ाई कास | दूसरे ने जबाब दिया, श्रवे 
वह पास्तो न होगा डाक का हरकारा द्वोगा | पोस्ती ने 
जब पोस्त पी ते या कूँड़ो के उस पार या इस पार ठीक 
है। एक बारी में हमारे दो चेले लेटे थे श्रैर उसी राह 
से एक सवार जाता था। पहिले ने पुकारा “भाई सवार 
सवार, यह पक्का आम टपककर मेरी छाती पर पड़ा है, 
जरा मेरे मुंह में तो डाल दे |? सवार ने कहा “श्रजी 
तुम बड़े श्रालसी हों। तुम्हारी छाती पर आम पढ़ा है 
सिफ हाथ से उठाकर मुँह में डालने में यह आलस है !” 
दूसरा बाला “ठीक है साहब, यह बड़ा ही श्रालसी है । 
रात भर कुत्ता मेरा मुंह चाटा किया और यह पास ही 
पड़ा था पर इसने न हांका |!” सच है किस जिंदगी 
के वास्ते तकलीफ उठाना, मजे में द्वालमस्त पड़े रहना । 





# मोटा आ्रादमी जेभाई लेता हुआ धीरे-धीरे आवेगा । 
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सुख केवल हम में हैं “आ्रालसी पड़े कुएँ में वहाँ 
चैन है ।? 

( गाता है ) 

( गजल ) 

«४ ढुनियाँ में हाथ-पैर हिलाना नहीं अच्छा । 
मर जाना पे उठके कहीं जाना नहीं अच्छा ॥ 
बिस्तर प मिस्ले लोथ पड़े रहना हमेशा। 
बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा ! 
“रहने दो जमीं पर मुझे आराम यहीं है।” 
छेड़ा न नकशेपा हैं मिटाना नहीं अच्छा ॥ 
डठ करके घर से कौन चले यार के घर तक | 
“मौत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अ्रच्छा ॥” 
थाती भो पहिने जत्र कि कोई गैर पिन्हा दे । 
उमरा को हाथ-पैर चलाना नहीं अच्छा ॥ 
सिर भारी चीज है इसे तकलीफ हे तो हो । 
पर जीभ विचारी को सताना नहीं अच्छा ॥। 
फाकों से मरिए पर न काई काम कीजिए | 
दुनियाँ नहीं अच्छी है जमाना नहीं अच्छा ॥। 
सिजदे से गर बिहिश्त मिले दूर कीजिए । 
देजख ही सही सिर का भुकाना नहीं अच्छा ॥ 
मिल जाय हिंद खाक में हम काहिलों को क्‍या । 
ऐ मीरेफश रंज उठाना नहीं अच्छा ॥ 
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अर क्या । काजीजी दुबले क्‍यों हैं शहर के अंदेशे 

से | श्ररे 'काउ नूप होउ हमें का हानी, चेरि छांड़ि नहिं 
होउब रानी |? आनंद से जन्म बिताना | अजगर करे न 
चाकरी, पंछी करे न काम | दास मलूका कह गए, सब 
के दाता राम ॥? “जो पढ़तव्यं सो मरतव्यं, जो न पढ़-| 
तव्यं से भो मरतव्यं, तब फिर दंतकटाकट कि कतव्यं १? | 
भई जात में ब्राह्मण, धर्म में वैरागो, रोजगार में सूद 
ओर दिल्लगो में गप सब से अ्रच्छी | घर बैठे जन्म 
बिताना, न कहीं जाना और न कहीं आ्राना । बस खाना, 
दगना, मूतना, सेना, वात बनाना, तान मारना श्रौर 
मस्त रहना | श्रमीर के सिर पर और क्या सुरखाब का 
पर होता है, जे। कोई काम न करे वही अमीर । 'तदंगरी * 
बदिलस्त न बमाल ।” दोई तो मस्त हैं या मालमस्त या 
हालमस्त । ( भारतदुर्देव का देखकर उसके पास जाकर 
प्रणाम करके ) महाराज ! मैं सुल्व से सोया था कि 
आपकी शाज्ञा पहुँची, ज्यों-त्यों कर यहाँ हाजिर हुश्रा । 
अब हुक्म ९ 

भारतदु5--तुम्हारे और साथी सब हिंदुस्तान की ओर भेजे 
गए हैं, तुम भी वहीं जाओ शओ्रौर अपनी जोगनिद्रा से सब 
को अपने वश में करो | 

आलस्य--बहुत श्रच्छा । (आप ही आप) आह रे बप्पा ! अक 
हिं स्तान में जाना पड़ा। तब चलो धीरे-धीरे चलें। 
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हुक्म न मानेंगे तो लोग कहेंगे “'सरबस खाई भोग करि 
नाना, समरभूमि भा दुरलभ प्राना।? अरे कंर॑ने को 
देव आप ही करेंगा, हमारा कौन काम है, पर चलें । 
( यही सब बुड्बुड्डाता हुआ जाता हैं) 
( मदिरा # आती हैं ) 


मदिरा--भगवान्‌ सोम की मैं कन्या हूँ । प्रथम वेदों ने मधु 


नाम से मुझे आदर दिया। फिर देवताओं की प्रिया होने 
से मैं सुरा कहलाई और मेरे प्रचार के हेतु श्रौत्रामणि 
यज्ञ की सृष्टि हुई। स्थ्रति और पुराणों में भी प्रवृत्ति मेरी 
नित्य कही गई। तंत्र तो केवल मेरे ही हेतु बने । संसार 
में चार मत बहुत प्रवल हैं, हिंदू, बौद्ध, मुसलमान श्रौर 
क्रिस्तान। इन चारों में मेरी चार पवित्र प्रतिमूर्ति विराज- 
मान हैं। से।मपान, बोराचमन, शराग्रुनतहरा और 
बापटेज्षिंग वाइन | भला कोई कहे ते इनको अशुद्ध ? 
या जे। पशु हैं उन्होंने अशुद्ध कहा ही तो क्‍या हमारे 
चाहनेवालों के आगे वे लोग बहुत होंगे तो फी सैकड़े 
दस होंगे, जगत में तो हम व्याप्र हैं। हमार चेले लोग 
सदा यहीं कहा करते हैं। और फिर सरकार के राज्य के 
तो हम एकमात्र भूषण हैं । 
* दूध सुरा दधिष्ठ सुरा, सुरा अन्न घन धाम । 

वेद सुरा ईश्वर सुरा, सुरा स्वर्ग को नाम ॥ 








४ सांवली सी खी, छाल कपड़ा. सोने का गहना, पैर में घुँछरू। 
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जाति सुरा विद्या सुरा, विनु मद रहे न कोय | 
सुधरी आजादी , सुरा, जगत सुरामय होय॥ 
ब्राह्मण क्षत्री वैश्य भ्रर, सेयद सेख.. पठान । 
दे बताइ मोहि कौन जा, करत न मदिरा पान ॥ 
पियत भट्र के ठट्ट अरु, गुजरातिन के बुूंद। 
गौतम पियत अनंद सें, पियत अग्र के नंद ॥ 
होटल में मदिरा पियें, चाट लगे नहिं लाज। 
लोट लए ठाढ़े रहत, टोटल. देवे काज ॥ 
काऊ कहत मद नहिं पियें, तो कछ लिख्यो न जाय । 
काऊ कहत हम मद्यवल, करत वकीली आय | 
मद्रद्दि के परभाव सों, रचत श्रनेकन ग्रंथ । 
मद्यहि के परकास सें, लखत घरम को पंथ ॥ 
मद पी विधि जग को करत, पालत हरि करि पान | 
मद्महि पी कै नाश सत्र, करत शंभु भगवान ॥ 
विष बारुणी पार्ट पुरु-षात्तम मद्य मुरारि। 
शॉंपिन शिव गौड़ी गिरिश, ब्रांडी ब्रह्म बिचारि | 
मेरी तो धन बुद्धि बल, कुल लज्जा पति गेह। 
माय बाप सुत धर्म्म सब, मदिरा ही न संदेह ॥ 
सेक-हरन आनंद-करन, उमगावन सब गात । 
हरि मैं तपविनु लय करनि, केवल मद्य लखात ॥ 
सरकारदि मंजूर जो, मेरो द्वात उपाय। 
तो सब सों.वढ़ि मय पै, देती कर बैठाय ॥ 


६१५ 


दव१६ भारतें दु-नाटकावली 


हमहीं कों या राज की, परम निसानी जान । 
कीतिं-खेभ सी जग गड़ी, जब्र लों घिर ससि भान ॥ 
राजमहल के चिन्ह नहिं, मिलिहेँ जग इत कोय । 
तबहू वेततल टक बहु, मिलिहेँ कौरति होय ॥ 


हमारी प्रवृत्ति के हेतु कुछ यत्न करने की आवश्यकता 
नहों । मनु पुकारते हैं 'प्रवृत्तिरेपा भूतानां' और भागवत में 
कहा है 'लोके व्यवायामिपमद्रसेवा नित्यास्ति जंतो:। 
डस पर भी वत्तमान समय की सभ्यता की तो मैं मुख्य 
मूलसूत्र हूँ । पंच विषपयेंद्रियां के सुखानुभव मेरे कारण 
द्विगुणित हा जाते हैं। संगीत-साहिटदय की तो एकमात्र 
जननी हूँ । फिर ऐसा कौन है जो मुझसे विमुख हो ? 
(गाती हैं) 
( राग काफी, धनाश्री का मेल, ताल धमार ) 

मदवा पीले पागल जोबन वील्यौं जात । 

बिनु मद जगत सार कछु नाहीं मान हमारी बात ॥ 
पी प्याला छक छक आनेंद से नितहि साँक ओऔ प्रात । 
भूमत चल डगमगी चाल से मारि लाज को लात ॥ 


हाथी मच्छड़, सूरज जुगुनू जाके पिये लखात। 
ऐसी सिद्धि छाड़ि मन सूरख कादे ठोकर खात ॥ 


( राजा को देखकर ) महाराज ! कहिए क्या हुक्म है ? 
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भारतदु०--हमने बहुत से अपने वीर हिंदुस्तान में भेजे हैं 
परंतु . मुकका तुमसे जितनी आशा है उतनी श्र किसी 
से नहीं है। जरा तुम भी हिंदुस्तान की तरफ जाओ 
और हिंदुओं से समझो तो । 

मदिरा--हिंदुश्रों के तो मैं मुद्दत से मुंहलगी हूँ, अब आपकी 
आज्ञा से और भी अपना जाल फैलाऊँगी ओ्रार छोटे-बड़े 
सबके गले का हार बन जाऊँगो । [ जाती है 

( रंगशाल्ा के दीपों में से अनेक बुझा दिए जायँगे ) 
( श्रेघकार का प्रवेश ) 
[ श्रांघी थाने की भाति शब्द सुनाई पड़ता है ] 
अधकार--(गाता हुआ स्खलित नृत्य करता है) 
( राग काफी ) 
जै जै कलियुग राज की, जै मद्दामाह महराज की । 
अ्रटल छत्र सिर फिरत थाप जग मानत जाके काज की ॥ 
कलह अविद्या माह मूढ़ता सबै नास के साज की ॥ 
हमारा सृष्टि-संहार-कारक भगवान्‌ तमागुण जी से जन्म 

है। चार उलूक और लंपटों के हम एकमात्र जीवन 
हैं। पर्वतों की गुहा, शाकितों क॑ नेत्र, मूर्खों के मस्तिष्क 
श्रौर खलों के चित्त में हमारा निवास है। हृदय के 
और प्रत्यक्ष, चारों नेत्र हमारे प्रताप से बेकाम हो जाते 
हैं। हमारे दे स्वरूप हैं, एक आध्यात्मिक श्रौर एक 
आधिमैतिक, जो छोक में भ्रज्ञान प्रौर अँधेरे के नाम से 


द्व्श्प भारतेंदु-नाटकावली 


प्रसिद्ध हैं। सुनते हैं कि भारतवर्ष में मेजने को मुझे 
मेरे परम पूज्य मित्र दुर्देव महाराज ने आज बुलाया है। 
चलें देखें क्या कद्ते हैं। ( आगे बढ़कर ) महाराज 
की जय हो, कहिए, क्या अनुमति है.? 


भारतदु०--श्राओ्रे। मित्र ! तुम्हारे बिना ते सब सूना था । 
यद्यपि मैंने अपने बहुत से लोग भारतविजय को भेजे हैं 
पर तुम्हारे बिना सव निर्वल हैं। मुझको तुम्हारा बड़ा 
भरोसा है, अब तुमको भी वहाँ जाना होगा । 


अध०--आपके काम के वास्ते भारत क्या वस्तु है, कहिए मैं 
विलायत जाऊँ । 


भारतदु०--नहीं, विल्ञायत जाने का अ्रभी समय नहीं, प्रभी 
वहाँ त्रेता, द्वापर है । 


अध०--नहीं, मैंने एक वात कही । भला जब तक वहाँ दुष्ट 
विद्या का प्रावल्य है, मैं वहाँ जाही के क्‍या करूँगा ! गैस 
और मैंगनीशिया से मेरी प्रतिष्ठा भंग न हो। जायगी । 

भारतदु ०--हाँ, ते तुम हिंदुस्तान में जाओ और जिसमें हमारा 
हित हो से करो। वस “बहुत बुकाइ तुमहिं का 

कह ऊँ, परम चतुर मैं जानत अहऊँ |! 

अध०--बहुत अच्छा, मैं चला । बस जाते ही देखिए क्‍या 

करता हूँ। 
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( नेषथ्य में बैतालिक गान श्रार गीत की समाप्ति में क्रम से पूर्ण 
अंधकार श्र पदाक्षेप ) 
निहचै भारत को अब नास । 
जब महराज विमुख उनसे तुम निज मति करी प्रकास ॥ 
अब कहुँ सरन तिन्हैं नहिं मिलिहै दोहे सब बल चूर । 
बुधि विद्या धन धान सबै भ्रब तिनका मिलिहैं धूर ।॥। 
अब नहिं राम धर्म्म अजुन नहिं शाक्यसिंह अरु व्यास। 
करिहै कान पराक्रम इनमें को दैहै अब आस ॥ 
सेवाजी रनजीतसिंह हू अब नहिं वाकी जौन। 
करिहें कछू नाम भारत का अ्रब तो सब नृप मैन ॥ 
वही उद्दैपुर जैपुर रीवां पन्ना आदिक राज | 
परबस भए न सोच सकहिं कछु करि निज बल बेकाज ॥ 
अँगरजहु को राज पाइके रहे कूढ़ के कूढ़। 
स्वारथ-पर विभिन्न-मति-भूले हिंदू सब ह्ौ मूढ़ ॥ 
जग के देख बढ़त वदि-बदि के सब बाजी जेहि काल | 
ताहू समय रात इनको है ऐसे ये बेहाल ॥ 
छोटे चित अति भीरु बुद्धि मन चंचल बिगत उछाह। 
उदर-भरन-रत, ईस-बिमुख सब भए प्रजा नरनाह॥ 
इनसां कछू आस नहिं ये तो सब विधि बुधि-बल-हीन । 
बिना एकता बुद्धि कला के भए सबहि बिधि दीन ॥ 
बेाक लादि के पैर छानि के निज-सुख करहु प्रहार । 
ये रासभ से कछु नहिं कहिहे मानहु छमा-अ्रगार ॥ 
छ० 
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“हित अनहित पशु पंछी जाना” पे ये जानहिं नाहिं। 
भूले रहत आपुने रंग मैं फंसे मूढ़ता माहि॥ 
जे न सुनहिं हित, भले करहिं नहिं तिनसों आसा कौन | 
डंका दे निज सैन साजि अब करह उते सब गैौन॥ 


( जवनिका गिरती है ) 


१७. 720... १ 
पाचवा अ्रक 
स्थान--किताबखाना 
( सात सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी; सभापति चक्करदार टोपी 
पहने, चश्मा छूगाए, छुड्डी लिए; छः सभ्यों में एक बंगाली, 
एक महाराष्ट्र, एक अखबार हाथ में लिए एडिटर, 
एक कवि और दो देशी महाशय ) 


सभापति--( खड़े होकर ) सभ्यगण ! ञ्राज की कमेटी का 
मुख्य उद्देश्य यह है कि भारतदुर्देव की, सुना है कि, हम 
लोगों पर चढ़ाई है। इस हेतु झ्राप लोगों को उचित 
है कि मिलकर ऐसा उपाय सोचिए कि जिससे हम 
लोग इस भावी आपत्ति से बचें। जहाँ तक हो सके 
अपने देश की रक्षा करना ही हम लोगों का भुख्य धर्म 
है। आशा है कि श्राप सब लोग अपनी-अपनी अनु- 
मति प्रगट करेंगे । ( बैठ गए, करतलध्वनि ) 

बंगाली--( खड़े द्वोकर ) सभापति साइव जो बात बोला 
बहुत ठीक है। इसका पेशतर कि भारतदुर्देव हम 
लोगों का शिर पर आ पड़े कोई उसके परिहार का उपाय 
शाचना अत्यंत भ्रावश्यक है। किंतु प्रश्न एई है जे हम 
लोग उसका दमन करने शाकता कि हमारा वीर््जोबल 
के वाहर का बात है । क्यों नहीं शाकता-? . अलबत्त 


इर२ 
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शकेगा, परंतु जो शव लोग एक मत्त हागा। (करतल- 
ध्वनि ) देखा हमारा बंगाल में इसका अनेक उपाय 
शाधन होते हैं। त्रिटिश इंडियन श्रसोसिएशन लोग 
इत्यादि अनेक शभा भी होते हैं। कोई थोड़ा बी बात 
होता हम लोग मिल के बड़ा गाल करते गवर्नमेंट 
ते केवल गोल-माल शे भय खाता ! और कोई तरह 
नहीं शोनता । ओ हुआ का अखबारवाला सब एक बार 
ऐसा शोर करता कि गवर्नमेंट का अलबत्त छुनने होता | 
किंतु हेंयाँ, हम देखते हैं कोई कुछ नहीं वोलता । आज 
सब आप सभ्य लोग एकत्र हैं, कुछ उपाय इसका अवश्य 
शाचना चाहिए । ( उपवेशन ) 


प० देशी--(धीरे से) यहीं, मगर जब तक कमेटी में हैं तभी 


तक ! बाहर निकले कि फिर कुछ नहीं ! 


दू० इशी--( धौरे से ) क्यों भाई साहब, इस कमेटी में आने 


से कमिश्नर हमारा नाम तो दरबार से खारिज न 
कर दंगे ९ 


एडिटर -( खड़ द्वाकर ) हम अपने प्राणपण से भारतदुददेंब 


का हटाने का तैयार हैं , हमने पद्दिले भी इस विषय 
में एक बार अपने पत्र में लिखा था परंतु यहाँ तो कोई 
सुनता ही नहीं। अब जब सिर पर आफत आई तो 
आप लोग उपाय सोचने लगे । भला अब भी कुछ नहं 
बिगड़ा है जा कुछ सोचना हो जल्द सोचिए । (डपवेशन 


) 
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कवि--( खड़े हाकर ) मुहम्मदशाह से भाँड़ों ने दुश्मन की 
फौज से बचने का एक बहुत उत्तम उपाय कहा था। 
उन्होंने बतलाया कि नादिरशाह के मुकाबले में फौज न 
भेजी जाय । जमना-किनारे कनात खड़ी कर दी जाय, 
कुछ लोग चूड़ी पहिने कनात के पीछे खड़े रहें । जब 
फौज इस पार उतरने लगे, कनात के वाहर हाथ निकाल 
कर उँगली चमकाकर कहें “मुएण इधर न आइयोा इधर 
जनाने हैं?” बस सब दुश्मन हट जायेंगे । यही उपाय 
भारतदुर्देव से बचने को क्‍यों न किया जाय ? 

बंगालो--(खड़े होकर) अ्रलबत्त, यह भी एक उपाय है किंतु 
असभ्यगण आकर जो स्त्री लोगों का बिचार न करके 
सहसा कनात को आक्रमण करेगा ते ? ( उपवेशन्न ) 

एडि०--( खड़े द्वाकर ) हमने एक दूसरा उपाय सोचा है, 
एड्टूकेशन की एक सेना बनाई जाय । कमेटी की फौज । 
अखबारों के शस्र और स्पीचों के गोले मारे जायोँ। 
आप लोग क्या कहते हैं ? ( उपवेशन ) 


दू० देशी--मगर जो हाकिम लोग इससे नाराज हैं ते ९ 
( उपवेशन ) 

बंगाली--हाकिम लोग काहे को नाराज होगा । हम लोग 
शदा चाहता कि अगरेजों का ग़ाज्य उत्सन्न न हा, हम 
ले।ग केवल अपना बचाव करता । ( उपवेशन ) 
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महा ०--परंतु इसके पूर्व्य यह होना अवश्य है कि गुप्त रीति 
से यह बात जाननी कि हाकिम लोग भारतदुर्देव की 
सेन्‍्य से मिल तो नहीं जायेंगे । 

दू० देशी--इस बात पर बहस करना ठीक नहीं। नाहक 
कहीं लेने के देने न पड़ें, अपना काम देखिए । ( उपवेशन 
ग्रौर आप ही आप ) हाँ. नहीं तो अभी कक्न ही 
भाड़वाजी हाय । 

महा०--ते साव्व॑जनिक सभा का स्थापन करना | कपड़ा 
बीनने की कल मेँगानी । हिंदुस्तानी कपड़ा पहिनना | 
यह भी सब उपाय हैं | 

दू० देशी--( धोरे से ) बनात छोड़कर गजी परिरेंग, हें हें। 

एडि०--परंतु अब समय थ्राड़ा है जल्दी उपाय सोचना चाहिए | 

कवि--अच्छा ते एक उपाय यह सोचो कि सब हिंदू मात्र 
अ्रपना फैशन छोड़कर कोट-पतलून इत्यादि पहिरें जिस 
में जब दुर्देव की फौज आबे ते हम लोगों का योरापियन 
जानकर छोड़ दे । 

प० देशी--पर रंग गोरा कहां से लावेंगे ९ 

वंगाली-- हमारा देश में भारतउद्धार नामक एक नाटक बना 
है। उसमें अँगरेजों का निकाल देने का जे उपाय लिखा, 
साई दम लोग दुर्देव का वास्ते काहे न अवलंबन करें। 
आरा लिखता पाँच जन बंगाली मिल के अँगरेजों को निकाल 
देगा । उसमें एक ते पिशान लेकः: स्वेज का नहर पाट 
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देगा । दूसरा बाँस काट-काट के पिवरी नामक जल्यंत्र 
विशेष बनावेगा। तीसरा उस जलयंत्र से अँगरेजों की 
आंख में धूर औ्रार पानी डालेगा । 

महा०--नहीं नहीं, इस व्यथ की वात से क्या होना है । 
ऐसा उपाय करना जिससे फललसिद्धि हो | 

प० देशी--( आप ही आप ) हाय ! यह कोई नहीं कहता 
कि सब लोग मिलकर एक-चित्त हो विद्या की उन्नति 
करे, कला सीखे, जिससे वास्तविक कुछ उन्नति द्वो। 
क्रमश: सब कुछ द्वो जायगा । 

एडि० --आप लेग नाहक इतना सोच करते हैं, हम ऐसे- 
ऐसे आर्टिकिल लिखेंगे कि उसके देखते ही दुर्देव भागेगा । 

कवि--श्रार हम ऐसी ही ऐसी कविता करेंगे | 

प० देशी--पर उनके पढ़ने का और समभने का अभी संस्कार 
किसको है ? 

( नेषथ्य में से ) 
भागना मत, श्रभी मैं आती हूँ । 
( सत्र डरके चेकन्ने से द्वाकर इधर-उधर देखते हैं ) 

दू० देशी--( बहुत डरकर ) बाबा रे, जब हम कमेटी में चले 
थे तब पहिले ही छींक हुई थी । अ्रव क्या करें। ( टेबुल 
के नीचे छिपने का उद्योग करता है ) 


६२६ भारतेंदु-नाटकावली 
( डिसलायलटी * का प्रवेश ) 


'खभापति--( आगे से ले आकर बड़े शिष्टाचार से ) आप 
क्यों यहाँ तशरीफ लाई हैं ? कुछ हम लोग सर्कार 
के विरुद्ध किसी प्रकार की सम्मति करने को नहीं एकत्र 
हुए हैं। हम लोग अपने देश की भलाई करने को एकत्र 
हुए हैँ 

डिसलायलटी--नहीं, नहीं, तुम सब सरकार के विरुद्ध एकत्र 
हुए हा, हम तुमको पकड़ेंगे । 

वंगालो--( आगे बढ़कर क्रोध से ) काहे का पकड़ंगा, कानून 
कोई वस्तु नहीं है। सर्कार क॑ विरुद्ध कौन वात हम 
लोग वाला १? व्यथे का विभीषिका ! 

डिस० --हम क्‍या करें, गवर्नमेंट की पालिसी यही है | कवि- 
वचनसुधा नामक पत्र में गवर्नमेंट के विरुद्ध कान बात 
घी ? फिर क्‍यों उसके पकड़ने को हम भेजे गए ? 
हम लाचार हैं ! 

दू० देशी--( टेबुल के नौचे से राकर ) हम नहीं, हम नहीं, 
हम तमाशा देखने आए थे । 

महा० -हाय-हाय ! यहाँ के लोग बड़े भीरू और कापुरुष 
हैं। इसमें भय की कान बात है ! कानूनी है । 

सभा०--ते पकड़ने का आपको किस कानून से अधिकार है? 


# पुलिस की वर्दी पहिने । 
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डिस ०--हँगलिश पालिसी नामक ऐक्ट के हाकिमेच्छा नामक 
दफा से । 
महा ०--परंतु तुम ? 
दू० देशी--(राकर) हाय-हाय ! भटवा तुम कहता है अब मरे। 
महा०--पकड़ नहों सकतीं, हमको भी दे। हाथ दे पैर 
हैं। चले हम लोग तुम्हारे संग चलते हैं, सवाल- 
जवाब करेंगे । 
बंगाली --हाँ चले. ओ का वात--पऋडने नहों शंकता । 
सभा०--( खगत ) चेयरमैन होने से पहिले हमी को 
उत्तर देना पड़ेगा, इसी से किसी बात में हम अगुआ 
नहों होते । 
डिस०--अ्रच्छा चले । ( सब चलने की चेष्टा करते हैं ) 
( जवनिका गिरती हैं ) 


छंठा अक 
सस्‍्थान-गंभीर वन का मध्यभाग 
( भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है ) 
( भारतभाग्य का प्रवेश ) 
भारतभाग्य--( गाता हुआ--राग चैती गौरी ) 

जागो जागो रे भाई ! 
सेोञ्रत निसि बैस गँवाई । जागो जागो रे भाई ॥ 
निसि की कौन कहै दिन वीत्यो काल राति चलि आई । 
देखि परत नहिं हित-अनहित कछु परे वैरि-वस जाई !॥ 
निज उद्धार पंथ नहिं सूकत सीस धुनत पछिताई । 
अबहूँ चेति, पकरि राखे किन जो कछु बची बड़ाई ॥ 
फिर पढ्िताए कछु नहिं हेहै रहि जैहे। मुँह वाई। 
जागा जागा रे भाई ॥ 


( भारत को जगाता है ओर भारत जब नहीं जागता तद अ्रनेक यत्र 


से फिर जगाता है, थ्रेत में हारकर उदास होकर ) 


हाय ! भारत को आज क्या हो गया है ? क्‍या निस्संदेह 
परमेश्वर इससे ऐसा ही रूठा है ? हाय कया अब भारत 
के फिर वे दिन न आवेंगे ? हाय यह वहीं भारत है जो 
किसी समय सारी प्रथ्वी का शिरोमणि गिना जाता था ९ 


भारतदु्दशा 


भारत के भुज-बल जग रच्छित । 

भारत विद्या लहि जग सिच्छित ॥ 
भारत तेज जगत विस्तारा । 

भारत भय कंपत संसारा ॥ 
जाके तनिकहिं भांह हिलाए। 

थर-थर  कंपत नृप डरपाए | 
जाके जय की उज्जल गाथा । 

गावत सब महि मंगल साथा ॥ 
भारत किरिन जगत उैँजियारा । 

भारत जीव जिअ्मत संसारा ॥ 
भारत वेद कघा इतिहासा । 

भारत वेद प्रथा परकासा ॥ 
फिनिक मिसिर सीरीय युनाना । 

भे पंडित लद्दि भारत दाना ॥ 
रहमौ रूुधिर जब आरज-सीसा | 

ज्वलित श्रनल सम।न अवनीसा ॥ 
साइस बल इन सम कोड नाहीं । 

तबै रहो महिमंडल माहीं ॥ 
कहा करी तकसीर तिहारी । 

रे विधि रुष्ट याहि की बारी ॥ 
सबै सुखो जग के नर-नारी । 

रे विधना भारत हि दुखारी ॥ 
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हाय रोम तू अति वड़भागी | | 

बबेर तोहि नास्यो जय लागी॥ 
तोड़े कीरति-थंभ अनेकन । 

ढाहे गढ़ बहु करि प्रण टेकन ॥ 
मंदिर महलनि ताोरि गिराए। 

सबै चिह्न तव धूरि मिलाएं ॥ 
कछु न बची तुब भूमि निसानी । 

से बरु मेरे मन अति मानी ॥ 
भारत-भाग न जात निहारे। 

थाप्यो पग ता सीस उघारे ॥ 
तोरपो दुर्गग महल ढहायो | 

तिनहीं में निज गेह बनायो॥ 
ते कलंक सव॒ भारत करेे। 

ठाढ़े अजहूँ. लखेा घनेरे ॥ 
काशी प्राग अयोध्या नगरी। 

दीन रूप सम ठाढ़ी सगरी॥ 
चंडालहु जेहि निरखि घिनाई । 

रहीं सबै भुव मुँह मसि लाई॥ 
हाय पंचनद हा पानीपत | 

अजहूँ रहे तुम घरनि बिराजत ॥ 
हाय चितौर निलज तू भारी | 

अजहूँ खरा भारतहि मेमरारी ॥ 
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जा दिन तुव अधिकार नसाया | 

से। दिन क्यों नहिं धरनि समायो ॥ 
रह्मो कलंक न भारत नामा। 

क्यों रे तू बारानसि धामा ॥ 
सब तजि के भजि के दुखभारो । 

अजहूँ बसत करि भुव मुख कारो ॥ 
अरे अग्रवन तीरथराजा । 

तुमहुँ बचे श्रवलां तजि लाजा ॥ 
पापिनि सरजू नाम धराई। 

अजहूँ. बहत अवधघतट जाई ॥ 
तुम में जल नह्धिं जमुना गंगा । 

बढ़हु बेग. करि तरल तरंगा ॥ 
घावहु यह कलंक की रासी । 

बोरहु किन कट मथुरा कासी ॥ 
कुस कन्नौज अंग अरु बंगहि । 

बारहु किन निज कठिन तगरंहि ॥ 
बोरहु भारत भूमि सवेर । 

मिटे करक जिय का तब मेरे ॥ 
अड्डा भयानक भ्राता सागर । 

तुम तरंगनिधि अति बल-आगर ॥ 
बोर बहु गिरि बन अस्थाना । 

पै बिसरें भारत हित जञाना॥ 
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बढ़हु न वेगि धाइ क्‍यों भाई । 
देहु भरत भुव तुरत डुबाई॥ 

_/ घेरि छिपावहु विंध्य हिमालय । 
करहु सकल जल भीतर तुम लय ॥ 

धावहु भारत अपजस पंका। 
मेटहु भारतभूमि कलंका ॥ 


हाय ! यहीं के लोग किसी काल में जगन्मान्य थे | 


जेहि छिन बलभारे हे सबै तेग धारे। 
तब सव जग धाई फेरते हे दुहाई॥ 
जग सिर पग धारे धावते रोस भारे। 
बिपुल अवनि जीती पालते राजनीती ॥ 
जग इन बल काँपे देखिके चंड दापै। 
सोइ यह प्रिय मेरे द्वो रहे आज चेरे॥ 


ये क्ृष्ण-बरन जब मधुर तान | 

करते अमृतेपम बेद गान ॥ 
तब माहत सब नर-नारि- बूंद । 

सुनि मधुर बरन सज्जित सुछंद ॥ 
जग के सबहीं जन घारि खाद | 

सुनते इनहीं का वीन नाद ॥ 
इनके गुन होते सबहि चैन | 

इनहीं कुल नारद तानसैन ॥ 
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इनहीं के क्रोध किए प्रकास । 
सब काँपत भूमंडल अकास ॥ 
इनहीं के हुकृति शब्द घार। 
गिरि काँपत हे सुनि चारू ओर ॥ 
जब लेत रहे कर में कृपान | 
इनहीं कहें हो जग तन समान ॥ 
सुनि के रनवाजन खेत माहिं । 
इनहीं कहें द्वो जिय संक नाहिं। 
याही भुव महें होत है, हीरक आम कपास | 
इतही हिमगिरि गंगजल, कात्र्य गीत परकास ॥ 
जाबाली जैमिनि गरग. पातंजलि सुकदेव । 
रहे भारतद्धि अंक में, कत्रहि सै भुवदेव ॥ 
याही भारत मध्य में, रद्दे कृष्ण मुनि व्यास । 
जिनके भारत गान सों, भारत बदन प्रकास ॥ 


याही भारत में रहे, कपिल सूत दुरवास | 
याही भारत में भए, शाक्य सिंह संन्यास ॥ 
याही भारत में गए, मनु भ्रगु आदिक होय। 


तब तिनसों जग में रहद्यो, घना करत नहिं काय ॥ 
जासु काव्य सां जगत मधि, अब लौं ऊँचा सीस | 
जासु राज बल धर्म की, तृषा करहिं. अवनीस ॥ 
सेई व्यास अरूु राम के, बंस. सबै संतान । 
ये मेरे भारत भरे, साइ गुन रूप समान ॥ 
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सोई बंश रुघिर वही, सोई मन विश्वास | 
वहीं वासना चित वही, आसय वही बिलास ॥ 
कोटि कोटि ऋषि पुन्य तन, काटि कोटि अतिसूर । 
कोटि कोटि बुध मधुर कवि, मिले यहाँ की घूर॥ 
सेाइ भारत की आज यह, भई दुरदसा हाय। 
कहा करे कित जाये नहिं, सूकत क्यू उपाय ॥ 
( भारत का फिर उठाते की अनेक चेष्टा करके उपाय निष्फल 
होने पर राकर ) 
हा ! भारतवए८ं का ऐसी माहनिद्रा ने घेरा है कि अब इस 
के उठने की आशा नहीं । सच है, जा जान-बूकर 
सोता है उसे कान जगा सकंगा ? हा देव ! तेरे विचित्र 
चरित्र हैं, जो कल राज करता था वह आज जूते में टाँका 
उधार लगवाता है। कल जो हाथी पर सवार फिरते 
थे आज नंगे पांव वन-बन की धूली उड़ाते फिरते हैं। 
कल जिनके घर लड़के-लड़कियों के कोलाहल से कान 
नहीं दिया जाता था, आज उनका नाम लेवा और पानी 
देवा काई नहीं बचा और कल जो घर अन्न धन पूत 
लक्ष्मी हर तरह से भरे-पूरे थे आज उन घरों में तू ने 
दिया बालनेवाला भी नहीं छोड़ा । 
हा ! जिस भारतवर्ष का सिर व्यास, वाल्मोकि, कालि- 
दास, पाणिनि, शाक्यसिंह, वाणभट्र प्रश्रति कवियों के 
नाममात्र से श्रव भी सारे संसार से ऊँचा है, उस भारत 
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की यह दुदंशा ! जिस भारतव५ष के राजा चंद्रगुप्त भर 
अशोक का शासन रूम-रूस तक माना जाता था, उस 
भारत की यह्ट दुदेशा ! जिस भारत में राम, युधिष्टिर, 
नल, हरिश्चंद्र, रंतिदेव, शिवि इत्यादि पवित्र चरित्र के 
लोग द्वो गए हैं उसकी यह दशा ! हाय, भारत भैया, 
उठो ! देखे विद्या का सूय्ये पश्चिम से उदय हुआ चला 
आता है। अब सोने का समय नहीं है। श्रैंगरेज का 
राज्य पाकर भी न जगे तो कब जागागे। मूख्खा के 
प्रचंड शासन के दिन गए, अब राजा ने प्रजा का स्वत्व 
पहिचाना । विद्या की चरचा फैल चली, सवका सब 
कुछ कहने-सुनने का अधिकार मिला, देश-विदेश से नई- 
नई विद्या और कारीगरी आई | तुमको उस पर भी वहद्दी 
सीधी बातें, भाँग के गोले, प्रामगीत, वही बाल्यविवाह, 
भूत-प्रेत की पूजा, जन्मपत्री की विधि! वही थोड़े में 
संतोष, गप हाँकने में प्रीति श्रार सत्यानाशी चालें ! द्वाय 
अब भी भारत की यह दुर्दशा ! अरे अब क्‍या चिता पर 
सम्हलेगा । भारत भाई! उठा, देखे, अब यह दुःख 
नहीं सहा जाता, अरे कब तक बेसुध रहोगे ? उठो, देखे, 
तुम्हारी संतानों का नाश हो गया। छिन्न-भिन्न द्वाकर 
सब नरक की यातना भोगते हैं, उसपर भी नहीं 
चेतते । हाय! मुझसे ते अब यह दशा नहीं देखी 
जाती | प्यारे जागा । .( जगाकर कर नाड़ो देखकर ) 
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हाय इसे ते बड़ा ही. ज्वर चढ़ा है! किसी तरह होश में 
नहीं आता । हा भारत | तेरी क्‍या दशा हो गई! हे 
कंरुँणासागर भगवान्‌, इधर भी दृष्टि कर | हे भगवती 
राजराजेश्वरी, इसका हाथ पकड़ा । ( रोकर ) अरे कोई 
नहीं जे इस समय अवलंब दे । हा! अब मैं जी के 
क्या करूँगा ? जब भारत ऐसा मेरा मित्र इस दुर्दशा 
में पड़ा है और मैं उसका उद्धार नहीं कर सकता, तो मेरे 
जीने पर धिक्कार है! जिस भारत का मेरे साथ अ्रव तक 
इतना संबंध था उसकी ऐसी दशा देखकर भी मैं जीता 
रहूँ तो बड़ा ऋतन्न हूँ! (रोता है ) हा विधाता, तुझे यही 
करनी थी! ( आतंक से ) छिः छिः इतना क्लैव्य क्यों ९ 
इस समय यह अधी रजपना ! वस, अ्रव घैय्ये! ( कमर 
से कटार निकालकर ) भाई भारत! मैं तुम्हारे ऋण से 
छाटता हूँ ! मुझसे वीरों का कर्म नहीं हो सकता। इसी 
से कातर की भाँति प्राण देकर उऋण द्वोता हूँ । ( ऊपर 
हाथ उठाकर ) हे सब्वीतर्यामी ! हे परमेश्वर | जन्म- 
जन्म मुझे भारत सा भाई मिले ! जन्म-जन्म गंगा-यमुना 
के किनारे मेरा निवास हो ! 


( भारत का मुँह चूमकर और गले लगाकर ) 


मैया, मिल लो, अब मैं बिदा होता हूँ । मैया, हाथ 
क्यों नहीं उठाते ? मैं ऐसा बुरा द्वो गया कि जन्म भर 
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के वास्ते मैं बिदा द्वोता हूँ तब भी ललककर मुझसे नहीं 
मिलते । मैं ऐसा ही अभागा हूँ ते ऐसे अभागे जीवन 
ही से क्या, बस यह लो। ( कटार का छाती में श्राघात 
और साथ ही जवनिका पतन ) 


नीलदेवी 


गीतिरूपक 


संवत्‌ १€३८ 


'गर्ज गज क्षणं मूढ मधु यावत्पिबाम्यहम्‌। 

मया त्वयि हते-त्रेव गर्जिष्यन्त्याशु देवता: ॥? 

“ब्रैलोक्यमिंद्रो लभतां देवा: सन्तु हविर्भुज: । 

यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ !॥ 

“इत्थं यदा यदा बाघा दानवोत्था भविष्यति । 

तदा तदा(वतीर्याह॑ करिष्याम्यरिसंक्षयम्‌ ॥? 

जिय: समस्‍्ता: सकला जगत्सु । त्वयैकया पूरितमंबयैतत्‌' 

-+दुर्गापाठ 
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मातृ-भगिनी-सखी-तुल्या आर्य ललनागण ! 


श्राज बड़ा दिन है। क्रिस्तान लोगों को इससे बढ़- 
कर कोई प्ानंद का दिन नहीं है। किंतु मुभका आज 
उलटा और दुःख है। इसका कारण मनुष्य-स्भाव-सुलभ 
ईर्षा मात्र है। मैं काई सिद्ध नहों कि रागद्वेष से विहीन 
हूँ । जब मुझे अंगरजी रमणी लोग मेदर्सिचित केश-राशि, 
कृत्रिम कुंतलजूट, मिथ्या रतज्नाभरण और विविधवर्ण बसन 
से भूषित, क्षीण कटिदेश कसे, निज निज पतिगण के साथ, 
प्रसन्नददन इधर से उधर फर-फर कल की पुतली की 
भाँति फिरती हुई दिखलाई पड़ती हैं तब इस देश की सीधी- 
सादी स्त्रियों की हीन श्रवस्था मुझको स्मरण आती है 
और यही बात मेरे दुःख का कारण होती है। इससे यह 
शंका किसी का न हो कि मैं स्वप्न में भी यह इच्छा करता 
हूँ कि इन गौरांगो युवती-समूह की भाँति हमारी कुललक्ष्मी- 
गण भो लज्ञजा को तिलांजलि देकर अपने पति क॑ साथ 
घूममें ; किंतु और वातों में जिस भाँति आँगरेजी छ्लियाँ साव- 
धान होती हैं, पढ़ो-लिखी होती हैं, घर का काम-काज 
सँभालती हैं, अपने संतानगण को शिक्षा देती हैं; अपना 
स्वत्त पहचानती हैं, अपनी जाति और अपने देश की 
सम्पत्ति-विपत्ति को समभती हैं, उसमें सहायता देती हैं, 
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और इतने समुन्नत मनुष्य-जीवन को व्यथ ग्रहदास्य और 
! कलह ही में नहीं खेोतीं, उसी भाँति हमारी ग्रहदेवता भी 
वत्तमान हीनावस्था को उल्लंघन करके कुछ उन्नति प्राप्त करें, 
यही लालसा है। इस उन्नति-पथ का अवरोधक हम ल्षोगों 
की वर्तमान कुलपरंपरा-मात्र है और कुछ नहीं है। आय्ये- 
जन-मात्र को विश्वास है कि हमारे यहाँ सब्वंदा स््रीगण इसी 
अवस्था में थीं। इस्र विश्वास के भ्रम का दूर करने ही के 
इतु यह ग्रंथ विरचित होकर आप लोगों के कोमल कर-कमलों 
में समर्पित होता है। निवेदन यही है कि आप लोग इन्हीं 
पुण्यरूप स्त्रियों के चरित्र को पढ़ें-सुनें, श्रौर क्रम से यथाशक्ति 
अपनी वृद्धि करें । 


२५ दिसंबर, १८८१ प्रंथकर्त्ता | 


[00 कर 
नालदवां 
ऐतिहासिक गीतिरूपक 
(वियोगांत ) 


पहला अंक 
स्थान--हिमगिरि का शिखर 
( तीन श्रप्सरा गान करती हुई दिखाई देती हैं ) 
अप्सरागण-- ( भिम्कलाटी जल्द तिताला ) 


घन धन भारत की छत्रानी । 
वोरकन्यका वोरप्रसविनी बीरवधू जग जानी ॥ 
सतीसिरोमनि धरमधघुरंधर वुधि-प्रल-धीरज-खानी । 
इनके जस की तिहूँ लोक में अमल घुजा फद्दरानी ॥ 


सब मिलि गाझओरा प्रेमबधाई । 
यह संसार रतन इक प्रेमहिं श्रैर वादि चतुराई ॥ 
प्रेम बिना फीकी सब बातै' फद्दहु न लाख बनाई । 
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जाग ध्यान जप तप त्रत पूजा प्रेम बिना बिनसाई॥ 
हाव भाव रस रंग रीति बहु काव्य केलि कुसलाई। 
बिना लोन बिंजन सो सबही प्रेम-रहिित दरसाई ॥ 
प्रेमहि से हरि हू प्रगटत हैं जदपि ब्रह्म जगराई | 
तासें यह जग प्रेमसार है और न आन उपाई ॥ 


दूसरा अंक 
स्थान--युद्ध के डेरे खड़े हें 
( एक शामियाने के नीचे अमीर अबदुश्शरीफ खाँ सूर बैठा 
है और मुसाहिब लेग इवदे-गिर्द बेठे हैं ) 

शरीफ--( एक मुसाहिब से ) अबदुस्समद ! खूब द्योशियारी 
से रहना । यहाँ के राजपृत बड़े काफिर हैं। इन 
कमबख्ताों से खुदा बचाए। ( दूसरे मुसाहिब से ) 
मलिक सज्ञाद ! तुम शब के पहरें का इंतिजाम श्रपने 
जिम्मे रखे, ऐसा न हो कि सूरजदेव शबेखून मारे । 
( काजी से ) काजी साहब ! मैं आपसे क्‍या बयान 
करूँ, वल्लाही सुरजदेव एक ही बदबला है। इद्दातए 
पंजाब में ऐसा बहादुर दूसरा नहीं । 


काजी--बेशक हुजूर ! सुना गया है कि वह हमेशा खेमें। 
ही में रहता है। आसमान शामियाना श्रार जमीन 
ही उसे फश है। हजारों राजपूत उसे हर वक्त घेरे 
रहते हैं । 


शरीफ--वल्लाह तुमने सच कहा, अजब बदकिरदार से पाला 
पड़ा, जान तंग है । किसी तरद्द यह कमबख्त हाथ पाता 
ता और राजपूत खुद बखुद. पस्त द्वो जाते । 
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एक मुसाहिब--खुदावंद ! हाथ आना दूर रद्दा, उसके खौफ 
से अपने खेमे में रहकर भी खाना-सोना हराम हो 
रहा है। ह 
शरीफ--कभी उस बेईमान से सामने लड़कर फतह नहीं 
मिलनी है। मैंने ते अब जी में ठान ली है कि मौका 
पाकर एक शब उसको सोते हुए गिरफार कर लाना। 
श्रैर अगर खुदा को इस्ताम की रोशनी का जिंल्वां 
हिंदोस्तान जुल्मतनिशात में दिखलाना मंजूर है ते 
बेशक मेरी मुराद वर आएगी । 
काजी--इन्शा अल्लाह तआला | 
शरीफ--कसम है कलामे शरीफ की, मेरी खुराक आगे से इस 
तफकुर में श्राधी हो गई है । (सब लोगों से) देखो, अब 
मैं सोने जाता हूँ, तुम सब लोग द्वोशियार रहना | 
( गजल ) 
( उठकर सबकी तरफ देखकर ) 
इस राजपूत से रद्दो हुशियार खबरदार | 
गफलत न जरा भी हो खंबरदार खंबरदार ॥ 
ईमाँ की कसम दुश्मने जानी है हमारा। 
काफिर है य पंजाब का सरदार खबरदार || 
अजदर है भभूका है जहन्नम है बला है। 
बिजली है गजब इसकी है तलवार खबरदार ॥ 
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दरबार में वह तेगों शररवार न चमके । 
घरबार से वाहर से भी हर बार खबरदार ॥ 
इस दुश्मने ईमाँ को है धोखे से फेंसाना । 
लड़ना न मुकाबिल कभी जिनहार खबरदार || 

[ खब जाते हैं 


तीसरा अंक 
स्थान्र--पहाड़ की तराई 
( राजा सूर्य्यदेव, रानी नीलदेवी और चार राजपूत बैठे हैं ) 
सूय्ये ०--कह्टो भाइया ! इन मुसलमानों ने ते अब बढ़ा 
उपद्रव मचाया है । 
प०--ते महाराज ! जब तक प्राण है तव तक लड़ेंगे । 
दु०--महाराज ! जय-पराजय ते परमेश्वर के हाथ है पर'तु 
हम अपना धम्म ते प्राण रहे तक निवाहेंगे ही । 
सूर्य «--हाँ हाँ, इसमें क्‍या संदेह है। मेरा कहने का मत- 
लव यह है कि सब लोग सावधान रहैं । 
ती०--महाराज ! सब सावधान हैं । धर्म्म-युद्ध में ता हमको 
जीतनेवाला कोई प्रृथ्वी पर नहीं है । 
नीलदेवी--पर सुना है कि ये दुष्ट अधर्म से वहुत लड़ते हैं । 
सूर्य ०--हे प्यारी ! वे अधर्म्म से लड़ें, हम ते अ्रधर्म्म नहीं 
कर सकते। हम क्रार्य्यवंशी लोग धर्म छोड़कर लड़ना 
क्या जानें ? यहाँ तो सामने लड़ना जानते हैं । जीते 
तो निज भूमि का उद्धार और मरे तो स्वर्ग । हमारे तो 
दोनों हाथ लड्डू है; श्रार यश तो जीतें तो भी हमारे 
साथ है और मरें ते भी | 
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चैथा रा०--महाराज ! इसमें कया संदेह है, श्लौर हम लोगों 
का एकाएकी अपधर्म्म से भी जीतना कुछ दाल-भात का 
गस्सा नहीं है । 

नीलदेवी -ते भी इन दुष्टों से सदा सावधान ही रहना 
चाहिए। आप लोग सत्र तरह चतुर हो, मैं इसमें 
विशेष क्‍या कहूँ। स्नेह कुछ कहलाए बिना नहीं 
रहता । न्‍ 

सूर्य ०--( आदर से ) प्यारी ! कुछ चिंता नहीं है, अब ते 
जे कुछ दोगा देखा ही जायगा न। ( राजपूतों से ) 


सावधान सब लोग रहहु सव भाँति सदा हों। 
जागत ही सब रहैं रैन हूँ सोग्रहिं. नाहीं॥ 
कसे रहैं कटि रात-दिवस सब बोर हमारे । 
अ्रस्वपीठ सो हँहिं चारजामें जिनि नन्‍्यारे॥ 
तोड़ा सुलगत चढ़े रहैं घोड़ा बंदूकन । 
रहें खुली ही म्यान प्रत॑चे नहिं उतरें छन ॥ 
देखि लेहिंगे कैसे पामर यवन वहादुर । 
आवदि ते चढ़ि सनमुख कायर कूर सबै जुर ॥ 
देह रन को स्वाद तुरंतद्िि तिनहिं चखाई। 
जो पै इक छन हू सनमुख द्रौ करहिं लराई॥ 
( जबनिका गिरती है ) 


ष्टर 


४० 4 
चाथा अक 
स्थान--सराय 

( भठियारी, चपरगद्ू खाँ, ओर पीकदानअली ) 


चपर०--क्यों भाई अब अआ्राज तो जशन होगा न ? आज ते 
वह हिंदू न लड़ेगा न 

पीक०--मैंने पक्की खबर सुनी है। श्राज ही तो पुलाव उड़ने 
का दिन है। ॥ 

चपर०--भई, मैं ते इसी से तीन-चार दिन दरबार में नहीं 
गया। सुना वे लोग लड़ने जायँगे। मैंने कहा जान 
थोड़ो ही भारी पड़ो है। यहाँ तो सदा भागतों के आगे 
मारतों के पीछे। जवान की तेग कहिए दस हजार 
हाथ भारू। 

पीक०--भई, इसी से ते कई दिन से मैं भी खेमों की तर्फ 
नहीं गया । अभी एक हफ्ता हुआ, मैं उस गाँव में एक 
खानगी है उसके यहाँ से चला आता था कि पाँच हिंदुओं 
के सवारों ने मुझे पकड़ लिया और तुरक-तुरक करके 
लगे चपतियाने | मैंने देखा कि अब तो बेतरह फॉसे 
मगर वल्लाह मैंने भी अपनी कौम और दीन की इतनी 
मजम्मत पमौर हिंदुओं की इतनी तारीफ की कि उन लोगों 
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को छोड़ते ही बन आई। ले ऐसे मैके पर और क्‍या 
करता ? मुसलमानी फे पीछे अपनी जान देता ? 

चपर ?--हाँ जी, किसकी मुसलमानी और किसका कुफ्र । 
यहाँ अपने माड़े-हलुए से काम है । 

भठि०--ते मियाँ आज जशन में जाना ते। देखा. मुझको 
भूल मत जाना। जो कुछ इनआम मिले उसमें से 
भी कुछ देना। हाँ! देखो मैंने कई दिन खिदमत 
की है। 

पीक०--जरूर-जरूर जान छल्ला। यह कौन बात है। 
तुम्हारे ही वास्ते ता जी पर खेलकर यहाँ उतरे हैं। 
(चपरगट्ट से कान में) यह सुनिए, जान भोंक हम माल 
चार्मे वी भठियारी । यह नहीं जानतीं कि यहाँ इनकी 
ऐसी-ऐसी हजारों चराकर छोड़ दी हैं । 

चपर०--( धीरे से ) अजी कहने दो, कहने से कुछ दिए ही 
थोड़े देते हैं। भठियारी द्वो चाहे रंडी, आज तक ते 
किसी को कुछ दिया नहीं है, इलटा इन्हीं लोगों का खा 
गए हैं। ( भठियारी से ) वाह जान साहिब ! तुम 
जब माँगागी तब देंगे। रुपया-पैसा कौन चीज है, जान 
तक द्वाजिर है। जब कहे गरदन काटकर सामने रख 
दूं। ( खूब घूरता है ) 

भठि०--(आँखे” नचाकर) ते मैं भी ते मियाँ की खिदमत से 
किसी तरह बाहर नहीं हूँ। 
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( दोनों गाते हैं ) 


पिकदानो चपरगढ्, है बस नाम हमारा। 

इक मुफु का खाना है सदा काम हमारा ॥ 

उमरा जो कहें रात ते हम चाँद दिखा दें । 

रहता है सिफारिश से भरा जाम हमारा ॥ 

कपड़ा किसी का खाना कहीं सोना किसी जा | 

गैरों ही से है सारा सरंजाम हमारा ॥ 

हो रंज जहाँ पास न जाएँ कभी उसके । 

आराम जहाँ हो है वहाँ काम हमारा ॥ 

जर दीन है कुरआन है इईंमाँ है नबी है। 

जर ही मेरा अल्लाह है जर राम हमारा ॥ 
भठि०--ले मैं ते मियाँ के वास्ते खाना बनाने जाती हूँ । 
पीक०--ते चलो भाई हम लोग भी तब तक जरा 'रहे 

लाखों बरस साकी तेरा आवाद मैखाना! । 

चपर०--चलीो । 


( जवनिका गिरती है ) 


पाँचवाँ अक 
स्थान--सूय्येदेव के डेरे का बाद्दरी प्रांत 


[ रात्रि-समय देवासिंह सिपाही पहरा देता हुआ घूमता 


( नेपथ्य में गान ) 
( राग कलिंगढ़ा ) 
सेोओ। सुख-निंदिया प्यारे ललन | 
नैनन क॑ तारे दुलारे मेरे बारे, 

सेाओ सुख-निंदिया प्यारे ललन। 
भई झाधी रात बन सनसनात, 

पथ पंछी कोड आवत न जात, 
जग प्रकृति भई मनु थिर लखात, 

पातहु नहिं. पावत तरुन हलन ॥ 
भलमलत दीप सिर घुनत आय, 

मनु प्रिय पतंग हित करत हाय, 
सतरात अंग आल्लस जनाय, 

सन-सन लगी सीरी पवन चलन। 
सेए जग के सब नींद धोर, 

जागत कामी चिंतित चकोर, 
बिरहिन तिरही पाहरु चोर, 

इन कहें छन रैन हैँ हाय कल न ॥ 
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सिपाही--वरसों घर छूटे हुए। देखें कव इन दुष्टों का 
मुँह काला द्वोता है। महाराज घर फिरकर चलें ते 
देस फिर से बसे । रामू की माँ को देखे कितने दिन 
हुए। बच्चों की तो खबर तक नहीं मिली । ( चौंककर ऊँचे 
खर से ) कान है ? खबरदार जो किसी ने भूठमूठ 
भी इधर देखने का विचार किया। ( साधारण खर 
से ) हाँ--काई यह न जाने कि देवार्सिह इस समय 
जोरू-लड़कों की याद करता है इससे भूला है । ज्ञत्री 
का लड़का है। धर की याद आबे तो और प्राय छोड़- 
कर लड़े । ( पुकारकर ) खबरदार । जागते रहना। 


( इधर-उधर फिरकर एक जगह बैठकर गाता है ) 
( कलिंगढ़ा ) 


प्यारी बिन कटत न कारी रैन। 

पल छिन न परत जिय हाय चैन ॥ 
तन पीर बड़ी सब छुस्यो धीर, 

कहि आवत नहिं कछु मुखहु बैन । 
जिय तड़फड़ात सब जरत गात, 

टप टप टपकत दुख भरे नैन ॥ 
परदेस परे तजि देस हाय, 

दुख मेटनहारों कोड है न । 
खजि बिरह सैन यह जगत जैन, 
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मारत मरोरि मोहि पापों मैन ॥ 
प्यारी बिन कटत न कारी रैन। 
( नेपथ्य में कोलाहल ) 
कान है। यह कैसा शब्द श्राता है! खबरदार । 
( नेपथ्य में विशेष कोलाहछ ) 
( घबड़ाकर ) हैं! यह क्‍या है ? भरे क्यों एक साथ 


इतना कालाहल दो रहा है। बोरसिंह ! बोरसिंह ! 
जागो । गोविंदसिंह दौड़ो ! 


( नपथ्य में बड़ा कोलाहलछ ओर मार-मार का शब्द । शख््र खींचे 
हुए अनेक यवनों का प्रवेश । श्रल्ला अकबर का शब्द । देवासिंह का 
युद्ध श्रार पतन । यवनों का ढेरे में प्रवेश । ) 


( ज़वनिका गिरती है ) 


छठा अंक 


स्थान--अ्रमीर का खेमा 
( मसनद पर अमीर अबदुश्शरीफर्खा सूर बैठा है, 
इधर-उधर मुसलमान लोग हथियार बाँघे मोद्ध 
पर ताव देते बढ़ी शान से बैठे हैं । ) 
अमीर--अ्रलहमदुलिल्लाह ! इस कम्बख्त काफिर को ते 
किसी तरह गिरफ्तार किया। श्रब वाकी फौज भी 
फतह हो जायगी । 
एक सर्दार--ऐ हुजूर ! जब राजा ही कैद हो गया तो फौज 
क्या चीज है। खुदा और रसूल के हुक्म से इसलाम 
की हर जगह फतह है। हिंदू हैं कया चीज । एक ते 
खुदा की मार दूसरे बेवकूफ आनन्‌-फानन में सब जहृन्नुम 
रसीद हें । 
दु० सर्दार--खुदावंद ! इसलाम के आफताव के आगे कुफ्र की 
तारीकी कभी ठहर सकती है ? हुज॒र अच्छी तरह से 
यकीन रकक्‍्खें कि एक दिन ऐसा आवेगा जब तमाम दुनिया 
में ईमान का जिल्वा होगा। कुफ्फार सब दाखिले- 
देजख होंगे और पयगम्बरे आखिरूल जमाँ सब्नल्लाह 
अल्लेहुसल्लम का दीन तमाम रुए जमीन पर फैल जायगा | 
अमीर--भ्रार्मी आ्रार्मी । 
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काजी--मगर मेरी राय है कि और गुफुगू के पेश्तर शुकरिया 
अदा किया जाय, क्‍योंकि जिस हकतआला की मिद्द रबानी 
से यद्द फतह हासिल हुई है सबके पहले उस खुदा का 
शुक्र अदा करना जरूर है । 

सव--बेशक, वेशक । 
(काजी उठकर सबके श्रागे घुटन के बल भ्ुकता है श्रार फिर 

अमीर थ्रादि भी उसके साथ भुकते हैं ) 

काजी--( द्वाथ उठाकर ) काफिर प मुसल्माँ का फतहयाब 
बनाया | 

सब--( हाथ उठाकर ) अ्रलहम्द्‌ उल्लिल्लाह । 

काजी--की मेह बड़ी तूने य वस मेरे खुदा या । 

सब--श्रलहम्द्‌ उल्निल्लाह । 

काजी--सदके में नबो सेयदे मक्की मुदनी के, अतफाले श्रली 
के, असहाव के, लश्कर मेरा दुश्मन से बचाया । 

सब--अलहम्द उल्चिल्लाह । 

काजी-- खाली किया इक श्रान में दैरों का सनम से, शम- 
शीर दिखाके, वुतखान: गिरा करके दरम तू ने बनाया। 

सब--अ्र॒लहम्द्‌ उश्चिल्लाह । 

काजी--इस हिंद से सब दूर हुई कुफ़ की जुल्मत, की तूने व 
रहमत, नक्का रए ईमाँ को हरेक सिम्त बजाया । 

स्व--अ्रलहम्द उल्लिल्लाह | 
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काजी--गिरकर न उठे काफिरे बदकार जमीं से, ऐसे हुए 
गारत | आर्सी कहो--। 


सब-- भ्रार्मी । 
काजी--मेरे महबूब खुदाया । 
सब---अलहम्द उदल्लिद्याह । 


( जवनिका गिरती है ) 


सातवाँ अंक 
स्थान--कैदखाना 
( महाराज सूय्यैदेव एक लोहे के पिंजड़े में मूछित पढ़े हैं । 
एक देवता सामने खड़ा होकर गाता है ) 
देवता-- 
( लावनी ) 
सब भाँति दैव प्रतिकूल हाइ एहि नासा । 
अब तजहु वीर-बर भारत की सब श्ासा ॥ 
अरब सुख सूरज का उदय नहीं इत हैहै। 
से। दिन फिर इत अब सपनेहूँ नहि ऐहै ॥ 
स्वाधीनपने बल धीरज सवहि नसेहे। 
मंगलमय भारत भुव मसान हरवै जैहै॥ 
दुख ही दुख करिद्दै चारहु ओर प्रकासा । 
श्रव तजहु बी र-बर भारत की सब आसा ॥ 
इत कलह विरोध सबन के हिय घर करिहे ! 
मूरखता का तम चारहु ओर पसरिद्दै ॥ 
वीरता एकता ममता दूर सिधरिहे। 
वजि उद्यम सब ही दासवृत्ति अ्रनुसरिद्े ॥ 
है जैहँ चारहु वरन शूद्र बनि दासा। 
श्रब तजहु वीर-बर भारत की सब श्ासा ॥ 
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हैँ इतके सब भूत पिशाच उपासी। 
काऊ बनि जैहैं. आपुद्धि स्वयं प्रकासी ॥ 
नसि जैहें सगरे सत्य धर्म अविनासी | 
निज हरि सों हैहैं विमुख भरत भुववासी ॥ 
तजि सुपथ सबहि जन करिरहें कुपथ विलासा। 
अब तजहु बीर-बर भारत की सब आसा ॥ 
अपनी वस्तुन कहें लखिहें सबहि पराई। 
निज चाल छोड़ि गहिहं श्रौरन की धाई॥ 
तुरकन हित करिहें हिंदू संग लराई। 
यवनन के चरनहिं रहिहैं सीस चढ़ाई ॥ 
तजि निज-कुल करिहे नीचन संग निवासा । 
अब तजहु बीर-बर भारत की सब आसा ॥ 
रहे हमहूँ कवहुँ खाधीन आये बलधारी | 
यह दैहें जिय सें सब ही बात विसारी ॥ 
हरि-बिमुख धरम विनु धन, बलहीन दुखारी । 
आलसी मंद तन छीन छुधित संसारी ॥ 
सुख सों सहिहैँ सिर यवनपादुका त्रासा। 
थ्रवः तजहु वीर-बर भारत की सव आसा ॥ 
(जाता है ) 


सूट्ये०--( सिर उठाकर) यह कान था? इस मरते हुए 
शरीर पर इसने अम्रत और विष दोनों एक साथ क्‍यों 


बरसाया ९ 


अरे अभी ते यहाँ खड़ा गा रहा था श्रभी 
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कहाँ चला गया ? निस्संदेह यह कोई देवता था। नहीं 
ते। इस कठिन पहरे में कौन आ सकता है। ऐसा 
सुंदर रूप और ऐसा मघुर सुर और किसका द्वो सकता 
है। क्या कहता था? “अब तजहु बीर-बर भारत की 
सब आस! ऐं! यह देववाक्य क्या सचमुच सिद्ध होगा ? 
क्या अब भारत का स्वाधीनता-सूये फिर न उदय द्वोगा ९ 
क्या हम क्षत्रिय राजकुमारों को भो अब दासवृत्ति करनी 
पड़ेगी ? द्वाय! क्‍या मरते-मरते भी हमका यह बज 
शब्द सुनना पड़ा ? और क्या कहा, सुख से सहिर्द 
सिर यवनपादुका त्रासा ! हाय! क्या अब यहाँ यही 
दिन आबेंगे ? क्‍या भारतजननी अब एक भी वीर पुत्र 
न प्रसव करेगी ? क्‍या देव का श्रव इस उत्तम भूमि 
की यही नीच गति करनी है ? हा! मैं यह सुनकर 
क्यों नहीं मरा कि झायेकुल की जय हुई श्र यवन सब 
भारतव * से निकाल दिए गए । 


हाय-हाय करता और रोता हुआ मृछित हो जाता है 
हु 


( जबनिका गिरती है ) 


आठवाँ अक 
स्थान--मैदान, वृत्त 
( एक पागल श्ाता है ) 


परागल--मार मार मार--काट काट काट--ले ले ले-- 
ईबी--सीबी -- वीबी--तु रक तुरक तुरक--अरे शआया 
आया आया--भागो भागा भागो। ( दौड़ता है) 
मार मार मार--और मार दे मार--जाय न जाय न-- 
दुष्ट चांडाल गोभक्ती जबन--अ्ररे हाँ रे जबन लाल 
डाढ़ी का जबन--विना चोटी का जवन--हमारा सत्या- 
नाश कर डाला। हमारा हमारा हमारा। इसी ने 
इसी ने- लेना, जाने न पावे । दुष्ट म्लेच्छ -हैुँ! हम 
को राजा बनावेगा। छत्र चेंवर मुरछल सिंहासन 
सब--पर जवन का दिया--मार मार मार-- शस्र न 
द्वोतो मंत्र से मार। मार मार मार ! हां हीं हु" फट 
चट पट--जवन पट--षट--छट पट आं ई' ऊँ आकास 
बाँध पाताल--चोटी कटा निकाल | फः--हां हीं हैं-- 
जवन जवन मारय मारय उद्चाटय उद्चाटय... बेधय वेधय 
-““नाशय. . .नाशय. . .फासय फॉसय--त्रासय त्रासय 
--«खाह्दा फू: सब जवन स्वाहा फू: अब भी नहीं गया ? 
मार मार मार | हमारा देश-...हम राजा हम रानी । हम 
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मंत्री । हम प्रजा । और कौन ? मार मार मार । तलवार 
तलवार । टूट गई टूटी | हूटी से मार ! ढेले से मार । 
हाथ से मार। मुक्का जूता लात ल्लाठी सोंटा ई'टा 
पत्थर-पानी सबसे मार। हम राजा हमारा देश 
हमारा भेस हमारा पेड़-पत्ता कपड़ा-लत्ता छाता-जूता 
सब हमारा । ले चला ले चला। मार मार मार- 
जाय न जाय न--सूरज में जाय चंद्रमा में जाय जहाँ 
जाय तारा में जाय उतारा में जाय पारा में जाय जहाँ 
जाय वहीं पकड़--मार मार मार। मींयाँ मींयाँ मींयाँ 
चींयाँ चोंयाँ चींयाँ। अन्ला अल्ला अल्ला हल्ला हल्ला हल्ला । 
मार मार मार । लोहे के नाती की ठुम से मार | पहाड़ 
की स्त्री के दिए से मार-मार मार-अंड का बंड का संड 
का खंड-धूप छाँद् चना मोती अ्रगहन पूस माघ कपड़ा 
लत्ता डोम चमार मार मार | ईंट की श्रांख में हाथी का 
बान-बंदर की थै जी में चूने की कमान--मार मार मार-- 
एक एक एक मिल मिल मिल छिप छिप छिप-खुल खुल 
खुल-मार मार मार-- 

( एक मिर्या को श्राता देखकर ) 
सार मार मार-मुसल मुसल मुसल-मान मान सान- 
सलाम सलाम सल्लाम कि मार मार मार-नवी नबी 
नवोी-सबी सबी सबो-ऊँट के अंडे की चरबी का खरा 
कागज के धप्पें कर सप्पे की सर-मार मार मार | 


६६६ भारतेंदु-नाटकावली 
( मिर्या के पास जाकर ) 
तुरुक तुरुक तुरुक-घुरुक घुरुक घुरुक--मुरुक मुरुक 
मुरुक-फुरुक फुरुक फुरुक-याम शाम लीम लाम ढाम-- 
( मिर्या को पकड़ने दोड़ता है ) 

मियाँ--( आप ही आप ) यह तो वड़ी हत्या लगी। इससे 
कैसे पिंड छुटेगा । ( प्रगट ) दूर दूर । 

पागल-दूर दूर दूर--चूर चूर चूर--मियाँ कौ डाढ़ी में 
देजजख की हूर--दन तड़ाक छू मियां की माई' में मेयों 
की मूँ-मार मार मार--मियाँ छार खार-- 


( मिर्या के पास जाकर अद्ददहास करके 


रावण का साला दुर्याधन का भाई अ्रमरूत के पेड़ को 
पसेरी बनाता है--अच्छा अच्छा--नहों नहीं तैंने तो 
हमके उस दिन मारा था न ! हाँ हां यही है यही-जाने 
न पावे । मार मार-- 

( मियां की गरदन पकड़कर पटक देता है और छाती पर चढ़- 

कर बेठता है ) 

रावण का साला दिल्ली का नवाब वेद की किताब--बोल 
हम राजा कि तू राजा--( मियाँ की डाढ़ी पकड़कर 
खींचने से कृत्रिम डाढ़ो निकल श्राती है। विषएशर्मा को 
पद्दिचानकर अलग हो जाता है ) रावण का साला मियाँ 
का भेस विष्णु के कान में शर्मा का केस | मेरी शक्ति 


..... 3 ककील जलनिरनिनी नि 
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गुरु की भक्ति फुरो मंत्र ईश्वरोवाच डाढ़ी जगावे तो 
मियाँ साँच । 
(्श्रांख से इंगित करता है ) 
मियाँ--( फिर डाढ़ी लगाकर ) लाहौल वला कूवत क्या बेख- 
बर पागल है। इसके घर के लोग इसके लौटने के मुन- 
तजिर हैं यह यहीं पड़ा है । 
पागल--पड़ा घड़ा सड़ा--धूम धाम जड़ा--एक एक बात-- 
जात सात धात--नास नास नास--घास छास फास | 
मियॉ--क्या सचमुच-- द रहकीकत--यह बड़ा भारी पागल है। 
पागल--सचमुच नास--राजा अकास--ढाल्ल बे ढाल मियाँ 
मतवाल । 
(अ्राख से दूर जाने को इंगित करता है। मिर्या श्रागे बढ़ते 
हें--पह पीछे घूट फेकता दैड़ता है ) 
मार मार मार। बरसा की धार । लेना जाने न पावे । 
मियाँ का खच्चर। (दोनों एकांत में जाकर खड़े होते हैं) 
मियाँ--( चारों ओर देखकर ) अरे वसंत! क्‍या सचमुच 
सर्वनाश द्वो गया ? 
पागल--पंडितजी ! कल सबेरी रात ही महाराज ने प्राण 
त्याग किए । ( रोता है ) 
मियाँ--द्वाय ! महाराज, हम लोगों को आप किसके भरोसे 
छोड़ गए! अब हमको इन नीचों का दासत्व सोगना 
श्रे 


# ६८ भारतेंदु-नाटकावली 


पड़ेगा | हाय ! ( चारों ओर देखकर ) हाँ, समाचार तो 
कहे क्‍या हुआ | 

पागल--कल उन दुष्ट यवनें ने महाराज से कद्दा कि तुम जो 
मुसलमान हो जाओ्रे तो हम तुमको श्रव भी छोड़ दें। 
इस समय वह दुष्ट अमीर भी वहीं खड़ा था । महाराज 
ने लोहे के पिंजड़े में से उसके मुँह पर थुक्र दिया, श्रौर 
क्रोध करके कहा कि दुष्ट ! हमको पिंजड़े में बंद और 
परवश जानकर ऐसी बात कहता है। ज्षत्री कहीं प्राण 
के भय से दीनता स्वीकार करते हैं ! तुम पर थु श्रौर 
तेरे मत पर थू। 

मियाँ--( घबड़ाकर ) तब तब | 

पागल--श्स पर सब यवन बहुत बिगड़े । चारों ओर से 
पिंजड़े के भीतर श्र फेंकने लग। महाराज ने कहा इस 
वंधन में मरना अच्छा नहीं। बड़े बल से लोहे के 
पिंजड़ का डंडा खींचकर उखाड़ लिया और पिंजड़े के 
बाहर निकल उसी लोहे के डंडे से सत्ताईस यवनों को 
मारकर उन दुष्टों के हाथ से प्राण त्याग किए । हाय | 
( रोता है ) 

मियाँ--(च'रों ओर देखकर) और अब क्या द्वोता है? महा- 
राज का शरीर कहाँ है ? तुमने यह सब कैसे जाना ? 

पागल--सब इर्न्ई| दुष्टों के मुख से सुना। इसी भ्रेष में घूमते 
हैं। महाराज फा शरीर अभी पिंजड़े में रक्‍्खा है। 
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कल जशन होगा। कल सब शराब पीकर भस्त हेंगे। 
( चारों श्रेर देखकर ) कल ही अवसर है। 
मियाँ--ते। कुमार सेमदेव श्रौर महारानी से हम जाकर यह 
वृत्त कह देते हैं, तुम इन्हीं लोगों में रहना । 
पागल--हाँ, हम ते। यहीं हई हैं | ( रोकर ) हम अब स्वामी 
के विना वहाँ जाकर ही क्या करेंगे ! 
मियाँ--हवाय ! श्रब भारतवर्ष की कौन गति होगो ? श्रब 
त्रैलेक्य-ललाम सुता भारत कमलिनी को यह दुष्ट यवन 
यथासुख दलन करेंगे। अब स्वाधीनता का सूर्य हम 
लोगों में फिर न प्रकाश करेगा । हाय! परमेश्वर तू 
कहाँ से रहा है । हाय! धार्मिक वीर पुरुष की यह 
गति! 
( उदास स्वर से गाता हैं ) 
( विहाग ) 
कहाँ करुनानिधि फेसव सोए ! 
जागत नरक न यदपि बहुत विधि भारतवासी राए ॥ 
इस, दिन वह द्वो जब तुम छिन नहिं भारतहित विसराए | 
इतके पसु गज कों आरत लखि आतुर प्यादे धाए॥ 
इक इक दीन हीन नर के हित तुम दुख सुनि अकुलाई । 
अपनी संपति जानि इनहि तुम रहो तुरंतहि धाई॥ 
प्रलयकाल सम जैन सुदरसन असुर प्रानसंहारी । 
ताकी धार भई श्रब कुंठित हमरी बेर मुरारी ॥ 


६७० भारतेंदु-नाटकावली 


दुष्ट जबन बरबर तुव संतति घास साग सम काटे । 
एक-एक दिन सहस-सहस नर-सीस काटि भुव पार्ट ॥ 
हो अनाथ आरत कुल-विधवा बिलपहिं दीन दुखारी । 
बल करि दासी तिनहिं बनावहिं तुम नहिं लजत खरारी ॥ 
कहाँ गए सव शास्त्र कही जिन भारी महिमा गाई। 
भक्तचछल करुनानिधि ठुम कहेँ गाया बहुत बनाई ॥ 
हाय सुनत नहिं निठ्ठर भए क्यों परम दयाल कहाई | 
सब बिधि बूडुत लखि निज देसहि लेहु न अवहुँ बचाई ॥ 


( दोनों रोते हैं ) 


( जवनिका। गिरती है ) 


नवाँ अक 
स्थान--राजा रूय्येदेव के डेरे 
( एक' भीतरी डेरे में रानी नीलदेवी बैठी हैं और बाहरी 
डेरे में ज्त्री लोग पहरा देते हैं ) 
नील ०--( गाती कर रोती हुई ) 


तजी मोहि काके ऊपर नाथ | 
समोहि अकेली छाड़ि गए तजि बालपने को साथ ॥ 
याद करहु जो अगिनि साखि दे पकरसों मेरा हाथ । 
से सब माह आज तजि दीनो कीने। हाय अनाथ ॥ 


प्यारे क्‍यों सुधि हाय बिसारी ९ 
दीन भई बिड़री हम डालत हा हा होय तुमारी ॥ 
कबहूँ किया आदर जा तन को तुम निज हाथ पियारे । 
ताही की श्रव दीन दसा यह कैसे लखत दुलारे | 
आदर के धन सम जा तन कहेँ निज अकम तुम धारपौ । 
ताहदी कहें अब पसपौ धूर में कैसे नाथ निहारौ ॥ 
प्यारे कितै गई सो प्रीति ९ 
निठुर द्वोाइ तजि मोहि सिधारे नेह निवाहन रीति ॥ 
क्यो रमो जे छिन नहिं तजिर्दे मानहु घचन प्रतीति। 
सा मोद्दि जीवन लौं दुख दीनेा करी हाय विपरीति ॥ 


द्जर भारतेंदु-नाटकावली 
( कुमार सोमदेव चार राजपूतों के साथ बाहरी डेरे में आते हैं ) 


सेोम०--भाइया ! महाराज का समाचार तो आप लोगों 
ने सुना । श्रब कहिए क्या कर्तव्य है ? मेरी तो शोक 
से मति विकल हो रही है। आप लोगों की जो श्रनु- 
मति हो, किया जाय । 

प० राज०--कुमार/ आप ऐसी बात कहेंगे कि शोक से 
मति विकल हो रही है ते भारतवर्ष किसका मुँह देखेगा ! 
इस शोक का उत्तर हम लोग अश्रुधारा से न देकर 
कृपाणधारा से देंगे । 

दू० राज०--बहुत अच्छा !!! उन्मत्त सिंह, तुमने बहुत अच्छा 
कहा | इन दुष्ट चांडाल यवनों के रुधिर से हम जब 
तक अपने पितरों का तर्पण न कर लेंगे, हम कुमार की 
शपथ करके प्रतिज्ञा करके कहते हैं कि हम पित-ऋण से 
कभी उऋण न हेंगे। 

ती० राज>--शाबाश ! विजयसिंह, ऐसा ही होगा । चाहे 
हमारा सर्वस्व॒ नाश हो जाय परंतु आकल्पांत लोह- 
लेखनी से हमारी यह प्रतिज्ञा दुष्ट यवनों के हृदय पर 
लिखी रहेगी । धिक्कार है उस ज्ञत्रियाधम को जो इन 
चांडालों के मूलनाश में न प्रवृत्त हो । 

चै।० राज०--शत वार धिकार है सहस्र बार धिकार है उसको 
जो मनसा, वाचा, कर्मणा किसी तरह इन कापुरुषों 
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से डरे। लक्ष बार फाटि बार घिकार है उसका जो इन 
चांडालों के दमन करने में ठृण-मात्र भी त्रुटि करे। 
( बायाँ पैर आगे बढ़ाकर ) म्लेच्छ-कुल के और उसके 
पक्तपातियों के सिर पर यह मेरा वाया पैर है, जो 
शरीर के हजार डुकड़े हे।ने तक प्र्‌ व की भाँति निश्चल 
है, जिस पाए? को कुछ भी सामथ्ये हो. हटावे | 


सेम ०--धन्य $.-यैवीर पुरुषणण ! तुम्हारे सिवा और कौन 
ऐसी बात कहेगा। तुम्हारी ही भुजा के भशासे हम लोग 
राज्य करते हैं। यह ते केवल तुम लोगों का जी देखने 
को मैंने कह्दा था। पिता की वीरगति का शाच किस 
क्षत्रिय का होगा ? हाँ, जा हम लोग इन दुष्ट यवनों 
का दमन न करके दासत्व स्वीकार करें तो निस्संदेह 
दुःख हा । ( तलवार खींचकर ) भाश्या ! चलो इसी 
क्षण हम लोग उस पामर नीच यवन के रक्त से अपने 
झाय्ये पितरों का ठृप्त करें । 


चलहु बीर उठि तुरत सबै जय-ध्वजहि उड़ाओ्रा । 
लेहु म्यान से खज्ज खींचि रनरंग जमाओ || 
परिकर कसि कंटि उठो धनुष पै धरि सर साधौ | 
केसरिया बानाो सजि सजि रनकंकन बाँधौ॥ 
जा शआ्रारजगन एक होइ निज रूप सम्हारे। 
तजि ग्रहकलहहिं अपनी कुल-मरजाद विचार ॥ 


६७४ 


भारतेंदु-नाटकावली 
ते ये कितने नीच कहा इनको बल भारी। 
सिंह जगे कहूँ खान ठहरिहें समर मेँफारी ॥ 
पदतल इन कहे दलहु कीट त्रिन सरिस जवनचय | 
तनिकह संक न करहु धर्म्म जित जय तित निश्चय ॥ 
श्राय्ये वंश को बधन पुन्य जा अधम धर्म्म मैं। 
गेभक्षन द्विज श्रुति हिंसन नित जासु कर्म्म मैं ॥ 
तिनको तुरितहिं हतो मिले रन के घर माहीं। 
इन दुष्टन सों पाप किये हूँ पुन्य सदाहीं ॥ 
चिर्ेंटिह पदतल दवे डसत हू तुच्छ जंतु इक । 
ये प्रतत्ष अरि इनहिं उपेल्े जान ताहि घिक्र ॥ 
धिक तिन कहें जे आर्य्य होइ जव्रनन को चाहैं। 
घधिक तिन कहेँ जे इनसे कछु संबंध निवाहैं ॥ 
उठहु वीर तरवार खींचि मारहु घन संगर। 
लोह-लेखनी लिखहु आरय-बल जवन-हृदय पर । 
मारू बाजे बजे कही पभौंसा घहराहीं। 
उड़हि पताका सत्रुहदय लखि-लखि थहराहों ॥ 
चारन बोलहिं आर्य्य-खुजस बंदी गुन गावे । 
छुटहिं ताप घनधार सबै बंदूक चलाबे' ॥ 
चमकहिं असि भाले दमकहिं ठनकहिं तन बखतर । 
हींसहिं हय कनकहिं रथ गज चिकरहिं समर थर ॥ 
छन महें नासहिं आय्ये नीच जवनन कह करि छय । 
कहहु सबै भारत जय भारत जय भारत जय ।। 
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सब वीर--भारतवर्ष की जय--आरयेकुल की जय--महाराज 
सख्येदेव की जय--महारानी नीलदेवी की जय--कुमार 
सेमदेव फी जय--क्षत्रियवंश की जय | 
( थ्रागे-शागे कुमार उसके पीछे तलवार खींचकर ज्ञत्रिय लेग 

चलते हैं । रानी नीऊदेबी बाहर के घर में आती है ) 

नील०--पुत्र की जय हो। ज्ञत्रिय-कुल की जय हो । बेटा, 

एक वात हमारी सुन ले तब युद्ध-यात्रा करो | 

सेम०--( रानी को प्रथाम करके ) माता ! जो आज्ञा हो । 

नील०--कमार, ठुम अच्छी तरह जानते हो कि यवन-सेना 
कितनी असंख्य है और यह भी भली भाँति जानते हो कि 
जिस दिन महाराज पकड़े गए उसी दिन बहुत से राजपूत 
निराश होकर श्रपने-अपने घर चले गए। इससे मेरी 
बुद्धि में यह वात आती है कि इनसे एक ही बार सम्मुख 
युद्ध न करके कौशल से लड़ाई करना अच्छी बात है। 

सेम०--( कुछ क्रोध करके ) तो कया हम लोगों में इतनी 
सामथ्ये नहीं कि यवनों को युद्ध में लड़कर जीतें ९ 

सब ज्ञत्रो--क्‍यों नहीं ९ 

नील०--( शांत भाव से ) कुमार, तुम्हारी सर्व्वदा जय है। 
मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा कहीं पराजय नहीं है। किंतु 
मा की श्राज्ञा मानना भी तो तुमको योग्य है । 

सब ज्ञत्रो--अ्रवश्य, अवश्य । 
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सेम०--( हाथ जोड़कर ) मा, जो आज्ञा होगी वही 
करूंगा ! 

नील०--अ्रच्छा सुने । ( पास बुलाकर कान में सब विचार 
कहती हैं ) 


(एक ओर से कुमार श्रौर दूसरी भ्रोर से रानी जाती हैं) 


( जवनिका गिरती है ) 


दसवाँ अंक 
स्थान--अमीर की मजलिस 
( श्रमीर गद्दी पर बैठा है। दो-चार सेवक खड़े हैं । दो-चार 
मुसाहिब बैठे हैं। सामने शराब के पियाले, सुराही, 
पानदु/न, इतरदान रखा हैं । दो गवेएु सामने 
गा रहे हैं । अमीर नशे में कूमता है ) 


गवैए--आज यह फत्द का दरबार मुबारक होए। 

मुल्क यह तुझका शहरयार मुबारक द्वोए ॥ 

शुक्र सद शुक्र कि पकड़ गया वह दुश्मनेदीन । 

फत्ह भ्रव हमको हरेक बार मुबारक दहोए ॥ 

हमकीा दिन-रात मुबारक हो फत्ह द्दा। 

ऐशो उरूज काफिरों का सदा फिटकार मुबारक होए।। 

फत्हे पंजाब से सब छ्विंद की उम्मीद हुई । 

मेोमिनो नेक य आसार मुबारक होए॥ 

हिंदू गुमराह हों बेजर हों बने अपने गुलाम । 

हमको ऐशो तरवोतार मुबारक होए॥ 
झमीर-- आर्मी झार्मी । वाह-वाह वललाही खुब गाया । कोई 


है ? इन लोगों का एक-एक जोड़ा दुशाला इन- 
आम दो । ( मद्यपान ) 


इंष्प भारतेंदु-नाटकावली 
( एक नौकर आता है ) 

नौकर--खुदामंद निश्रामत! एक परदेस की गानेवालो 
बहुत ही अच्छी खेमे के दरवाजे पर हाजिर है। वह 
चाहती है कि हुजूर को कुछ अपना करतब दिखलाए | 
जो इरशाद हो बजा लाऊँ। 

अमीर--जरूर लाओ। कहो साज मिलाकर जल्द 
हाजिर हो। 

नौकर--जो इरशाद | [ जाता है 

अमीर--आज के जशन का हाल सुनकर दूर-दूर से नाचने- 
गानेवाले चले आते हैं । 

मुसाहिव--बजा इरशाद है, और उनको इनअआम भी तो बहुत 
जियाद: मिलता है, न क्‍यों आवें ? 

( चार समाजियों के लाथ एक गायिक्रा का प्रवेश ) 

अमीर--( आप ही आप ) यह तायफा ते बहुत ही खूब- 
सूरत है ! ( प्रगट ) तुम्हारा क्या नाम है ? ( मद्यपान ) 

गायिका--मेरा नाम चंडिका है। मैं बड़ी दूर से आपका 
नाम सुनकर आती हैँ । 

अमीर--बहुत अच्छी बात है। जल्द गाना शुरू करो। 
तुम्हारा गाना सुनने को मेरा इश्तियाक हर लहजे बढ़ता 
जाता है। जैसी तुम खूबसूरत हो वैसा ही तुम्हारा 
गाना भी खूबसूरत होगा । ( मग्रपान ) 


नीलदेवी दज€ 
गायिका--जो हुकुम । ( गाती हहै ) 
€ ठुमरी तिताला ) 


हां, मोसे सेजिया चढ़लि नह्ििं जाई हो । 
पिय बिनु साँपिनी सी डसे बिरद्द रैन ॥ 

छिन-छिन बढ़त विधा तन सजनी, 
कटत न कठिन बवियाग की रजनी | 
बिनु हरि अति अकुलाई हे ॥ 


अ्रमीर--वाह-वाह क्या कहना है ! ( मद्यपान ) क्यों फिदा- 
हुसैन ! कितना अच्छा गाया है। 

मुसाहिब--सुवहानअश्लाह ! हजूर क्या कहना है। वल्लाह 
मेरा तो क्‍या जिक्र है मेरे बुजुर्गों ने ख्वाब में भी ऐसा 
गाना नहीं सुना था| 

( अ्रमीर अंगूठी उतारकर देना चाहता हैं ) 

गायिका--मुभको श्रभी आपसे बहुत कुछ लेना है। अभी 
श्राप इसका अपने पास रखें, अखीर 'में एक साथ मैं 
सब ले छूँगी । 

अ्रमीर--( मद्यपान करके ) अच्छा ! कुछ परवाह नहीं । 
हाँ, इसी धुन की एक औ्रार हो ; . मगर उसमें फुरकत 
का मजमून न द्वो क्योंकि आज खुशी का दिन है। 

गायिका--जे हुकुम । ( उसी चाल में गाती है ) 


ईद भारतेंदु-नाटकावली 


जाओ जाओ काहे आओ प्यारे कतराए हो | 

काहे चली छाँह से छांह मिलाए हो ॥ 

जिय का मरम तुम साफ कहत किन काहे फिरत मड़राए हो । 
एड! हरि देखि यह नयो मेरो जाबन हम जानी तुम जो 
लुभाए हो ॥ 


अमीर--( मद्यपान करके अत्थंत रीभना नासख्य करता है ) 
कसम खुदा की ऐसा गाना मैंने आज तक नहों सुना 
था। दरहकीकत हिंदोस्तान इल्म का खजाना है। 
वल्लाह, मैं बहुत ही खुश हुआ । 
( मुसाहिबगण वल्लाड, बज़ा इरशाद, बेशक इत्यादि सिर और दाढ़ी 

हिला-हिलाकर कहते हैं ) 

अभ्रमीर--तुम शराव नहों पीती ? 

गायिका--नहों हुजूर । 

अमीर---तो आज हमारी खातिर से पीओ । 

गायिका-- भ्रब तो आपके यहाँ आई ही हूँ। ऐसी जल्दी क्या है। 
जा-जो हुजूर कहेंग।|सब करूंगी । 

अमीर--अ्रच्छा कुछ परवाह नहीं । ( मद्यपान ) थेड़ा और 
आगे बढ़ श्राओ | 

( गायिका य्रागे बढ़कर बैठती है ) 

अमीर--( खुब घूरकर खगत ) डाय-हाय ! इसको देख- 

कर मेरा दिल बिलकुल हाथ से जाता रहा। जिस 


नीज्नदेवी न े२। 


तरह द्वो, आज ही इसको काबू में ज्ञाना जरूर है। 
( प्रगट ) वल्लाह, तुम्हारे गाने ने मुझको वेअख्तियार 
कर दिया है। एक चीज और गाओ इसी धुन की | 
( मण्॒पान ) 

गायिका--जे हुकुम । ( गाती है ) 

हाँ गरवा लगावै गिरधारी हो, देखो सखी लाज सरम सब जग की। 

छेोड़ि चट निपट निलज मुख चूमै वारी बारी ! 

अति मदमाती हरि कछु न गिनत छैल वरजि रही मैं होइ दोइ 

बलिहारी | 

अ्रव कहाँ जाऊँ कहा करूँ ज्ञाज की मैं मारी ! 

अ्रमीर--( मद्यपान करके उन्मत्त की भांति ) वाह-वाह ! क्‍या 
कहना है । (गिलास हाथ में उठाकर) एक गिलास ते 
अब तुमका जरूर ही पीना होगा । लो तुमका मेरी कसम, 
बच्लाह मेरे सिर की कसम जा न पी जाओ | 

गायिका-हुजूर, मैंने आज तक शगाव नहीं पी है। मैं जे 
पीऊँगी ते बिल्कुल बेद्राश हा जाऊँगी । 

अमीर--कुछ परवा नहीं, पीओे । 

गायिका--( हाथ जोड़कर ) हुजूर, एक दिन क॑ वास्ते शराब 
पीकर मैं क्‍यों श्रपमा ईमान छा ? 

श्रमीर--नहों-नहीं, तुम आज से हमारी नौकर हुई, जो तुम 
चाद्दोगी तुमको मिलेगा । अच्छा, हमारे पास आओ । 
हम तुमको अपने हाथ से शराव पिलाबेंगे । 


ईपर भारतेंदु-नाटकावली 
( गायिका अमीर के अ्रति निकट बैठती है ) 


अमीर---लो जान साहब ! 

( पियाला उठाकर अमीर जिस समयरगायिका के पास ले जाता है 
उसी समय गायिका बनी हुई नीलदेवी चली से कटार निकालकर 
अमीर को मारती हैं ओर चारों समाजी बाजा फेंककर शख्र निकालकर 
सुसाहिब आदि को मारते हैं। ) 
नीलदेवी--ले चांडाल पापी ! मुझको जान साहब कहने 

का फल ले, महाराज के वध का वदला ले । मेरी यही 

इच्छा थी कि मैं इस चांडाल का अपने हाथ से वध 

करूँ। इसी हेतु मैंने कुमार को लड़ने से रोका, सो 
९ 6 

इच्छा पूर्ण हुई। ( और आघात ) अब मैं सुखपूर्वक 

सती हूँगो । 
अ्मीर--(म्रतावस्था में) दगा--वल्लाह चंडिका-- 

( रानी नीलदेत्री ताज्ी वजाती है। तंत्र फाइकर शख्र खींचे हुए 
कुमार सोमदेव राजपूतों के साथ थआते हैं। मुसलमानों का मारते और 
बंचिते हैं । क्षत्री लोग'भारतवर्प की जय; आय्येकुल की जय; ज्षत्रियवं श 
की जय; महाराज सूस्येदेव की जप्र; महारानी नीलदेवी की जय; कुमार 
सोमदेव की जय' इत्यादि शद्द करते हैं ) 


( जवनिका गिरती है ) 


अंधेर-नगरी 
चोपट्न राजा 


टके सेर भाजी टके सेर खाजा 


प्रहसन 


संवत्‌ १€३८ 
४४ 


समपंण 


मान्य योग्य नहिं होत कोऊ कोरो पद पाए | 
मान्य योग्य नर ते, जे केवल परहित जाए॥ 
जे खारथ-रत धूत्ते इंस से काक-चरित-रत | 
ते औरन इति वंचि प्रभुहिं नित होहिं समुन्नत ॥ 
जदपि लोक की रीति यही पे ग्ंत धर्म्म जय । 
जै नाहीं यह लेक तदपि छलियन अति जम भय ॥। 
नरसरीर में रत्न वही जा परदुख साथी | 
खात पियत अरु स्वसत स्वान मंडुक अरु भाथी ॥ 
तासें अब लौं करो, करो सो, पै अब जागिय । 
गो श्रुति भारत देस समुन्नति मैं नित लागिय ॥ 
साँच नाम निज करिय कपट तजि अंत बनाइय । 
नृप तारक हरि-पद भजि साँच बवड़ाई पाइय ॥ 


+ 


९ 
3 


अंधर-नगरी 
चोपट् राजा 


टके सेर भाजी टके सेर खाजा 


पहला अक 
स्थान-वाह्य प्रांत 
( महंतजी दो चेलों के साथ गाते हुए श्राते हैं ) 
सब--राम भजो राम भजा राम भजो भाई । 
राम के भजे से गनिका तर गई, 
राम के भजे से गीध गति पाई । 
राम के नाम से काम बने सब, 
राम के भजन बिनु सबहि नसाई ॥ 
राम के नाम से दोनों नयन विनु, 
सूरदास भए कबिकुल-राई । 
राम के नाम से घास जंगल की, 
तुलसीदास भए भजि रघुराई ! 


दद्प्प भारतं॑दु-नाटकावली 


महंत--बच्चा नारायणदास, यह नगर ते दूर से बढ़ा 
सुंदर दिखलाई पड़ता है! देख, कुछ भिच्छा-उच्छा मिले 
ते ठाकुरजी को भाग लगै। और क्या । 

नारायण ०--ग़ुरुती महाराज, नगर ते नारायण के श्रासरे 
से वहुत ही सुंदर है जा है सा, पर भिच्छा सुंदर मिले 
तो बड़ा आनंद होय । 

महंत--बच्चा गावरधनदास, तू पच्छिम की ओर से जा आर 
नारायणदास पूरव की ओर जायगा। देख, जो कुछ 
सीधा-सामग्री मिले ते श्रीशालग्रामजी का बालभोग 
सिद्ध हो । 

गाबरधन०--गुरुजी, मैं बहुत सी भिच्छा लाता हूँ। यहाँ 
लोग ते वड़े मालवर दिखलाई पड़ते हैं। आप कुछ 
चिंता मत कीजिए । 

महंत--अच्चा बहुत लोभ मत करना | देखना, हाँ-- 
लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। 
लोभ कभी नहिं कीजिए, यामेँ नरक निदान ॥ 


( गाते हुए सब जाते हैं । 


दूसरा अंक 
स्थान--बाजार 


कवाबवाला--कबाब_गरमागरम ससालेदार--चैरासी 
मसाल्ला बहत्तर आँच का--कवाब गरमागरम मसाले- 
दार--खाय से होंठ चाटे, न खाय से जीभ काटे । 
कबाब लो, कबाव का ढेर--ब्रेचा टक सेर । 


घासीराम--चने जोर गरम--- 


चने बनावै' घासीराम | जिनकी भोली में दूकान | 
चना चुरमुर चुरमुर वाले | बाबू खाने का मुँह खोले ॥ 
चना खाबै तैकी मैना। वाले अच्छा बना चवैना॥ 
चना खार्यों गफूरन मुन्ना | बोलै और नहीं कुछ सुन्ना ॥ 
चना खाते सब बंगाली । जिनकी धेाती ढीली-ढाली ॥ 
चना खाते मियाँ जुलाहे | डाढ़ी हिलती गाह बगाहे ॥ 
चना हाकिम सब जे खाते । सव पर दूना टिकस लगाते ॥ 
चने जार गरम--टके सेर । 
नरंगीवाली--नरंगी ले नरंगी--सिलहट की नरंगी, बुटवल 
की नरंगी। रामबाग की नरंगो, आनंदबाग की नरंगी। 
भई नीबू से नरंगा | मैं ते पिय के रंग न रंगी। मैं 
ते भूली लेकर संगी। नरंगी ले नरंगी। केवला 


० भारतेंदु-नाटकावली 


नीबू, मीठा नीवू , रंगतरा, संगतरा। दोनों हाथों लो-- 
नहीं पीछे हाथ ही मलते रहोगे। नरंगी ले नरंगो। 
टके सेर नरंगी | 

हलवाई--जलेबियाँ गरमागरम । ले सेब इमरती लड,्‌ 
गुलावजामुन खुरमा दुँदिया वरफी समेसा पेड़ा कचौड़ी 
दालमेट पकौड़ी घेवर गुपचुप । हलुआ हलुआ ले हलुआ 
मेोहनभेग । मोयनदार कचौडी कचाका हल्लुआ नरम 
चभाका । घी में गरक चीनी में तरातर चासनी में चभा- 
चभ | ले भूरे का लड़ । जो खाय से भी पछताय । 
जा न खाय सो भी पछताय। रेवड़ी कड़ाका। 
पापड़ पड़ाका । ऐसी जात हलवाई जिसके छत्तिस काम 
हैं भाई। जैसे कलकत्ते के विलसन मंदिर के भितरिए, 
वैसे अधेर-नगरी के हम | सब सामान ताजा | खाजा 
ले खाजा। टके सेर खाजा । 

कुँजड़िन--ले धनिया मेथी सोआ्ा-पालक चैराई वशुवा करेमू 
नोनियाँ कुलफा कसारी चना सरसों का साग। मरसा 
ले मरसा | ल्ले बेंगन लाआ कोंहड़ा आलू अरुई बंडा 
नेनुआँ सूरन रामतरोई तरोई मुरई। ले आदी मिरचा 
लहसुन पियाज टिकारा | ले फालसा खिरनी आम अम- 
रूत निवुआ मटर होरहा। जैसे काजी वैसे पाजी । 
रैयत राजी टक्के सेर भाजी । ले हिंदुस्तान का मेवा फ़ूट 
और वबैर । 


अधेर-नगरी ६<१ 


सुगल--बादाम पिस्ते अखरोट अनार विहीदाना मुनका किश- 
मिश अंजीर आबजाश आलूबेखारा चिलगाजा सेव नाश- 
पाती बिही सरदा अंगूर का पिटारी। शआ्रामारा ऐसा 
मुल्क जिसमें अगरेज का भी दाँत कट्ठा ओ गेया। नाहक 
को रुपया खराब किया। हिंदुस्तान का श्रादमी लक 
लक हमारे यहाँ का आदमी बुंबक बुंबक । ले सब मेवा 
टके सेर । 
पाचकवाला-- 
चूरन श्रमलवेद का भारी । जिसको खाते कृष्ण मुरारी ॥ 
मेरा पाचक है पचलोना | जिसको खाता श्याम सलोना ॥ 
चूरन बना मलालेदार | जिसमें खट्टे की बहार ॥ 
मेरा चूरन जो कोइ खाय । मुझको छोड़ कहीं नहिं जाय ॥ 
हिंदू चूरन इसका नाम । विलायत पूरन इसका काम ॥ 
चूरन जब से हिंद में आया | इसका धन बल सभी घटाया ॥ 
चूरन. ऐसा. हट्ना-कट्ठा । कीना दाँत सभी का खट्टा ॥ 
चूरन चला डाल की मंडी | इसका खाएँगी सब रंडी ॥ 
चूरन अमले सब जे खावें | दूनी रिशवत तुरत पचावे' ॥ 
चूरन नाटकवाले खाते | इसकी नकल पचाकर लाते ॥ 
चूरन सभी महाजन खाते। जिससे जमा हजम कर जाते ॥। 
चूरन खाते लाला लोग | जिनका अकिल अजीरन राग ॥ 
चूरन खाबै' एडिटर जात | जिनके पेट पचै नहिं बात ॥ 
चूरन साहेब लोग जे खाता । सारा हिंद हजम कर जाता ॥ 


ईदधरे भारतेंदु-नाटकावली 


चूरन पूलिसवाले खाते | सब कानून हजम कर जाते ॥ 
ले चूरन का ढेर, बेचा टके सेर | 


मछलीवालो--मछरी ले मछरी । 
मछरिया एक टके के विकाय । 
लाख टका के बाला जाबन, गाँहक सब ललचाय ॥ 
नेन मछरिया रूप जाल में, देखत ही फँसि जाय । 
विनु पानी मछरी से बिरहिया, मिले विना अकुलाय ॥। 

जातवाला ( ब्राह्मण )--जात ले जात, टके सेर जात । एक 
टका दा, हम अभी अपनी जात बेचते हैं । टके के वास्ते 
त्राह्मण से धेवी हो जायें श्रौर धोवी को त्राह्मण कर दें, 
टके के वास्‍्ते जेसी कहा वैसी व्यवस्था दे । टक के वास्ते 
भूठ का सच करें । ढके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, 
टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान । टके के वास्ते धर्म और 
प्रतिष्ठा दोनों वेचे', टके के वास्ते भ्ूठी गवाही दें | टके 
के वास्ते पाप को पुण्य मानें, टके के वास्ते नीच को भो 
पितामह बनावें | वेद धर्म्म कुल-मरजादा सचाई-बड़ाई 
सब टके सेर | लुटाय दिया अनमाल माल। ले टके सेर । 


बनिया---आऑँटा दाल लकड़ी नमक धी चीनी मसाला चावल 
ले टकं सेर ! 


( बाब्ाजी का चेला गोबरघनदास आता है और सब बेचनेवालों 
की श्रावाज़ सुन-सुनकर खाने के आनंद में बढ़ा प्रसन्न होता है ) 


अंधेर-नगरी ६6३ 


गेबरधन ०--क्‍्यों भाई बनिये, आँटा कितने सेर ९ 

बनियाँ--टके सेर । 

गेवबरधन०--श्रौ चावल ? 

बनियाँ--टक सेर । 

गाबरधन०--श्रीी चीनी ? 

बनियाँ--टके सेर । 

गाबरधन०--श्री घी ? 

बनियाँ--ट्क सेर । 

गोबरधन--सव टके सेर ! सचमुच । 

वनियाँ--हां महाराज, क्या भ्ूकूठ बोलूँगा ९ 

गोबरधन०--( कुँजड़िन के पास जाकर ) क्‍यों माई, भाजी 
क्या भाव ? 

कुजड़िन--वाबाजी, टके सेर । निनआँ मुरई धनियाँ मिरचा 
साग सब टके सेर । 

गोबरधन ०“--सब्र॒भाजी टके सेर! वाह-वाह ! बड़ा आनंद 
है। यहां सभी चीज टके सेर। ( इलबाई के पास 
जाकर ) क्यों भाई हलवाई! मिठाई कितने सेर ? 

हलवाई--बावाजी ! लडुझआ इहलुआ जलेबी गुलाबजामुन 
खाजा सब टके सेर । 

गेाबरधन ०--वाह ! वाह !! बड़ा आनंद दै। क्यों बच्चा, 
मुझसे मसखरी ते नहीं करता ? सचमुच सब टके सेर १ 


६<€8 भारतेंदु-नाटकावली 


इलवाई--हाँ बाबाजी, सचमुच सब टके सेर । इस नगरी 
की चाल ही यही है। यहाँ सव चीज टके सेर 
बिकती है । 

गेवरधन०--क्यों बच्चा | इस नगरी का नाम क्या है ? 

हलवाई---ग्रेधे रनगरी । 

गेबरधन ० -- और राजा का कया नाम है ? 

हलवाई --चौपट्ू राजा । 

गोबरधन ०--वाह ! वाह! अंधेर नगरी चौपट्ू राजा, टका सेर 
भाजी टका सेर खाजा | ( यहीं गाता है और आनंद से 
बगल बजाता है ) 

इलवाई--ते बावाजी, कुछ लेना-देना हो ते। लो-दे । 

गाबरधन०--अच्चा, भिक्षा माँगकर सात पैसे लाया हूँ, साढ़े 
तीन सेर मिठाई दे दे, गुरु-चेले सब आनंद पूर्वक इतने में 
छक जायँगे। 


( हवाई मिठाई तोछता है--ब्राबवाजी मिठाई लेकर खाते हुए 


ओर अ्रंधेरनगरी गाते हुए जाते हैं ) 


( जवनिका गिरती हैं ) 


तीसरा अंक 
रुथान--जंगल 
( महंतजी शोर नारायणदास एक ओर से “राम 
भजो।” इत्यादि गाते हुए श्राते हैं श्रार दूसरी 
ओर से गोबरधनदास:श्रेघेरनगरी 
गाते हुए श्राते हैं ) 

महंत--बच्चा गोावरधनदास ! कह, क्या भिक्ता लाया ? 
गठरी ते भारी मालूम पड़ती है । 

गेवरधन०--बाबा जी महाराज ! बड़े माल लाया हूँ, साढ़े 
तीन सेर मिठाई है । 

महंत--देखें बच्चा ! ( मिठाई की भ्लेली अपने सामने रखकर 
खेलकर देखता है ) वाह ! वाह ! बच्चा ! इतनी मिठाई 
कहाँ से लाया ? किस धर्म्मात्मा से भेंट हुई ९ 

गाबरधन ०--गुरुजी महाराज ! सात पैसे भोख में मिले थे, 
उसी से इतनी मिठाई मेल ली है । 

महंत--बच्चा ! नारायणदास ने मुझसे कहा था कि यहाँ 
सव चीज टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी वात का 
विश्वास नहीं किया । बच्चा, यह कौन सी नगरी है श्रार 
इसका कान सा राजा है, जहाँ टके सेर भाजी और 
टके द्वी सेर खाजा है ? 
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गाबरधन०--अंधेरनगरी चैपट्ट राजा, टके सेर भाजी टके ह 
सेर खाजा | 
महंत--ते बच्चा ! ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है, जहाँ 
टके सेर भाजी और टके ही सेर खाजा हों । 
दोहा 
सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास | 
ऐसे देस कुदेस में, कबहुँ न कीजे वास ॥ 
कोकिल बायस एक सम, पंडित मूरख एक | 
इंद्रायन दाड़िम विषय, जहाँ न नेकु बिवेक ॥ 
बसिए ऐसे देस नहिं, कनक-बृष्टि जो होय। 
रहिए तो दुख पाइए, प्रान दीजिए रोय ॥ 
से बच्चा चलो यहाँ से। ऐसी अंधेरनगरी में हजार 
मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की ? यहाँ 
एक छन नहीं रहना । 
गाबरधन ०--गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में काई देस ही नहीं 
है । दे पैसा पास रहने ही से मजे में पेट भरता है। मैं 
ता इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊँगा। कर जगह दिन 
भर माँगा ते भी पेट नहीं भरता । वरंच बाजे-बाजे दिन 
उपास करना पड़ता है। सो मैं ते यहीं रहूँगा। 
महंत--देख बच्चा, पीछे पछतायगा । 
गाबरधन ०--आ्रापकी कृपा से कोई दुख न होगा; मैं ते यही 
कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए । 
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महंत--मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भर नहीं रहूँगा। 
देख, मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं ते 
जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े ते 


हमारा स्मरण करना । 
गेबरधन ०--प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण 


करूँगा । मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भो यहीं 
रहिए | 


( महंतजी नारायणदास के साथ जाते हैं, गोबरधनदास बैठकर 
मिठाई खाता है ) 


( ज़बनिका गिरती है ) 


चोथा अंक 


स्थान--राजसभा 
( राजा, मंत्री और नोकर लेग यथास्थान स्थित हैं ) 

एक सेवक --( चिल्लाकर ) पान खाइए, महाराज । 

राजा--( पीनक से चौंकके घबड़ाकर उठता है ) क्‍या 
कहा ? सुपनखा आई ए महाराज । ( भागता है ) 

मंत्री--( राजा का द्वाथ पकड़कर ) नहीं नहीं, यह कहता 
है कि पान खाइए महाराज | 

राजा--दुष्ट लुच्चा पाजी। नाहक हमको डरा दिया। मंत्री 
इसकी सौ कोड़े लगें । 

मंत्रो--महाराज ! इसका क्‍या दोष है? न तमोली पान 
लगाकर देता, न यह पुकारता | 

राजा--अच्छा, तमेली को दा सौ काड़े लगें । 

मंत्री--पर महाराज, आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे 
हैं, आप तो सुपनखा के नाम से डरे हैं, सुपनखा की 
सजा हो । 

राजा--( धबवड़ाकर ) फिर वही नाम ? मंत्रों तुम वड़े खराब 
आदमी हो। हम रानी से कह देंगे कि मंत्रो बेर-वेर तुमको 
सौत बुलाने चाहता है। नौकर ! नौकर ! शराब-- 
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दूसरा नौकर--( एक सुराही में से एक गिलास में शराब 
उफलकर देता है) ज्लीजिए महाराज । पीजिए 
महाराज । 
राजा--( मुँह बना-बनाकर पीता है ) श्र दे .ै 
( नेपथ्य में--दुहाई है दुहाई का शब्द होता है ) 
कौन चिल्लाता है--पकड़ लाओ | 
( दे! नौकर एक फर्यांदी को पकड़ छाते हैं ) 
फ०--देहाई है महाराज दोहाई है। हमारा न्‍्याव होय । 
राजा--चुप रहो । तुम्हारा न्‍्याव यहाँ ऐसा होगा कि जैसा 
जम के यहाँ भी न होगा--वोलो क्या हुआ ९ 
फ०-+महाराज ! कल्लू बनियाँ की दीवार गिर पड़ी सो 
मेरी वकरी उसके नीचे दव गई। दोहाई है महाराज, 
न्याव हो । 
राजा--( नोकर से ) कल्लू बनिये की दीवार को अभी 
पकड़ लाओ | 
मंत्री--महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती | 
राजा--अ्रच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, आशना जे हे। 
उसको पकड़ लाओ । 
मंत्री--मदाराज ! दीवार ईट-चूने की द्वोती है, उसको 
भाई-बेटा नहों द्वोता । 
राजा--अ्रच्छा, कल्लू वनिये को पकड़ लाओ। ( नौकर 
श्र 
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लोग दैड़कर बाहर से बनिये का पकड़ लाते हैं ) क्‍यों 
बे वनिये ! इसकी लरकी, नहीं बरकी क्‍यों दबकर 
मर गई ? 

मंत्री--बरकी नहीं महाराज, बकरी | 

राजा--हाँ हाँ, बकरी क्‍यों मर. गई--बेल, नहीं अभी फांसी 
देता हूँ। 

कल्लू--महाराज ! मेरा कुछ देष नहीं । कारीगर ने ऐसी 
दीवार बनाई कि गिर पड़ी । 

राजा--अ्रच्छा, इस मल्लू को छोड़ दे, कारीगर को पकड़ 
लाओ । ( कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़कर 
लाते हैं ) क्यों बे कारीगर ! इसकी बकरी किस तरह 
मर गई ? 

कारीगर--मद्दाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं, चूनेवाले ने ऐसा 
बोदा बनाया कि दीवार गिर पड़ो । 

राजा--अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ, नहीं नहीं निकालो, 
उस चूनेवाले को बुलाओ । ( कारीगर निकाला जाता है, 
चूनेवाला पकड़कर लाया जाता है ) क्यों बे खैर-सुपाड़ी- 
चूनेवाले ! इसकी कुवरी कैसे मर गई ? 

चुनेवाला--मद्दाराज ! मेरा कुछ दोष नहीं; भिश्ती ने चूने 
में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया 
होगा । 
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राजा--अ्च्छा, चुन्नीलाल को निकालो, भिश्वी को पकड़ो । 
( चूनेवाला निकाला जाता है, भिश्ती लाया जाता है ) 
क्यों बे भिश्ती | गंगा-जमुना की किश्ती ! इतना पानी 
क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी श्रौर दीवार 
दब गई ९ 

भिश्ती--महाराज ! गुलाम का कोई कसूर नहीं, कस्साई ने 
मसक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी जादे 
श्या गया। 

राजा--श्रच्छा, कस्साई को लाओ, भिश्ती निकाला। ( लोग 
भिश्ती को निकालते हैं कस्साई को लाते हैं ) क्‍यों बे 
कस्साई, मशक ऐसी क्‍यों बनाई कि दीवार लगाई 
बकरी दवाई ? 

कस्साई--महाराज ! गँड़ेरिया ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे 
हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई । 

राजा--अ्रच्छा कस्साई को निकालो, गंड़ेरिए फो लाओ । 
( कस्साई निकाला जाता है, गेंडेरिया श्राता है ) क्यों 
वे ऊख पैंड़े के गेंड्रेरिया, ऐसी बड़ी भेड़ क्‍यों बेची 
कि बकरी मर गई ९ 

गेंड़ेरिया--महाराज ! उधर से कोतवाल साहब की सवारी 
श्राई, से उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का खयाल 
नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं । 
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राजा--भ्रच्छा, इसका निकालो, कोतवाल को श्रभी सरब- 
मुहर पकड़ लाओ।। ( गेंड़ेरिया तिकाला जाता है, 
कोतवाल पकड़ा भ्राता है) क्यों बे काठवाल ! तेंने सवारी 
ऐसी धूम से क्‍यों निकाली कि गेंड़ेरिए ने धबड़ाकर बढ़ो 
भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कलल्‍्लू वनियाँ दब गया? 
कातवाल--मद्दाराज महाराज ! मैंने तो कोई कसूर नहीं 
किया, मैं ते शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था । 
मंत्री--( आ्राप ही आप ) यह ते बड़ा गजब हुआ, ऐसा न 
हो कि यह बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे 
या फाँसी दे। ( कोतवाल से ) यह नहीं, तुमने ऐसे 
धूम से सवारी क्‍यों निकाली ? 
राजा--हाँ हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्‍यों 
निकाली कि उसकी बकरी दबी ? 
कोतवाल--महाराज महाराज--- 
राजा--कुछ नहीं, महाराज सहाराज ले जाओ, कोतवाल को 
अभी फाँसी दो । दरबार वरखास्त | 
( छोग एक तरफ से कोतवाल का पकड़कर ले जाते हैं, दूसरी 
श्रोर से मंत्री का पकड़कर राजा जाते हैं ) 
( जवनिका गिरती है ) 


पाँचवाँ अंक 
स्थान--अरणय 
( गोबरधनदास गाते हुए आते हैं ) 
( राग काफी ) 
अधेर नगरी अनबूक राजा। टका सेर भाजी टका सेर खाजा ॥ 
नीच ऊँच सब एकहि ऐसे | जैसे भडुए पंडित तैसे ॥ 
कुल-मरजाद न मान बड़ाई | सबै एक से लोग-लुगाई ॥ 
जात-पाँत पूछे नहिं कोई | हरि को भजै सो हरि को द्वाई ।। 
वेश्या जारू एक समाना | बकरी गऊ एक करि जाना ॥ 
साँचे मारे मारे डोलें | छली दुष्ट सिर चढ़ि चढ़ि बोलें ।॥। 
प्रगट सभ्य अंतर छलथारी | साई राजसभा बल भारी ॥ 
साँच कहें ते पनही खावै । झूठे बहु विधि पदवी पावें ॥ 
छल्ियन के एका के आगे | लाख कहै। एकहु नहिं लागे ॥ 
भोतर द्वोइ मलिन की कारो । चहिए बाहर रंग चटकारो ॥ 
घमे अधर्म एक दरसाई। राजा करे सो नन्‍्याव सदाई ॥ 
भीतर साहा घाहर सादे | राज करहद्धिं अमले अरु प्यादे ॥ 
अंधाधुंध मच्या सब देसा | मानहुँ राजा रहत बिदेसा ॥ 
गो द्विज श्रुति आदर नहिं हाई। मानहुँ न्टृपति विधर्मी कोई ॥ 
ऊँच नीच सब एकहट्दि सारा | मानहुँ त्रह्म-ज्ञान विस्तारा ॥ 


+ 


न्‍ 
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अधेर नगरी अनवूक राजा । टका सेर भाजी टका सेर खाजा4। ' 
( बैठकर मिठाई खाता है ) 


--गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था । 
माना कि देस बहुत बुरा है, पर अपना क्या? अपने 
किसी राजकाज में थोड़े हैं कि कुछ डर है, रोज मिठाई 
चाभना, मजे में आनंद से रामभजन करना । 

(मिठाई खाता है चार प्यादे चार ओर से आकर उसके पकड़ लेते हैं) 


प० प्या०--चल बे चल, वहुत मिठाई खाकर मुटाया है। 
आज पूरी हो गई । 

दू० प्या०--बाबाजी चलिए, नमेनारायन कीजिए | 

गोबरधन०-( धबड़ाकर ) हैं! यह आफत कहाँ से आई ! 
अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुभको 
पकड़ते हो ९ 

प० प्या८--आपने विगाड़ा है या वनाया है इससे क्या मतलब 
अब चलिए । फाँसी चढ़िए | 

गोबरधन ०--फाँसी ! अरे बाप रे वाप फाँसी ! मैंने किसको 
जमा लूटी है कि मुझको फाँसी ! मैंने किसके प्राण मारे 
कि मुझको फाँसी ! 

दू० प्या०--आप बड़े सोटे हैं, इस वास्‍्ते फांसी होती है। 

गोबरधन०--सोटे होने से फाँसी ? यह कहाँ का न्याय है! 
अरे, हँसी फकीरों से नहीं करनी होती । 
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/५० प्या०--जब सूल्ली चढ़ लीजिएगा तब माल्यूम होगा कि 
हँसी है कि सच। सीधी राह से चलते है। कि घसीट- 
कर ले चलें ? 
गोबरधन०--अरे बाबा, क्यों वेकसूर का प्राण मारते हो? 
भगवान के यहाँ क्‍या जवाब दोगे ९ 
प० प्या०--भगवान को जवाब राजा देगा। हमको क्‍या 
मतलब । हम तो हुक्मी बंदे हैं । 
(' गोबरधन०--तव भो बाबा वात क्‍या है कि हम फकीर श्रादमी 
को नाहक फाँसी देते हो ९ 
प० प्या०--बात यद्ट है कि कल फोतवाल को फाँसी का 
हुकुम हुआ था। जब फांसी देने को उसको ले गए, 
ते फाँसी का फंदा वड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब 
दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से श्र्ज किया, इस 
पर हुक्म हुआ कि एक मोटा श्रादमी पकड़कर फाँसी 
दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी 
को सजा होनी जरूर है, नहीं ते न्याव न होगा। इसी 
वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको 
फाँसी दें । 
गेोबरधन ०--ते क्या श्र कोई मेटा श्रादमी इस नगर भर में 
नहीं मिलता जे झुक अनाथ फकौर को फॉसी देते हैं? 
प० प्या०--इसमें दो बात है--एक तो नगर भर में राजा के 
न्याव के डर से कोई मुटाता ही नहीं, दूसरे औ्रैर किसी 
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फो पकड़ें तो वह्द न-जाने' कया वात बनावे कि हमीं लोगों 
के सिर कहीं न घदराय और फिर इस राज में साधू 
महात्मा इन्हीं लोगों की तो दु्देशा है, इससे तुम्हीं को 
फॉँसी देंगे। 

गोवरधन०--दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता 
हूँ | अर यहाँ बड़ा ही अंधेर है, अरे गुरुजी महाराज 
का कहा मैंने न माना उसका फल मुझको भोगना पड़ा । 
गुरुजो कहाँ हो! आओ, मेरे प्राण बचाओ, अरे मैं 
बेअपराध मारा जाता हूँ । गुरुजी गुरुनी-- 


(गोबरघनदास चिल्लाता हैं, प्यादे उसका पकड़कर ले जाते हैं ) 


( जवनिका गिरती है ) 


छठा अंक 


स्थान--श्मशान 
( गोबरधनदास को पकड़ हुए चार सिपाहियों का प्रवेश 
गोबरधन ०--हाय बाप रे! मुझे बेकसूर ही फॉँसी देते हैं। अरे 
भाइयो, कुछ ते धरम विचारों ! अरे मुझ गरीब को फाँसी 
देकर तुम लोगों को क्या लाभ द्वागा ? अरे मुझे छोड़ दे । 
हाय ! हाय ! ( रोता है और छुड़ाने का यत्न करता है ) 
प० सिपाही--अबे, चुप रह--राजा का हुकुम भला कहीं टल 
सकता है ? यह तेरा आखरी दम है, राम का नाम 
ले--बेफाइदा क्‍यों शोर करता है ? चुप रह-- 
गेवरधन०--द्वाय ! मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का 
यह फल है। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में 
न रहना चाहिए, यह मैंने न सुना ! अरे | इस नगर का 
नाम ही अंधेरनगरी श्रौर राजा का नाम चौपट्ट है, तब 
बचने की कौन आशा है। अरे ! इस नगर में ऐसा 
कोई धमीत्मा नहीं है जे इस फकौर को वचावे । गुरुजी 
कहाँ हो ? वचाओ--गुरुजी--गुरुजी-- 
( रोता है, सिपाही लेग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी 
और नारायणदास श्राते हैं ) 


गुरु--अरे बच्चा गोवरधनदास ! तेरी यह क्‍या दशा है? 
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गेबरधन ०--( गुरु को हाथ जोड़कर ) गुरुजी ! दीवार के 
नीचे बकरो दब गई, से। इसके लिये मुझे फाँसी देते हैं, 
गुरुजी बचाओ । 

गुरु--अरे वच्चा ! मैंने तो पहिले ही कहा था कि ऐसे नगर 
में रहना ठीक नहीं; तैने मेरा कहना नहीं सुना । 

गेोवरधन ०--मैंने अपका कहा नहीं माना, उसी का यह फल 
मिला । आप के सिवा अब ऐसा कोई नहीं है जो रक्षा 
करे। मैं आप ही का हूँ, आपके सिवा और कोई 
नहीं। ( पैर पकड़कर रोता है ) 

गुरु--कोई चिंता नहीं, नारायण सब समथे है। ( भौं चढ़ा- 
कर सिपाहियों से ) सुना, मुझको अपने शिष्य को अंतिम 
उपदेश देने दो, तुम लोग तनिक किनारे दो जाओ, देखो 
मेरा कहना न मानोगें ते तुम्हारा भला न द्ोगा। 

सिपाही--नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं। आप बेशक 
उपदेश कीजिए । 

( सिपाही हट जाते हैं । गुरुजी चेले के कान में कुछ सममाते हैं ) 


गावरधन ०--( प्रगट ) तब ता गुरुजी हम अभी फॉँसी चढ़ेंगे । 

गुरु--नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे । 

गेोबरधन ८---नहीं गुरुजी, हम फाँसी पड़ेंगे । 

गुरु--नहीं बच्चा हम। इतना समभाया नहीं मानता, हम 
बूढ़े भए, हमके जाने दे ! 
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गेोबरधन०--स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या? आप तो सिद्ध 
हो, आपको गति-अगति से क्‍या ९ मैं फांसी चढ़ेँ गा। 


( इसी प्रकार दोनों हुजत करते हैं--सिपाही लेग परस्पर चकित 

होते हैं ) 

प० सिपाही--भाई ! यह क्या माजरा है, कुछ समभ नहीं 
पड़ता । 

दू० सिपाही--हम भी नहीं समझ सकते कि यह कैसा 
गबड़ा है । 


( राजा, मंत्री, कोतवाल श्राते हैं ) 


राजा--यह क्या गोलमाल है ९ 

प० सिपाही--महाराज ! चेला कह्दता है मैं फाँसी पडूँ गा, 
गुरु कह्दता है मैं पड़«ँ गा; कुछ मालूम नहीं पड़ता कि 
क्या बात है । 

राजा--( गुरु से ) बाबाजी ! बोला । कादहे का आप फॉँसी 
चढ़ते हैं ? 

गुरु--राजा ! इस समय ऐसी साइत है कि जो मरेगा 
सीधा बैकुंठ जायगा । 

मंत्री--तब ते हमीं फाँसी चढ़ेंगे । 

गेावरधन ०--हम हम । हमको तो हुकुम है | 

कोातवाल--हम लटकेंगे । हमारे सबव तो दीवार गिरी । 
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राजा--चुप रहो, सव लोग | राजा के भ्राछृत मर कान 
बैकुंठ जा सकता है! इमका फाँसी चढ़ाओ, 
जल्दी, जल्दी । 

गुरु--जहाँ न धम्म न बुद्धि नहिं, नीति न सुड्न समाज | 
ते ऐसद्वि आपुहि नसे, जैसे चैपटराज ॥ 


€ राजा का लोग टिकठी पर खड़ा करते हैं ) 


( जवनिका गिरती है ) 


तीसरा खंड 


( ० 
अप्रण गंथ 
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नाटिका 


संवत्‌ १€३२ 


एप ७ आआ 0 


प्रेमजोगिनी 


नाटिका 





( नांदी पाठ ) 
भरित नेह नव नीर नित, बरसत सुरस अधोर । 
जयति अपृरब घन काऊ, लखि नाचत मन मोर ॥ 
श्रौर भी-- 
जिन ठन सम किय जानि जिय, कठिन जगत-जंजाल । 
जयतु सदा सो ग्रंथ कवि, प्रेमजेगिनी बाल ॥ 
( मलिन मुख किए सूत्रधार और पारिपाश्धेक भ्राते हैं ) 
सूत्रधार--( नेत्र से आँसू पोंड और टंढी साँस भरकर ) 
हा! कैसे ईश्वर पर विश्वास आवे ! 
दवारिपार्वको-मित्र, आज तुम्हें क्‍या हो गया है और क्या 
बकते द्वो और इतने उदास क्‍यों हो ? 
( सृत्रधार के नेत्र से जल की धारा बहती है ओर रोकने से मी 
नहीं रुकती ) 
पारि०--( अपने गले से सूत्रधार को लगाकर और भ्रासू 
पोंछकर ) मित्र, आज तुम्हें हो क्‍या गय्या है १ यह 
४६ 
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क्या सूफी है ? क्‍या आज लोगों को यही तमाशा 
दिखाओगे ? 

सूत्र०--हे क्या गया है? ' क्‍या मैं क्कूठ कहता हूँ ?--इससे 
बढ़कर और दुःख का विषय क्या द्वोगा कि मेरा श्राज 
इस जगत्‌ के कर्त्ता श्रौर प्रभु पर से विश्वास उठा जाता 
है श्रार सच है क्‍यों न उठे, यदि कोई हो तब न न उठे । 
हा! क्या ईश्वर है ते उसके यही काम हैं जो संसार में 
हो रहे हैं ? क्‍या उसकी इच्छा के बिना भी कुछ होता 
है ? क्या लोग दीनबंधु दयासिधु उसको नहों कहते ? 
क्या माता-पिता के सामने पुत्र की, खो के सामने पति 
की और बंधुओं के सामने बंधुओं की झरृत्यु उसकी इच्छा: ४ 
बिना ही होती है ? क्या सज्जन लोग विद्यादि सुगुण से 
अलंकृत हेकर भी उसकी इच्छा विना ही दुखी होते हैं 
और दुष्ट मूर्लो के अपमान सहते हैं ? केवल प्राणमात्र 
नहीं त्याग करते, पर उनकी सब गति हो जाती है। क्‍या 
इस कमलवनरूप भारतभूमि को दुष्ट गजों ने उसकी इच्छा 
बिना ही बिन्न-भिन्न कर दिया ? क्‍या जब नादिर चंगेजखाँ 
ऐसे निदयों ने लाखों निर्दोषी जीव मार डाले तब्र वह स्लोता 
था? क्या अब भरतखंड के लोग ऐसे कापुरुष और दीन 
उसकी इच्छा के बिना ही हो गए? दवा! ( आंसू बहते 
हैं) लोग कहते हैं कि यह उसके खेल हैं। छिः! ऐसे 
निर्देय को भी लोग दयासमुद्र किस मुँह से पुकारते हैं ? 
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पारि०--इतना क्रोध एक साथ मत करे । यह संसार तो, 
दुःखरूप आप ही है, इसमें सुख का तो केवल आभास- 
मात्र है। 
सूत्र ०--आभास-समात्र है--तो फिर किसने यह बखेड़ा बनाने 
और पचड़ा फैलाने को कहा था? उस पर भी 
न्याय करने और कृपालु बनने का दावा ! ( आँख भर 
आती है ) 
पारि०--अ्राज क्या है ? किस बात पर इतना क्रोध किया 
है? भला यहां ईश्वर का निर्णय करने आए हो कि 
रु नाटक खेलने आए हो ? 

शत्र०--कया नाटक खेलें क्‍या न खेलें, लो इसी खेल ही में 
कट: देखे । क्या सारे संसार के लोग सुखी रहें श्रौर हम 
लोगों का परमबंघु, पिता-मित्र-पुत्र सब भावनाओं से 

भावित, प्रेम की एकमात्र मूत्ति, सत्य का एकमात्र शआश्रय 

साजन्य का एकमात्र पात्र, भारत का एकमात्र द्वित 
द्विंदी का एकमात्र जनक, भाषा नाटकों का एकमात्र 
जीवनदाता, हरिश्चंद्र ही दुखी हो! ( नेत्र में जल भर- 

कर )--दा सज्ननशिरोमणे! कुछ चिंता नहीं, तेरा ते 
बाना है कि कितना भी दुख दो उसे सुख ही मानना! 
लोभ के परित्याग के समय नाम और कीत्ति तक का 
परित्याग कर दिया है श्रार जगत्‌ से विपरीत गति चलके 

तूने प्रेम की टकसाल खड़ी की है। क्‍या हुआ जो 


७श्८ 


पारि 
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निर्दय ईश्वर तुमे प्रत्यक्ष आकर अपने अक में रखकर 
आदर नहीं देता और खल ले।ग तेरी नित्य एक नई निंदा 
करते हैं और तू संसारी वैभव से सूचित नहीं है; तुमे 
इससे क्या, प्रेमी लोग जो तेरे और तू जिन्हें सरबस है 
वे जब. जहाँ उत्पन्न होंगे तेरे नाम का आदर से लेंगे भ्रौर 
तेरी रहन-सहदन को अपनी जीवनपद्धति सममभेंगे । (नेत्रों 
से आँसू गिरते हैं ) मित्र, तुम तो दूसरों का अ्रपकार और 
अपना उपकार दोनों भूल जाते हो; तुम्हें इनकी निंदा से 
क्या ? इतना चित्त क्यों क्षुव्ध करते हो ? स्मरण रक्खो 
ये कीड़े ऐसे ही रहेंगे श्रौर तुम लोकवहिष्कृत होकर भी 
इनके सिर पर पैर रखके विहार करोगे, क्या तुम अपना 
वह कबित्त भूल गए--कहैंगे सबै ही नैन नौर भरि-भरि 
पाछे प्यारे हरिचंद की कहानी रहि जायगी।” मित्र 
मैं जानता हूँ कि तुम पर सब आरोप व्यर्थ है; हा! 
बड़ा विपरीत समय है । ( नेत्र से आँसू बहते हैं ) 
०-+मित्र, जो तुम कहते हो से सब सत्य है, पर काल 
भी तो बढ़ा प्रबल है, कालानुसार कर्म्म किए बिना भी ते 
काम नहीं चलता । 


सूत्र ०--हाँ, न चले तो हम लोग काल के अनुसार चलेंगे, 


कुछ वह लोकोत्तर-चरित्र थोड़े ही काल के अनुसार 
चलेगा !! 


पारि०--पर उसका परिणाम क्‍या द्वोगा ? 
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सूत्र ० --क्या कोई परिणाम होना श्रभी बाकी है ? हो चुका 
जो होना था । 

पारि०--तो फिर आज जो ये लोग आए हैं से यहो सुनने 
आए हैं । 

सूत्र०--तो ये सब सभासद तो उसके मित्रवर्गों में हैं श्रार जे 
मित्रवर्गों में नहीं हैं उनका जी भी तो डसी की बातों में 
लगता है। ये क्‍यों न इन बातों को आनंदपूर्वक सुनेंगे? 

पारि०--परंतु मित्र बातों ही से तो काम न चलेगा न! देखो 
ये हिंदी भाषा में नाटक देखने की इच्छा से आए हैं, 
इन्हें काई खेल दिखाओा । 

सूत्र०--आज मेरा चित्त तो उन्हीं के चरित्र में मगन है। 
श्राज मुझे और कुछ नहीं अच्छा लगता । 

पारि०--ते उनके चरित्र के अनुरूप ही काई नाटक करे | 

सूत्र०--ऐसा कौन नाटक है? यों ते सभी नायकों के 
चरित्र किसी-किसी विषय में उससे मिलते हैं, पर आजलु- 
पूर्व्यी चरित्र कैसे मिलेगा ९ 

पारि०--मित्र ! झच्छकटिक हिंदी में खेला, क्येंकि उसके 
नायक चारुदत्त का चरित्रमात्र इनसे सब मिलता है, केवल 
वसंतसेना श्रौर राजा की हानि है । 

सूत्र०--ते फिर भी आनुपूर्वी न हुआ और पुराने नाटक खेलने 
में इनका जी भी न लगेगा, कोई नथा खेलें । 


७२० भारतंदु-नाटकावली 


पारि०--(स्मरण करके) हाँ हाँ, वह नाटक खेलो जे तुम-उस 
दिन उद्यान में उनसे सुनते थे। वह उनके और इस घोर 
काल के बड़ा ही अनुरूप है। उसके खेलने से लोगों को 
वर्तमान समय का ठीक नमूना दिखाई पड़ेगा और वह 
नाटक भी नई-पुरानी दोनों रीति मिलके बना है । 

सू१०--हाँ हाँ प्रेमजेगिनी--अ्रच्छी सुरत पड़ी--तो चल्लो 
योंही सही, इसी बहाने उसका स्मरण करें | 

पारि०--चलो । [ दोनों जाते हैं 


( आधी जवनिका गिरती है ) 


पहिला अंक 


पहिला गर्भाक 
स्थान--मंदिरि का चाक 
( रपटिया इधर-उधर घूम रहा है ) 
भपटिया--आ्राज अभो तक कोई दरसनी-परसनी नाहीं आए 
और कहाँ तक अ्रभहिंन तक मिसरो नहीं आए अभहीं 
तक नींद न खुली होइहे । खुले कहां से ? आधी रात 
तक वाबू किहाँ वैठ के ही-ही ठी-ठी करा चाह, फिर 
सबेरे नींद कैसे खुले । 
( देहर माथे में लपेटे अ्राखें मलते मिश्र श्राते हैं--देखकर ) 
भ्रप०--का दो! मिसिरजी, ताोरी नींद नहीं खुलती ? देखो 
शंखनाद होय गवा, मुखियाजी खोजत रहे | 
मिश्र--चले ते आईथे, अधिये रात के शंखनाद द्वाय तो हम 
का करे ! तोरे तरह से हमह के घर में से निकसके 
मंदिर में घुस आवना दाता तो हमहू जल्दो अउते। 
हियाँ ते दारानगर से आवना पड़त है। अबहीं सुरजा 
नाहीं उगे | 
भप ०--भाई, सेवा बड़े कठिन है, लोहे का चना चबावे के 
पड़थै, फोकटे थोरे द्वोथी । 
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मिश्र --भवा चले अपना काम देखो । ( बैठ गया ) 
( स्नान किए तिलक लगाए दो गुजराती आते हैं ) 


एक गुज०--मिसिरजी, जय श्रीकृष्ण । कह्टो का समय है ? 

मिश्र--अच्छो समय है मंगला की आधी समय है । बैठा । 

एक गुज०--अच्छा मथुरादासजी वैसी जाओ ( बैठते हैं ) 
( घाती पहिने एक घाती ओढ़े चुक्कूजी आते हैं ओर उसी वेष से 

माखनदास भी आए ) 

छकक्‍्कूजी --( माखनदास की ओर देखकर ) :काहो माखन- 
दास एहर आवो। 

माखन ०--( आगे बढ़कर हाथ जोड़कर ) जै सीकृष्ण साहब । 

छकक्‍्कूजी--जै श्रोकृष्ण, बैठो । कहो श्राजकल बाबू रामचंद 
का क्या हाल है ? 

माखन०--हाल जान है तैन आप जनते है, दिन दूना रात 
चैौगुना । अभई' कल्हा हम ओ रास्ते रात के आवत 
रहे तो तबला ठनकत रहा। बस रात-दिन हा-हा 
ठी-ठी बहुत भवा दुइ-चार कवित्त बनाय लिहिन बस 
होय चुका। 

छक्‍्कूजी--अरे कवित्त तो इनके वापौ बनावत रहे । कवित्त 
बनावे से का होथै और कवित्त बनावना कुछ अपने 
लोगन का काम थोरे हय, ई भाँटन का काम है | 


6 
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माखन०--ई ते हई # पर उन्हें ते ऐसी सेखी है कि सारा 
जमाना मूरख हैं औ मैं पंडित। थेड़ा सा कुछ पढ़- 
वढ़ लिहन हैं । 

छक्‍्कूजी--पढ़िन का है पढ़ा-बढ़ा कुछ भी नहिनी, एहर- 
ओ,्रेहर की दुइ-चार बात सीख लिहिन किरिस्तानी मते 
की, अपने मारग की बात तो कुछ जनवे नाहीं कर्तें, 
अबहीं कल के लड़का हैं । 

माखन०--श्रौर का । 

( बाल्सुकुंद ओर मलजी आते हैं ) 

देनां--( छक्‍्कू की ओर देखकर ) जय श्रोकृष्ण बावू साहब । 

छकक्‍्कूजी--जय श्रीकृष्ण, आओ्रे बैठा, कहो नहाय आयो ? 

बाबूसाहब---जी, भय्याजी का ते नेम है कि बडे सत्रेरे नहा- 
कर फूलघर में जाते हैं तब मंगला के दर्शन करके तब घर 
में जायकर सेवा में नहाते हैं और मैं तो आजकल कारतिक 
के सबब से नहाता हूँ, तिस पर भी देर हो जाती है। 
रेकड़ का मेरे जिम्मे काकाजी ने कर रखा है इस्से विध- 
विध मिलाते देर द्वो जाती है, फिर कीर्त्तन होते प्रसाद 
बटते व्याल्ु-वालू करते बारह कभी एक बजते हैं । 

छक्‍्कूजी--अच्छी है जो निबही जाय; कहा कातिक नहाय 
बावू रामचंद जाथें कि नाहीं ? 

बावू--क्‍यों, जाते क्यों नहीं ? अब की दोनों भाई जाते हैं, कभी 
दानें साथ, कभी आगे-पीछे, कभी इनके साथ मसाल, 
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कभी उनके, झुझको अक्सर करके जब मैं जाता हुँ. तब 
बद्द नहाकर आते रहते हैं । 
छकक्‍्कूजी --मसाल कांहे ले जायें मेहरारून का मुँह देखे के ? 
बाबू--( हँसकर ) यह मैं नहीं कह सकता । 
छक्‍्कूजी--कह्ा मलजी, आज फ़ूलघर में नाहीं गया हिंश्ई 
बैठ गयो ९ 
मलजी--आज देर हो गई, दर्शन फरक जाऊँगा | 
छक्‍्कूजी--तारे हियाँ ठाकुरजी जागे द्वोहिंहै कि नाहीं ? 
मलजी--जागे ते न होंगे पर अब तैयारी होगी । मेरे हियाँ ते। 
ख्त्रियें जगाकर मंगल भोग धर देती हैं । फिर जब मैं द्शन 
करके जाता हूँ तो भोग कराकर आरती करता हूँ । 
छकक्‍्कूजी--कहो तेसे रामचंद से बालाचाली है कि नाहीं ? 
मलजी--बोलचाहा ते है, पर अब वह बात नहीं है। आगे 
ते दर्शन करने का सब उत्सवों पर बुलावा श्राता था 
अ्रब नहीं आता, तिस्में बड़े साहब ते ठीक-ठीक, छोटे 
चित्त के बड़े खोटे हैं । 
( नेपथ्य ) 
गरम जलन की गागर लाओ ॥ 
सप०--( गली की ओर देखकर जोर से ) अरे कान जल- 
घरिया है ? एतनी देर भई अभहीों तारे गागर लिआवे 
की बखत नाहीं भई ? 
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( सढ़सी से गरम जल की गगरी उठाए सनिया लपेटे जलूघरिया 

आता है ) 

भरेप ०--कहट्दो जगेसर, ई नाहीं कि जब शंखनाद होय तब 
भेटपट श्रपने काम से पहुँच जावा करो | 

जलधरिया--अर चचन्ले तो आवथई का भहराय पड़ीं ? का 
सुत्तल थाड़े रहली ? हमहूँ के भापट कंधे पर रखके 
एहर-प्रेहर धूमे के होते तब न। इहाँ ते गगरा ढोवत- 
ढावत कंधा छिल जाला | ( यह कहकर जाता है ) 

( मेंली धाती पहिने दोहर सिर में लपेटे टेकचंद आए ) 

टेकचंद--( मथुरादास की ओर देखकर ) कहे मथुरा- 
दासजी, रूडा छो ? 

मलजो--हाँ साहदेव, अच्छे हैं। कहिए ते सही आप इतने 
बड़े उच्छव में कलकत्ते से नहीं आए ! हियां बड़ा सुख 
हुआ था बहुत से महाराज लोग पधारे थे। षट रुत 
छप्पन भोग में बड़े आनंद हुए । 

टेक०--भाई साहब, अपने लेगन का निकास घर से बड़ा 
मुसकिल है। एक ते अपने लोगन का रेल के सवारी से 
बड़ा बखेड़ा पड़ता है, दुसरे जब जान काम के वास्ते 
जाओ जब तक ओका सब्र इंतजाम न बैठ जाय तब तक 
हुँवा जाए से कान मतलब है और सुख ते भाई साहब 
श्रीगिरराजजी महाराज के श्राग जो-जे देखां है से 
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अब सपने में भी नहीं है। अद्दा ! वह श्रोगोविंदरायजी 
के पधारने का सुख कहाँ तक कहें | 


( धनदास थार बनितादास श्राते हैं ) 


धनदास---कहा यार का तिगथी ? 

बनितादास--भाई साहेब, वड़ी देर से देख रहे हैं, कोई 
पंछी नजर नादीं आाया। 

धन०--भाई साहेव, अपने तो ऊ पंछी काम का जे भोजन 
सेजन दूनो दे । 

बनिता०--तेोहरे सिद्धांत से भाई साहेव हमरा काम तो 
नाहीं चलता | 

धन०--तबै न सुरमा घुलाय के आँख पर चरणाम्रत लगाए 
हो जे में पलकच्राजी खूब चले, हाँ एक पलक एहरो | 

बनिता०--( हँसकर ) भाई साहेब अपने ते वैष्णव आदमी 
हैं, वेष्णयन से काम रक्त है | 

धन०--तो भला महाराज के कर्बों समपंन किए है। कि 
नाहीं ? 

बनिता०--कौन चीज 

धन०--अरे कोई चैकाली ठल्लो मावड़ी पामरी ठोमलो अपने 
घरवालो । 

बनिता०--अरे भाई गोसाँबयन पर तो ससुरी सब आपे भह- 
राई पड़घों पवित्र होवै के वास्ते, हम का पहुँचावें । 
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धन०--गुरु, इन सबन का भाग बड़ा तेज है, मालो लूटे मेह- 
ररुवो लूटे । 

बनिता०--भाई साहब, वड़ेन का नाम बेचथै' आर इन सबन 
में कान लच्छन हैं, न पढ़ना जानें न लिखना, रात-दिन 
द्वा-हा ठी-ठी यैहे कि श्यैौर कुछ ? 

धन०--आ,्रर गुरु इनके बदौलत चार जीवन के और चैन 
है, एक ते भट दुसरे इनके सरबस खबास तिसरे बिर- 
कत और चौथी बाई । 

बनिता०--कुछ कहे की बात नहीं है। भाई मंदिर में रहै 
से स्वर्ग में रहे। खाए के अच्छा पहिरे के परसादी 
से महाराज कर्व्बों गाढ़ा तो पहिरवै न करिये', मलमल 
नागपुरी ढाँके पहिरियें, अतरे फुलेल फेसर परसादी 
बीड़ा चाभो सबसे सेबक्री ल्‍यों, ऊपर से ऊ बात का 
सुख श्रलगै है । 

घन०--क्या कहें, भाई साहव ! हमरो जनम हियेंई द्वोता । 

बनिता ०--अरे गुरु, गली-गली ते मेहरारू मारी फिरथीं ते हैं 
एहड्टू पर रोने बना है। अब ते मेहरारू ढक सेर हैं। 
अच्छे-अच्छे अमीरनौ के घर की ते पैसा के वास्ते द्वाथ 
फैलावत फिरथी । 

घन०--तो गुरु, हम तो ऊ वार चाही थे जहाँ से उल्लटा हमैं 
कुछ मिले । 
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बनिता ०--भाग होय ते ऐसियो मिल जायें। देखो लाडुली- 
प्रसाद के और बच्चू के ऊ नागरनी और ज्ह्मनिया.मिलो 
हैं कि नहीं ! 

धन०--गुरु, हियाँ ते चाहे मूड़ मुड़ाए हो चाहे झुँह में एको 
दाँत न हाय पताली खेल होय, पर. जो इथफेर दे से 
काम की | 


बनिता०--तोहरी हमरी राय ई बात में न मिलिए । 
( रामचंद ठीक उन दोनों के पीछे का किवाड़ खोढकर श्राता है ) 


छक्‍्कूजी--( धीरे से मुंह बनाके ) ई आएँ। ( सब लोगों से 
जय श्रोकृष्ण होती है ) 


वाबू--( रामचंद को अपने पास वैठाकर ) कहिए बाबू 
साहब, आजकल तो आप मिलते ही नहीं क्‍या खबगी 
रहती है ९ 


रामचंद--भला आप ऐसे मित्र से कोई खफा हो सकता है ? 
यह आप कैसी बात कहते हैं ? 


बावू--कात्तिक नहान होता न है ? 
रामचंद--( हँसकर ) इसमें भी कोई संदेह है! 


बावू--हेंहेंह फिर श्राप ते जो, काम करेंगे एक तजवीज के 
साथ ऐ' । 


प्रेमजेगिनी रस 
( रामचंद' का हाथ पकड़ के हँसता है ) 


रामचंद--भाई ये दोनों ( धनदास और बनितादास को 
दिखाकर ) बड़े दुष्ट हैं। मैं किवाड़ो के पीछे खड़ा 
सुनता था। घंटों से ये स्लरियों ही की बात करते थे । 

वाबू--यह भवसागर है । इसमें कोई कुछ बात करता है, कोई 
कुछ बात करता है। आप इन बातों का कहाँ तक खयाल 
कौजिएगा ऐ! कहिए कचहरी जाते हैं कि नहीं? 

रामचंद--जाते हैं कभी-कभी--जी नहीं लगता , मुफत की 
बेगार और फिर हमारा हरिदास बाबू का साथ कुकुर- 
भींम्मों, हुज्जते-वंगाल, माथा खाली कर डालते हैं। 
खाँब-खाँव करके, थूँक-थुंक के, वीभत्स रस के आ्रालंबन- 
सूर्यनेदन-- 

वाबू--( हँलकर ) उपमा आपने वहुत अच्छी दी श्रौर 
कहिए। ओऔर अंधरी मजिस्टरों का क्या हाल है ९ 

रामचंद--हाल क्या है सब शअ्रपने-अपने रंग में मस्त हैं। 
काशीपरसाद श्रथना कोर्ठीवाल्लो ही में लिखते हैं, सह- 
जादे साइबर तीन घंटे में एक सतर लिखते हैं :» उसमें 
भी सेकड़ों गलती! लक्ष्मीसिंह और शिवसिंह श्रच्छा 
काम करते हैं औ्रार श्रच्छा प्रयागलाल भी करते हैं ; पर 
वद्द पुलिस के शत्रु हैं। श्रीर विषदास बड़े (पमांगाह 
८७४७ हैं । दीवानराम हुई नहीं, बाकी रहे फिजिशियन 
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सो वे तो अँगरेज ही हैं, पर भाई मूर्खों को बड़ा अभिमान 
हे। गया है, बात-बात में तपाक दिखाते और छः महीने 
को भेज दूँगा कहते हैं। | 
बावू--मैं कममचाप नहीं समभा । 
रामचंद--कनिड्चैप माने कुटीचर । 
( नेपथ्य में ) 
श्रीगोविंदरायजी की श्री मंगला खुली | ( सब दौढ़ते हैं ) 


( जवनिका गिरती है ) 


दूसरा गरभोंक 
स्थान--गैबी, पेड़, कूबा, पास वावली 
( दलाल, गंगापुत्र, दूकानदार, भंडेरिया और क्रीसिंह बैठे हैं ) 

दलाल--कहे गहन यह कैसा वीता ? ठहरा भाग बिलासी । 

माल-वाल कुछ मिला, या हुआ्ला कोरा सत्यानासी ९ 

कोई चूतिया फँसा या नहीं ? कोरे रहे उपासी ? 
गंगा०--मिले न काहे भैया, गंगा मैया दैललत दासी ॥ 

हम से पृत कपूत का दाता, मनकनिका सुखरासी | 

भूखे पेट कोई नहिं सुतवा, ऐसी है ई कासी ॥ 
वृकान०-- परदेसिया बहुत रहे आए (-- 


गंगा०-- श्रौर साल से बढ़कर । 
भंड०--पितर-सौंदनी रही न श्रमसिया,-- 
भूरी ०-- र'ग है पुराने फंभर ॥ 


खुब बचा ताड़यों, का कहना, 

तूँ हा चूतिया हंटर । 
भंड०--हम न तड़वै ते के तड़िए ? यही किया जनम भर ॥ 
दलाल--जो द्वो, भ्रव की भली हुई यह अमावसी पुनवासी । 
गंगा ०--भूखे पेट कोई नहिं सुतता ऐसी है ई कासी ॥ 
करी ०--यार लोग तो रोजै कड़ाका करशभ्रै ऐ पैजामा | 
गंगा०--# ते क्रूठ कहथौ, सिंहा-- 
भूरी ०-- तू सच बोल्यो, मामा ॥ 

प्र 
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गंगा०--तौहैं, का तू मार-पीट के करथै। अपना कामा । 
कोई का खाना, कोई की रंडो, कोई का पगड़ी-जामा ॥ 
भूरी ०--ऊ दिन खीपट दूर गए अब सोरहो दंड एकासी | 
गंगा०--भूखे पेट कोई नहीं सुतता ऐसी है ई कासी ॥ 
भूरी ०---जब से आए नए मजिस्टर तत्र से आफत आई । जान 
छिपावत फिरीथै, खटमल-- 
दूकान ०-- ई ते सच है भाई ॥ 
भूरी ०--ई है ऐसा तेज गुरू बरसन के देथै लदाई । 
गाविंद पालक मेकलैडो से एकी जबर दोहाई ॥ 
जान बचावत छिपत फिरीथेै घुस गइ सब वदमासी | 
गंगा०--भूखे पेट ते कोई नहीं सुतता ऐसी है ई कासी ॥ 
भूरी० - तेरे आंख में चरबी छाई माल न पाया गोजर | 
कैसी दून की सुभ रही है असमानों के उप्पर ॥ 
तर न भए हो पैदा करके, घर के माल चुतरे तर । 
वल्िया के बाबा पंडिया के ताऊ, घुसनि के घुसघुस भरभर | 
कहाँ की ई तू बात निकास्यो खासी सत्यानासी । 
भूखे पेट कोई नहिं सुतता ऐसी है ई कासी | 
( गाता हुआ एक परदेसी श्राता है ) 
पर०--देखी तुमरी कासी--लोगे, देखी तुमरी कासी । 
जहाँ विराजें बिश्वनाथ विश्वेश्वरजी अविनासी ॥ 
आधी कासी भाट-मेंडेरिया ब्राह्मन श्रौ संन्‍्यासी । 
झ्राधी कासी रंडी मुंडी रॉड़ खानगी खासी ॥ 
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लोग निकम्से भंगी गंजड़ लुच्चे बे-बिसवासी | 
महा आलसी भूठे शुद्ददे बे-फिकरे वदमासी ॥ 
आप काम कुछ कभी कर' नहिं कोरे रहैं उपासी । 
और करे ते हँसें बनावैं उसका सत्यानासी ॥ 
अमीर सब भूठे श्री निंदक करें घात विश्वासी । 
सिपारसी डरपुकने सिद्ट बोलें वात अकासी ॥ 
मैली गली भरी कतवारन सड़ो चमारिन पासी । 
नीचे नल से बदबू उवले मने नरक चौरासी ॥ 
कुत्ते भूकत काटन दौड़ें सड़क सांड़ से नासी। 
दौड़ें बंदर बने मुलछंदर कूदे चढ़े अगासी ॥ 
घाट जाओ तो गंगापुत्तर नोचै' देइ गल्नांसी | 
करे' थाटिया बस्तर मोचन दे देके सब भाँसी ॥ 
राह चलत भिखमंगे नोचै' बात करे दाता सी। 
मंदिर बीच भंड्रेरिया नोचे' करे धरम की गांसी | 
सौदा लेत दलालो नोचै' देकर लासालासी | 
माल लिए पर दुकनदार नोचै' कपड़ा दे रासी ॥ 
चोरी भए पर पूलिस ने।चै' हाथ गले विच ढांसी । 
गए कचहरी अमला नोचै' मेंचि वनावें घासी ॥ 
फिर उचका दे दे धका लूटैं माल मवासी | 
कैद भए की लाज तनिक नहिं बे-सरमी नंगा सी ॥ 
साहेब के घर दौड़े जाबै' चंदा देहिं निकासी । 
चढ़े बुखार नाम मंदिर का सुनतहि होय उद्दासी ॥ 
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घर की जोरू-लड़के भूखे बने दास ओ दासी | 
दाल की मंडी र'डी पूर्जे मानो इनकी मासी | 
आप माल कचरे छातें उठि भारहिं कागाधासी । 
वाप के तिथि दिन त्राह्मण आगे धरे' सड़ा श्री बासी ॥ 
करि बेवहार साक वाँधें सव पूरी दालत दासी । 
घालि रुपैया काढ़ि दिवाला माल डेकारे ठाँसी ॥ 
काम कथा अमृत सो पी समुर्कें ताहि विलासी | 
रामनाम मु ह से नहिं निकले सुनतहि आवै खाँसी ॥ 
देखी तुमरी कासी--भैया, देखी तुमरी कासी ॥ 
भूरी ०--कद्ो ई सरवा अपने सहर की एतनी निंदा कर गवा ; 
तें लोग कुछ बोलत्यौ नाहीं ? 
गंगा ०--भैया, अपना ते जिजमान है अपने न बोलैंगे चाहे 
दस गारो दे ले । 
भंडे०--भ्रपने जिजमाने ठहरा । 
दलाल--ओऔ्रर अपना भी गाहके है 
दृकान०--और भाई हमहूँ चार पैसा एके बदौलत पावा है 
भूरी०--तू सव का वोलबो, तू सब निरे दव्यू चप्पू हा, हम 
बालवे ( परदेसी से ) ए चिड़ियाबावली के परदेसी 
फरदसी ! कासी की बहुत निंदा मत करो। मुँह 
वस्संये, का कहें के साहिब मजिस्टर हैं नाहीं ते निंदा 
करना निकास देते । 
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पर०--निकास क्यों देते ? तुमने क्या किसी का ठीका लिया है ९ 

भरी ० --हाँ हाँ, ठीका लिया है मटियाबुज | 

पर०--ते क्‍या हम भूूठ कहते हैं ? 

भूरी ०--राम राम, तू भला कर्बों भकूठ बालबो, तू ते निरे 
पाथी के वेठन है । 

पर०--बेठन क्या ९ 

भरी ०--बे ते मत करो गप्पो फे, नाहीं तो तोरी अरबी- 
फारसी घुसेड़ देवे । 

पर०--तुम ते भाई अजब लड़ाके हा, लड़ाई मेल लेते फिरते 
है। । बे ते किसने किया है ? यह ते अपनी-अपनी राय 
है ; काई किसी को अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता 
है, इससे बुरा क्या मानना । 

भूरो ०--सच है पनचेरा, तू कहै से! सच्च, बुडढी तू कहे से लच । 

पर०--भाई अजब शहर है, लोग विना बात ही लड़े पढ़ते हैं । 

( सुधाकर श्राता है ) 
( सब लोग श्राशीर्वाद, दंडवत्‌, थ्रा्रे-श्राश्रो शिष्टाचार करते हैं ) 
गंगा०--मभैया इनके दम के चेन है । ई अमीरन के खेलउना हैं । 
भूरो ०--खेलउना का हैं टाल खजानची खिदमतगार सबै 


कुछ हैं । 
सुधाकर---तुम्हैं साहब चर्रियें बूकना आता है । 
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कूरी ०--चर्रो का हमहन भूठ बेलील:; श्ररे बखत पड़े पर तेँ 
रंडी ले आव:, मंगल के मुजरा मिले ओमें दस्तूरी काट: 
पैर दाव:, रुपया-पैसा अपने पास रक्ख:, यारन के दूरे से 
भाँसा बताव: ऐ। ले गुरु तोहीं कह: हम भ्ूठ कहथई । 

गंगा०--अरे भैया बिचारे ब्राह्मण काई तरह से अपना काल- 
क्षेप करथें, ब्राह्मण अच्छे हैं। 

भंडे०--हाँ भाई न कोई के बुरे में, न भले में और इनमें एक 
बड़ी बात है कि इनकी चाल एक-रंगै हमेसा से देखी थै । 

गंगा०--आऔर साहेब एक अमीर पास रहै से इनकी चार 
जगह जान-पहिचान होय गई। अपनी बात अच्छी 
बनाय लिहिन है । 

दूकान०--हाँ भाई, बजार में भी इनकी साक बेंधी है। 

सुधाकर--भया भया, यह पचड़ा जाने दा; कहो यह नई 
मूरत कौन है ? 

कूरी ०--गुरु साहब, हम हियाँ भाँग का रगड़ा लगावत रहे. 
बीच में गहन के मारे-पीटे ई धूझ्रॉकस आय गिरे। 
पिंजड़े में फंसा अब ते पुराना चंडूल। लगी गुलसन की 
हवा, ढुम का हिलाना गया भूल || ( परदेसी के मुँह के 
पास चुटकी बजाता है औ्रौर नाक के पास से डँगली लेकर 
दूसरे हाथ की उँगली घुमाता है ) 

पर०--भाई तुम्हारे शहर सा तुम्हारा ही शहर है, यहाँ की 
लीला ही अपरंपार है। 
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भूरी ०--तेहूँ लोला करथौ । 


पर०--क्या ९ 
भूरी ०--नहीं ई जे तोहूँ रामलीला में जाथै। कि नाहीं ९ 
( सत्र हँसते हैं ) 

पर०--( हाथ जोड़कर) भाई, तुम जीते हम हारे, माफ करो । 

भरी ०--( गाता है ) तुम जीते हम हारे साधा, तुम जीते 
हम द्वारे । 

सुधा०--( आप ही आप ) हा ! क्‍या इस नगर की यही 
दशा रहेगी ? जहाँ के लोग ऐसे मूर्ख हैं वहाँ आगे 
किस बात की वृद्धि की संभावना करें | केवल यह मूर्खता 
छोड़ इन्हें कुछ आता ही नहीं ! निष्कारण किसी को बुरा- 
भला कहना ! वोली ही बोलने में इनका परम पुरुषार्थ ! 
अनाब-शनाब जो अँह से आया बक उठे, न पढ़ना न 
लिखना ! हाय ! भगवान्‌ इनका कब उद्धार करेगा ॥ 

भरी ०--गुरु, का गुड़बुड़-गुड़बुड़ जपथ्ै ? 

सुधा ०--कुछ नाहीं भाई यही भगवान का नाम | 

भरी ०--हाँ भाई, संका भई एह बेरा टें टें न किया चाहिए, 
राम-राम का बखत भई तो चलो न गुरु । 

सब--चलो भाई । 

( जवनिका गिरती है ) 


तीसरा गर्भाक 


स्थान--मुगलसराय का स्टेशन 
( मिठाईवाले, खिलैनेवाले, कुली और चपरासी इधर-उघर 
फिरते हैं । सुधाकर, एक विदेशी पंडित ओर 
दलाल बेडे हैं) 

दलाल--( वैठके पान लगाता है ) या दाता राम ! कोई 
भागवान से भेंट कराना | 

विदेशी पंडित--( सुधाकर से ) आप कौन हैं ? कहाँ से 
आते हैं ९ 

सुधाकर---मैं ब्राह्मण हूँ, काशी में रहता हूँ श्रौर लाहार से 
आता हूँ। 

बि० पंडित -क्‍्या आपका घर काशीजी ही में है ? 

सुधा०--.जी हाँ । 

वि० पंडित--भला काशी कैसा नगर है ९ 

सुधा०--बाह ! आप काशी का बृत्तांत अब तक नहीं जानते ९ 
भला त्रेलोक्य में और दूसरा ऐसा कौन नगर है जिसका 
काशी की समता दी जाय ? 

वि० पंडित--भला कुछ वहाँ की शोभा हम भी सुने । 

सुधा०--सुनिए, काशी का नामांतर वाराणसी है, जहां 
भगवती जह् नंदिनी उत्तरवाहिनी होकर धनुषाकार तीन 
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ओर से ऐसी लपटी हैं, मानो इसका शिव की प्यारी 
जानकर गोद में लेकर आलिंगन कर रही हैं, श्रौर अपने 
पवित्र जलकण के स्पशे से तापत्रय दूर करती हुई मनुष्य- 
मात्र को पवित्र करती हैं । उसी गंगा के तट पर पुण्या- 
त्माओ्रें के बनाए बड़े-बड़े घाटों के ऊपर दोमंजिले चौ- 
मंजिले, पचमंजिले और सतमंजिले ऊँचे-ऊँचे घर आकाश 
से बातें कर रहे हैं, मानो हिमालय के श्वेत शंग सब 
गंगा-सेवन करने को एकत्र हुए हैं। उसमें भी माधो- 
राय के दोनों धरहरे तो ऐसे दूर से दिखाई देते हैं माना 
बाहर के पथिकों का काशी अपने देनों हाथ ऊँचे कर 
के वुलाती है। साॉँम-सबेरे घाटों पर असंख्य स्रो- 
पुरुष नहाते हुए, ब्राह्मण लोग संध्या वा शास््राथ करते 
हुए, ऐसे दिखलाई देते हैं मानो कुबेरपुरी में अलकनंदा 
में किन्नरगण श्लार ऋषिगण अवगाहन करते हैं; और 
नगाड़ा-नफीरी, शंख-घंटा, भाँम-स्तव श्रौर जय का 
तुमुल शब्द ऐसा गुँजता है माने। पहाड़ों की तराई में 
मयूरें की प्रतिध्वनि हो रही है ; उसमें भी जब कभी दूर से 
साँक को वा बड़े सबेरे नौबत की सुहानी धुन कान में 
आती है तो कुछ ऐसी भली मालम पड़ती है कि एक 
प्रकार की कपकी सी आने लगती है। और घाटों पर 
सबेरे धूप की कलक और साँफ का जल में घाटों की 
परछाहीं की शोभा भी देखते ही वन श्राती है। 
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जहाँ त्रज-ललना-लालित चरण-युगल पूरे परतह्म 
सचिदानंद घन वासुदेव आप ही श्रो गापाललाल रूप धारण 
करके प्रेमियों का दशन-मात्र से कृत-कृत्य करते हैं और भी 
बिंदुमाधवादि अनेक रूप से अपने नाम-धाम के स्मरण, दशेन, 
चिंतनादि से पतितों का पावन करते हुए विराजमान हैं । 

जिन मंदिरों में प्रात:काल संध्या समय दशकों की भीड़ 
जमी हुई है, कहीं कथा, कहीं हरिकीत्तंन, कहीं नाम- 
कीत्तेन, कहीं नाटक, कहीं भगवत-लीला-श्रभुकरण इत्यादि 
अनेक कौतुकों के मिस से भी भगवान के नाम-गुण में 
लोग मग्न हो रहे हैं । 

जहाँ तारकंश्वर विश्वेश्वरादि नामधारी भगवान भवानी- 
पति तारकत्रह्म का उपदेश करके तनुत्याग मात्र से ज्ञानियों 
को भी दुलेभ अपुनर्भव परम मोक्षपद--मनुष्य, पशु, 
कीट, पतंगादि आपामर जीवमात्र को देकर उसी क्षण 
अनेक कल्पसंचित महापापपुंज भस्म कर देते हैं । 

जहाँ अंधे, लंगड़े, लूले, बहरे, मूर्ख श्रार निरुद्यम 
आलसी जीवों को भी भगवती अन्नपूर्णा अन्न-वस्लादि 
देकर माता की भाँति पालन करती हैं। 

जहाँ अ्रव तक देव, दानव, गंधव॑, सिद्ध, चारण, विद्या- 
धर, देवर्षि, राजर्षिगण श्यौर सव उत्तम-उत्तम तीथे-- 
कोई मूर्त्तिमान, कोई छिपकर श्र कोई रूपांतर करके 
नित्य निवास करते हैं । 
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जहाँ मूर्त्तिमान सदाशिव प्रसन्न-वदन आ्राशुतेष सकल- 
सद्गुणैकरत्राकर, विनयैकनिकेतन, निखिल विद्याविशा- 
रद, प्रशांतहदय, गुणिजनसमाश्रय, धार्मिकप्रवर, काशी- 
नरेश महाराजाधिराज श्रोमर्दाश्वरीप्रसाद नारायणसिंह 
बहादुर श्रार उनके कुमारापम कुमार श्री प्रभुनारायण- 
सिंह बहादुर दान धम्मंसभा रामलीलादि के मिस से धर्म्मो- 
न्नति करते हुए और असत्‌ कर्म्म नीहार को सूर्य की 
भाँति नाशते हुए पुत्र की तरद्द अपनी प्रजा का पालन 
करते हैं। 

जहाँ श्रोमती चक्रवत्तिनिचयपूजितपादपीठा श्रीमती 
महाराज्ञी विक्टोारिया के शासनानुवर्त्ती अनेक कमिश्नर, जज, 
कलेक्टरादि अपने-अ्रपने काम में सावधान प्रजा को हाथ 
पर लिए रहते हैं और प्रजा उनके विकट दंड के सर्वदा 
जागने क॑ भरोसे नित्य सुख से सोती है। 

जहाँ राजा शंभूनारायणर्सि ह, बाबू फतहनारायणसिंह, 
बाबू गुरुदास, वाबू माधवदास , विश्वेश्वरदास, राय नारा- 
यणदास इत्यादि बड़े-बड़े प्रतिष्ठित और धनिक तथा श्री 
वापूदेव शास्त्री, श्रीबाल शास्त्री से प्रसिद्ध पंडित, श्रीराजा 
शिवप्रसाद, सैयद अहमद खां बहादुर ऐसे योग्य पुरुष, 
मूलचंद्र मिस्तरी से शिल्पविद्याननिएण, वाजपेयीजी से 
तन्त्रीकार, श्री पंडित बेचनजी, शीतलजी, श्रोताराचरण 
से संस्कृत के सेवक और हरिश्चंद्र से भाषा के कवि, बाबू 
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अंमृतलाल, मुंशी गन्नलाल, श्यामसुंदरलाल से शालत्रव्यसनी 
और एकांतसेवी, श्रीस्वामी विश्वरूपानंद से यति, श्रीस्वामी 
विशुद्धानंद से धर्म्मोपदेष्टा, दाठगणैकाग्रगण्य श्रीमहाराजा- 
घिराज विजयनगराधिपति से विदेशी सवेदा निवास' करके 
नगर की शोभा दिन दूनी रात चौगुनी करते रहते हैं । 

जहाँ कींस कालिज ( जिसके भीतर-बाहर चारों ओर 
श्लोक श्र दोहे खुदे हैं ) जयनारायण कालिज से बड़े, 
बंगाली टाला, नामल और लंडन मिशन से मध्यम, तथा 
हरिश्चंद्र स्कूल से छोटे अनेक विद्यामंदिर, जिनमें संस्क्रत, 
अँगरेजी, हिंदी, फारसी, बँगला, महाराष्ट्री की शिक्षा पा- 
कर प्रति व अनेक विद्यार्थी विद्योत्तोण होकर प्रतिष्ठालाभ 
करते हैं; इनके अतिरिक्त पंडितों के घर में तथा हिंदी- 
फारसी पाठकों की निज शाला में अलग ही लाग शिक्षा 
पाते हैं, और राय संकटाप्रसाद के परिश्रमात्पन्न पबलिक 
लाइब्रेरी, मुंशी सीतलप्रसाद का सरस्वती-भवन, हरिश्चंद्र 
का सरस्वती-भंडार इत्यादि अनेक पुस्तक-मंदिर हैं, 
जिनमें साधारण लोग सब विद्या की पुस्तकें देखने 
पाते हैं | 

जहां मानमंदिर ऐसे यंत्रभवन, सारनाथ की धमेख 
से प्राचीनावशेष चिह्द, विश्वनाथ के मंदिर का वृषभ और 
स्वणेशिखर, राजा चेतसिंह के गंगा-पार के मंदिर, कश्मीरी- 
मल की हवेली और कॉस कालिज की शिल्पविद्या और 
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खबदा चकित रहते हैं । 

जहाँ महाराज विजयनगर के तथा सरकार के स्थापित 
स्री-विद्यामंदिर, श्रौषधालय, ग्रंधभवन,, उन्मत्तागार, इत्या- 
दिक लोकद्व य-साधक अनेक कीत्तिकर कार्य, वैसे ही चूड़- 
वाले इत्यादि महाजनों का सदावत्त और श्रो महाराजा- 
धिराज सेंधिया आदि के अटल सत्र से ऐसे श्रनेक दानों 
के आश्रयभूत स्थान हैं जिनमें उनका अनायास ही भेजना- 
च्छादन मिलता है । 

जहाँ अहोावल शास्त्रों, जगन्नाथ शाल्ब्री, पंडित काकाराम, 
पंडित मायादत्त, पंडित हीरानंद चावे, काशीनाथ शाम््री, 
पंडित भवदेव, पंडित सुखलाल ऐसे धुर'धर पंडित और 
भी जिनका नाम इस समय मुझे स्मरण नहीं आता, 
अनेक ऐसे-ऐसे हुए हैं जिनकी विद्या माने मंडन मिश्र की 
परंपरा पूरी करती थी | 

जहाँ विदेशी अ्रनेक तत्ववेत्ता धाम्मिक धनीजन घर-बार 
कुट्ंव देश-विदेश छोड़कर निवास करते हुए वत्त्वचिंता 
में मग्न सुख-दुःख भुलाए संसार का यथारूप में देखते 
सुख से निवास करते हैं । 

जहाँ पंडित लोग विद्यार्थियों को ऋक्‌, यजुः, साम, 
अथर्व, महाभारत, रामायण, पुराण, उपपुराण, स्मृति, 
न्याय, व्याकरण, सांख्य, पातंजल, वैशेषिक, मीमांसा, 
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वेदांत, शैव, वैश्यव, श्रलंकार, साहित्य, ज्योतिष इत्यादि 
शाल्ष सहज में पढ़ाते हुए मूर्तिमान गुरु और व्यास से 
शोमित काशी की विद्यापीठता सत्य करते हैं । 

जहाँ भिन्न देशनिवासी आस्तिक विद्यार्थीगण परस्पर 
देवमंदिरों में, थाटों पर, अध्यापकों के घर में, पंडित- 
सभाओं में वा मार्ग में मिलकर शाब्लार्थ करते हुए अन- 
गंल धारा-प्रवाह संस्क्रत भाषण में सुननेवालों का चित्त 
हरण करते हैं। 

जहाँ सर लय छंद मात्रा, हस्तकंपादि से शुद्ध वेदपाठ 
की ध्वनि से जो मार्ग में चलते वा घर बैठे सुन पड़ती है, 
तपावन की शोभा का अनुभव होता है । 

जहां ठ्रविड़, मगध, कान्यकुब्ज, महाराष्ट्र, बंगाल, 
पंजाब, गुजरात इत्यादि अनेक देश के लोग परस्पर मिले 
हुए अपना-अपना काम करते दिखाते हैं औ्रैर वे एक-एक 
जाति के लोग जिन मुहल्नों में वसे हैं वहाँ जाने से ऐसा 
ज्ञात होता है मानो उसी देश में आए हैं, जैसे 
बंगाली टोले में ढाके का, लहौरी टोले में अमृतसर का 
और ब्रह्माघाट में पूने का भ्रम होता है । 

जहाँ निराहार, पयाहार, यताहार, भिन्ञाहार, रक्ता- 
स्वर, श्वेताम्बर, नीलाम्बर, चर्म्माम्बर, दिगम्बर, दंडो, 
संन्यासी, ब्रह्मचारी, योगी, यती ,सेवड़ा, फकीर, सुधग्साई , 
कनफटे,ऊधध्वंबाहु, गिरी, पुरी, भारती, वन, पर्वत, सरस्वती, 
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किनारामी, कवीरी, दादूपंथी, नान्हकसाही, उदासी, 
रामानंदी, कौल, अघोरी, शैव, वैष्णव, शाक्त, गाणपत्य, 
सार इत्यादि हिंद श्रार ऐसे ही भ्रनेक भाँति के मुसलमान 
फक्रीर नित्य इधर से उधर भिक्षा उपाजन करते फिरते हैं 
और इसी भाँति सब अंधे, लेगड़े, लूले, दीन, पंगु, असमर्थ 
लोग भी भिक्ञा पाते हैं, यहाँ तक कि आधी काशी केवल 
दाता लोगों क॑ भरोसे नित्य अन्न खाती है । 

जद्दाँ हीरा, मोती, रुपया, पैसा, कपड़ा, श्रन्न, घो, 
तेल, अतर, फुलेल, पुस्तक, खिलाने इत्यादि की दूकानों 
पर हजारों लोग काम करते हुए मेल लेते बेचते दलाली 
करते दिखाई पढ़ते हैं । 

जहाँ की बनी कमखाब, बाफता, हमरू, समरू, गुल- 
बदन, पोत, वनारसी साड़ी, दुपट्टं, पीताम्बर, उपरने, 
चेलखेंड, गोंटा, पट्टा, इत्यादि अनेक उत्तम उस्तुएँ देश- 
विदेश जाती हैं और जहां की मिठाई, खिलौने, चित्र, 
टिकुली, बीड़ा इत्यादि और भी अनेक सामग्री ऐसी 
उत्तम होती हैं कि दूसरे नगर में कदापि सप्न में भी 
नहीं बन सकतीं। 

जहाँ प्रसादी तुलसी-माला फूल से पवित्र श्र 
स्रायी स्त्री-पुरुषों के अंग के विविध चंदन, कस्तूरी, 
अतर इत्यादि सुगंधि द्रव्य के मादक आमोद संयुक्त 
परम शीतल तापत्रय-विमाचक गंगाजी के कण, स्पश 
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मात्र से अनेक लैकिक अलौकिक ताप से तापित मनुष्यों 
का चित्त स्वेदा शीतल करते हैं । 
जहाँ अनेक रंगों के कपड़े पहने, सोरहो सिंगार, 

बत्तीसो आभरण सजे, पान खाए, मिस्सी की धड़ी जमाए, 
जेाबन-मदमाती भझूमभूमसाती हुई वारबिलासिनी देव- 
दश्शन, वैद्य, ज्योतिषी, गुणीग्रहगमन, जार-मिलन, गान- 
श्रावए/, उपवन-भ्रमण इत्यादि अनेक बहानों से राजपथ 
में इधर-उघर भूमती-घूमती नेनां के पटे फेरतो विचारे 
दीन पुरुषों को ठगती फिरती हैं और कहाँ तक कहें 
काशी काशी ही है। काशी सी नगरी त्रेलोक्य में 
दूसरी नहीं है। आप देखिएगा तभी जानिएगा, बहुत 
कहना व्यथ है। 

वि० पंडित--वाह-वाह ! आपके वर्णन से मेरे चित्त का 
काशी-दशन का उत्साह चतुर्गुण हो गया। यों ते 
मैं सीधा कलकत्ते जाता, पर अब काशी बिना देखे कहीं 
न जाऊँगा। आपने तो ऐसा वर्णन किया मानो चित्र 
सामने खड़ा कर दिया। कहिए वहाँ और कान-कान 
गुणी और दाता लोग हैं जिनसे मिल । 

सुधा०--मैं ते पूर्व ही कह चुका हूँ कि काशी गुणी और 
धनियों की खान है, यद्यपि यहाँ के बड़े-बड़े पंडित 
जो स्वरगवासी हुए उनसे अरब होने कठिन हैं, तथापि 


श्र 


अब भी जा लोग हैं दशनीय और स्मरणीय हैं। 
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फिर इन व्यक्तियों के दशन भी दुल॑भ हो जायेंगे, और 
यहाँ के दाताओं का ते कुछ पूछना ही नहीं । चूड़ की 
कोठीवालों ने पंडित काकारामजी के ऋण के हेतु एक 
साथ बीस सहस््र मुद्रा दीं। राजा पटनीमल के बाँघे 
धर्म्मचिद्द कर्मनाशा का पुल और अनेक धम्मशाला, 
कूएँ, तालाब, पुल इत्यादि भारतवर्ष के प्रायः सब तीथों 
पर विद्यमान हैं। साह गोपालदास के भाई साह 
भवानीदास की भी ऐसी ही उज्ज्वल कीर्ति है और भी 
दीवान केवलक्ृष्ण चम्पतराय अ्रमीन इत्यादि बड़े-बड़े 
दानी इसी सौ वर्ष के भीतर हुए हैं। बाबू राजेन्द्र मित्र 
की बाँधी देवी-पूजा, बावू गुरुदास मित्र के यहाँ, अब 
भी बड़े धूम से प्रति वर्ष होती है। अभी राजा देव- 
नारायणसिंह ही ऐसे गुणज्ञ हो गए हैं कि उनके यहाँ 
से कोई खाली हाथ नहीं फिरा । अब भी बाबू हरिश्चंद्र 
इत्यादि गुणप्राहक इस नगर की शोभा की भाँति विद्य- 
मान हैं। अभी लाला बिहारीलाल श्र मुंशी राम- 
प्रतापजी ने कायस्थ जाति का उद्धार करके कैसा उत्तम 
कार्ण्य किया, आप मेरे मित्र रामचंद्र ही को देखिएगा 
उसने वाल्यावस्था ही में लक्षावधि मुद्रा व्यय कर दी 
है। श्रभी बाबू हरखचंद मरे हैं जे एक गोदान नित्य 
करके जलपान करते थे। कोई भो फकीर यहां से 
खाली नहीं गया। इस-पंद्रह रामलीला इन्हीं काशी- 
श्र 
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वालों के व्यय से प्रति वर्ष होती है श्र भी हजारों 
पुण्यकाये यहाँ हुआ ही करते हैं। आपको सबसे 
मिलाऊँगा आप काशी चलें ते सही । 

वि० पंडित--लाहोर क्यों गए थे ९ 

सुधा०--( लम्बी साँस लेकर ) कुछ न पृद्धिए योंही सैर 
को गया था। 

दलाल--( सुधाकर से ) का गुरु। कुछ पंडितजी से 
बेहनी वाड़े का तार हाय ते हम भी साथ चलूँचें। 

सुधा०--तार तो पंडित बाड़ा है कुछ विशेष नहीं जान पड़ता । 

दलाल--तब भी फोंक सऊड़े का मालवाड़ा कहाँ तक न 
लेऊचिये । 

सुधा०--अब जो पलते पलते पलै । 

वि० पंडित--यह इन्होंने किस भाषा में बात की ९ 

सुधा०--यह काशी ही की बोलो है, ये दलाल हैं, सो पूछते 
थ्रे कि पंडितजी कहां उतरेंगे । 

वि० पंडित--ते हम ते अपने एक संबंधी के यहाँ नीलकंठ 
पर उतरेंगे। 

सुधा०--ठीक है, पर मैं आपको अपने घर भ्रवश्य ले जाऊंगा । 

वि० पंडित--हाँ हाँ, इसमें कोई संदेह है ? मैं भ्रवश्य चलूँगा | 


८ स्टेशन का घंटा बजता है ओर जवनिका गिरती है ) 


चौथा गर्भाक 
स्थान--ब्रुभुक्षित दीक्षित की बैठक 
( व॒भ्ुक्षित दीक्षित, गप्प पंडित, र मर्द, गोपाल शास्त्री, चंवूभट्ट, 
माधव शास्त्री श्रादि लेग पान-बीड़ा खाते ओर भाग-बूटी की 
तजवीज करते बेठे हैं; इतने में महाश कोतवाल 
श्रथांव्‌ निमंत्रण करनेवाला आकर चौक में 
से दीक्षित को पुकारता है) 
महाश--काद्दो--बुभुक्षितदीक्षित आहेत ? 
बुभुक्षित--( इतना सुनते ही हाथ का पान रखकर ) खोज 
आराहे ? ( महाश आगे बढ़ता है) वाह महाश तु 
अआहेश काय १ काय बाबा श्राज किती ब्राह्मण आमच्या 
तड़ांत देतास ? सरदारांनी किती सांगीतलेत ? ( थोड़ा 
ठहरकर ) कायरे ठाक्याच्या कमर यांत सहख्रभेजन 
कुणाच्या यजमानाचे चाह्ले आहे ? 
मदाश--दीक्षितजी ! श्राज ब्राह्मणाची अशी मारामार भालो 
कि मी काँहीं सांगूं शकत नाहीं--कोण ते पचड़ा !! 
बुभु०--खरें, काय मारामार माली ? अच्छा ये तर 
बैठकेंत पण आखेरीस आमचे तड़ाची काय व्यवस्था ? 
ब्राह्मण आणलेस की नाह ? काँ हात हलवीतच आलास ९ 
मद्दाश--( बैठक में वैठकर जल माँगता है ) दीक्षितजी धोड़ेंसें 
पायी दा, तहान बहुत लागली आह | 
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बुभु०--अच्छा भाई, थेड़ा सा ठह्दर अत्ता उनातून आला 
आहदेस, बूटी ही बनतेच आहे। पाहिजे तर बूटीचेंच पाणी 
पी। अच्छा साँग तर कसे काय ब्राह्मण किती मिलाले ? 

महाश--पुरु, ब्राह्मण ते आज २५४ निकाले, यार लोग आपके 
शागिद हैं कि और किसके ? 

च'बूभट्ट--( वड़े आनंद से ) क्‍या भाई सच कहो-- 
२५ ब्राह्मण मिलाले ? 

महाश--हे गुरु ! २५ ब्राह्मण तर नुसते सहस्रभेजनाचे, 
परन्तु आजचे वसंतपूजेचे तर शिवाय च--आशणखो समे- 
करतां तर पेष लावलाच आहे पण--- 

गोपाल, माधव शाञल्री--( घबड़ाकर ) काय महाश पण 
काँ ? सभेचें काम कुणाकड़े आहे ? भ्रणखी सभा 
की होणार ? आऔऑँ ? 

महाश--पण-इतकेंच कीं हा यजमान पाप नगरांत रहता, 
श्राणि याला एक कन्या आहे ती गत-भर्ठ॑का असुन सकेशा 
आहे आगशणि तीर्थ॑स्थलीं तर क्षौर करणें अवश्य पण क्षौरे- 
करून कन्येंची शोभा जाईल या करितां जर कोणी असा 
शास्त्रीय आधार दाखवील तर एक हजार रुपयांची सभा 
करण्याचा त्यांचा विचार आहे व या कामांत धनतुंदिल 
शासत्रीनी हात घातला आहे । 

गप्प पंडित- अं:, ते ऐसी क्षुत्कक बात के हेतु शास्राधार का 
क्या काम है? इसमें ते वहुत से आधार मिलेंगे । 
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माधव शाल्री--हाँ पंडितजी आप ठौक कहते हैं, क्योंकि हम 
लोगों का वाक्य भौर ईश्वर का वाक्य समान ही समझना 
चाहिए “वि! जनाईन:” “ब्राह्मणों मम दैवतं? 
इत्यादि । 

गोपाल--ठीकच आहे, आणि जरि कदाचित्‌ असल्या दुर्घट 
कामानो आम्हो लेकर॒ध्या निन्‍्य भालों तथापि वन्यच 
आहों, कारण श्रोमद्भागवर्तांत -ही लिहलें आहे “विप्र 
झतागसमपि नव दुह्य॑त कश्नेत्यादि” । 

गप्प पंडित--हाँजी, और इसमें निन्य होने का भी क्‍या 
कारण ? इसमें शास््र के प्रमाण बहुत से हैं और युक्ति 
ते हई है। पद्चिले यही देखिए कि इस च्ौर कर्म से दा 
मनुष्यों को अर्थात्‌ वह कन्या और उसके स्वजन इनको 
बहुत ही दुःख होगा और उसके प्रतिबंध से सबको 
परम आनंद होगा । तव यहाँ इस वचन को देखिए-- 

“येन केनाप्युपायेन यस्य कस्यापि देहिन: | 
संताप' जनयेत्‌ प्राक्षस्तदेवेश्वर पूजन ॥? 

बुभु०--औ्रर ऐसे बहुत से उदाहरण भी इसी काशी में होते 
श्राए हैं। दूसरा काशीखंड ही में कट्दा है “येपां क्वापि 
गतिनांस्ति तेषां वाराणसीगति: ।” 

चंबूभट्ट--मूर्खतागार का भी यह वाक्य है ““अधवा वाललवरन 
जीवनाइ नवद्धवेत्‌”” संतोपसिंधु में भी “सकंशैब हि 
संस्थाप्या यदि स्यात्तोषदा नृणा” | 
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महाश--दीक्षितजी ! बूटी भाली--अब छने जल्दी कारण 
बहुत प्यासा जीव होऊन गेला अणखो अभ्ून पुष्कल 
ब्राह्मण खांगायचे आहेत | 

बुभु०--( भाँग की गोलो श्रौर जल, वरतन, कटोरा, साफी 
लेकर ) शाञत्रीजी ! घोड़े से बढ़ा तर । 

माधव शासत्रो--दीक्षितजी ! हें माँकें कांम नहों, कारण मी 
अपला खाली पीण्याचा मालिक श्राहदे, मला छानतां येत 
नाहीं। ( गोपाल शास्रो की ओर दिखलाकर ) ये इसमें 
परम प्रवीण हैं । 

गोपाल शाश्बरी--अ्रच्छा दीक्षितजी--मीच आलों सही । 

चंवूभट्ू--( इन सबों को अपने काम में निम्म्न देखकर ) बरें 
संग महाश अखेरीस तड़ाचे किती ब्राह्मण सहस्रभेजना- 
चे व वसंतपूजेचे किती ९ 

महाश--दी ज्षिताचे तड़ांत आज एकंदर २५ ब्राह्मण ; पैकी १५ 

सहस्रभेजनाकड़े आणि १० बसंतपूजेकड़े-- 

माधव शास्री--आणि सभेचे ९ 

मद्दाश--सभेचे तर मी सांगीतलेंच कीं धनतुंदिल शाश्नीचे 
अ्रधिकारांत आहे, आणि देन तीन दिवसांत ते बंदेवस्त 
करणार आहेत । 

गप्प पंडित--क््यों महाश ! इस सभा में कोई गौड़ पंडित 
भी हैं वा नहीं ? 
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महाश--हाँ पंडितजी, वह बात छोड़ दीजिए, इसमें तो केवल 
दाक्षियाल, द्वाविड़ और कचित्‌ तैलंग भी होंगे, परंतु 
सुना है कि जो इसमें अनुमति करेंगे वे भी अवश्य 
सभासद देंगे: 

गप्प पंडित--इतना ही न--तव तो मैंने पहिले ही कहा है, 
माधव शासत्री ! अब भाई यह सभा दिलवाना आपके 
हाथ में है। 

माधव -हाँ पंडितजी, मैं तो अपने शक्तयनुसार प्रयत्न करता 
हूँ, क्‍योंकि प्रायः काका ( धनतुंदिल शास्त्री) जो 
कुछ करते हैं उसका सब प्रबंध मुझे ही सौंप देते हैं । 
( कुछ ठहरकर ) हाँ, पर पंडितजी, अच्छा स्मरण हुआ, 


भ्रापसे और न्यू फांड (९८७: ०॥५) शाल्री से बहुत 
परिचय है, उन्हीं से आप प्रवेश कीजिए, क्योंकि उनसे 
ओर काकाजी से गहरी मित्रता है। 


गप्प पंडित--क्या क्‍या शासत्रीजी ? न्‍्यू--क्या ? मैंने यह 
कहीं सुना नहीं । 

गेपाल--कभी सुना नहीं इसी हेतु न्यू फांड । 

गप्प पंडित--मित्र ! मेरा ठट्ठा मत करे। मैं यह तुम्हारी 
बोली नहीं समकता । क्‍या यह किसी का नाम है ९ 
मुके मालूम द्वाता है कि कदाचित्‌ यह द्रविड़ त्रिलिंग 
आदि देश के मनुष्य का नाम द्वोगा । क्योंकि उधर की 
वोली मैंने सुनी है उसमें मूद्ध॑न्य वर्ण प्राय: बहुत रहते हैं । 
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माधव शास्री--ठीक पंडितजी, अब आपका तर्कशासत्र पढ़ना 
भ्राधा सफल हुआ। श्रस्तु ये उधर ही के हैं जो 
आपके साथ रामनगर गए थे, जिन्होंने घर में तमाशे- 
वाले की बैठक की थी-- 

गप्प पंडित--हाँ हाँ, अब स्मरण हुआ, परंतु उनका नाम 
परोपकारी शाल्लो है श्र तुम क्या भांड कहते हो ९ 


गोपाल शास्त्री--वाह पंडितजी, भांड नहीं कहा फांड कहा-- 
न्यू फांड अर्थात्‌ नये शौखीन । सारांश प्राचीन शै।खोन 
लोगों ने जा-जो कुछ पदार्थ उत्पन्न किए, उपभुक्त किए 
उन हो उनके उच्छिष्ट पदार्थ का अवलम्बन करके वा 
प्राचीन रसिकों की चाल-चलन को श्रच्छी समझ हम 
को भी लोक वैसा ही कहें आदि से खींच-खींच के रसि- 
कता लाना, क्या शाल्बीजी ऐसा न इसका अर्थ ?-- 


माधव शाश्री--भाई, मुझे क्‍यों नाहक इसमें डालते हो-- 

गप्प पंडित--अच्छा, जो होय मुझे उसके नाम से क्या काम | 
व्यक्ति मैंने जानी परन्तु माधवजी आप कहते हैं श्र 
सुभसे उनसे भी पूर्ण परिचय है, और उनका उनका नाम 
सच शोभता है, परन्तु भाई बे ते बड़े आह्य मान्य है 
श्रौर कंजूस भी हैं--और क्‍या तुमसे उनसे मित्रता नहीं 
मुभसे अधिक है। यहाँ तक शयनासन तक वे तुमको 
परकीय नहीं समभते | 


प्रेमजेगिनी उप५्‌ 


साधव शास्प्रो--पंडितजी ! वह सब ठीक है, परंतु पश्रव वह 
भूतकालीन हुई। कारण “अति सर्वत्र वर्जयेत्‌ः-- 

बुभु०--हाँ पंडितजी ! अब क्षण भर इधर बूटी को देखिए, 
लीजिए । ( एक कटोरा देकर पुन: दूसरा देते हैं ) 

गप्प पंडित--वाह दीक्षितजी, वहुत ही बढ़िया हुई । 

चंबूभट्ट--( सबको बूटी देकर अपनी पारी आई देखकर ) 
हाँ हाँ दीक्षितजी, तिकड़ेच खतम करा मी आज काल 
पीत नाहों । 

गोपाल, माधव--काँ भटजी ! पुरे श्रातां, हे नखरे कुठे शिक- 
लात, या--प्या--हवेने व्यर्थ थंडी होते । 

चंबूभद्ू--नाहीं भाई मी सत्य साँगतें, मला सोसत नाहीं। 
ठुम्हाला माझे नखरे वाटतात पण हे प्राय: इथले काशी- 
तलेच आहत, व अपल्या सारख्यांच्या परम प्रियतम 
सफेत खड़खड़ीत उपर्णा पाँघरणार अनाथा वालानींच 
शिकविलेंत बरें । 


( सब आग्रह करके उसको पिलाते हैं ) 


महाश--कां गुरु दीक्षिवजी अब पलेती जमविली पाहिजे | 

बुभु०--हाँ भाई, घे ते बंटा आणि लाव तर एक दोन चार | 

सहाश--( इतने में अपना पान लगाकर खाता है और 
दीक्षितजी से ) दीक्षितजी, १५ त्राह्मण ठोक्याच्या 
फमरयांत पाठवा; दाहा वाजतां पानें मांडलो जातील, 
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आगणि आज राकत्री वसंतपुजेस १० ब्राह्षण लवकर 
पाठवा कारण मग दूसरे तड़ाचे ब्राह्मण येतील । ( ऐसा 
कहता हुआ चला जाता है ) 

बुभु०--( उसको पुकारते हुए जाते हैं) महाश! दत्तणा 
कितनी ? 
( महाश वहीं से चार अंगुली दिखाकर गेडा कहकर गया ) 


माधव--दौक्षितजी ! क्‍या कह्टीं बदरी ओर चलिएगा ? 

गाोपाल--( दीक्षित से ) हाँ गुर, चलिए आज बड़ी वहाँ 
लहरा है । 

बुभु०--भाई वहरीबर मी जाऊन इकडचा बंद्वेबस्त कोण 
करील ? 

गोपाल--ओ्रे: गुरु इतके १४ ब्राह्मणांत घबड़ावबता। सर्व- 
भक्तास साँगीतले ब्राह्मण जे काले । आज न्यूफांड की 
पत्तो है | 

गप्प पंडित--क्या परोपकारों की पत्तों है? खाली पत्तो 
ही है कि और भी कुछ है ? नहीं ते मैं भी चले । 

माधव शास्त्री--पत्ती क्या वड़ी-बड़ी लहरा है, एक ते बड़ा 
भारी प्रदर्शन हवेगा और नाना रोति के नाँच, नए-नए 
रंग देख पड़ेंगे । 

गप्प पंडित--क्ष्यों शा्रोजी, मुझे यह बड़ा आश्चर्य ज्ञात 
होता है श्रौर इससे परिहासाक्ति सी देख पड़ती है। 
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क्योंकि उसके यहाँ नाच-रंग द्वोना सूर्य का पश्चिमाभ- 
मुख उगना है । 

गोपाल--पंडितजी ! इसी कारण इनका नाम न्यू फांड है। 
और तिस पर यह एक गुद्य कारण से होता है। वह मैं 
और कभी आपसे निवेदन करूँगा, वा मार्ग में-- 

बुभु०--( सर्वभक्ष नाम अपने लड़के का सब व्यवस्था कह- 
कर आप पान-पलेती और रस्सी-लोटा और एक पंखी 
लेकर ) हाँ भाई मेरी सब तैयारी है। 

माधव, गोपाल--चलिए पंडितजी, वैसे ही धनतुंदिल शास्रो 
जी के यहाँ पहुँचेंगे । ( सब उठकर वाहर श्राते हैं ) 

चवृभ£--मैं तो भाई जाता हूँ क्‍यौंकि संध्या समय हुआ । 

[ चला जाता है 

गप्प पंडित--किधर जाना पड़ेगा ? 

माधव शासत्री--शंखोद्धारा क्योंकि आजकल श्रावण मास में 
और कहाँ लददरा ? घराऊ कजरो, श्लोक, लावनी, ठुमरी, 
कटौवल, बाली-ठोली सब उधर ही । 

गप्प पंडित--ठीक शास्त्रोजी, अरब मेरे ध्यान में पहुँचा, भ्राज- 
काल शंखोद्धारा का बड़ा माहात्म्य है। भला पर यह 
अब कहाँ सुनने में आवेगा ? क्‍योंकि इसमें घराऊ 
विशेषण दिया है । 

गाोपाल--आः हमारा माधव शास्रो जहां है वहाँ सब कुछ 
ठीक ही होगा, इसका परम आश्रय प्राणप्रिय रामचंद्र 
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वाबू आपको विदित है कि नहीं ? उस्रके यहाँ ये सब 
नित्य कल हैं । 

गप्प पंडित--रामचंद्र हम ही को क्या परंतु मेरे जान प्रायः 
यह जिसको विदित नहीं ऐसा स्वल्प ही निकलेगा । 
विशेष करके रसिकों को; उसको तो मैं खूब जानता हूँ। 

गोपाल--कुछ रोज हमारे शासत्रीजी भी थे, परंतु हमारा 
क्या उनका कहिए ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि अब वर्ष-वर्ष 
दर्शन नहों होने पाता। रामचंद्रजी तो इनका अपने 
भ्राता के समान पालन करते थे और इनसे बड़ा प्रेम 
रखते थे। अस्तु सारांश पंडितजी वहाँ रामचंद्रजी 
के बगीचे में जायेंगे। वहाँ सब लहरा देख पड़ेगी और 
इस मिस से ता भी उनका दशैन होगा । 

बुभु ०--अरे पहिले नवे शौखिनाचे इथे जाऊँ तिथे काय आहे 
हैं पाहूं आणि नंतर रामचंद्राकड़े भुक्कू । 

माधव शास्त्रो--अच्छा तसेच हाय आजकल न्यू फांड शास्त्रों 
यानी ही बहुत उदारता घरलों आहे बहुत सी पाखरें ही 
पालली श्राहेत ते सर्व दृष्टीस पड़तील पण भाई मी आँत 
यायचा नाहीं । कारण मला पाहून त्यांना त्रास होते । 

गोपाल--अश्रच्छा तिथ वर तर चलशोल आगे देखा जायगा | 

( सब जाते हैं ओर जवनिका गिरती है ) 


सतीप्रताप 


नाटक 


संवत्‌ १€४० 


सतीपताप 


( एक गीतिरूपक ) 


>> कैफ 


पहला अंक 
स्थान--हिमालय का अधोभाग 
( तृण-लता-बेष्टित एक टीले पर बैठी हुईं तीन श्रप्सरा गाती हैं ) 
प० अप्सरा-- 
( राग मिंकौटी ) 
जय जय श्री रुकमिन महरानी । 
निज पति त्रिभुवन-पति हरिपद में छाया सी लपटानी ॥ 
सती-सिराोमनि रूपरासि करुनामय सब गुनखानी । 
आदिशक्ति जगकारनि पालनि निज भक्तन सुखदानी ॥ 
दू० अप्स रा--- 
( राग जंगला या पीलू ) 
जग में पतित्रत सम नहिं आन । 
नारि हेतु कोड धर्म न दूजो जग में यासु समान ॥ 
अनसुया सीता खावित्नोी इनके चरित प्रमान | 
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पति-देवता तीय जग घन-धन गावत बेद-पुरान ॥ 

धन्य देस कुल जहेँ निबसत हैं नारी सती सुजान | 

धन्य समय जब जन्म लेत ये धन्य व्याह असथान ॥ 

सब समर्थ पतिबरता नारी इन सम और न आन । 

याही ते स्वर्गहु में इनको करत सबै गुन-गान ॥ 
ती० अप्सरा-- 


( रागिनी बहार ) 


नवल वन फूल्ीं द्रुम-वेली । 

लहलह लहकह्दिं महमह महकहद्धिं मधुर सुगंधहिं रेली ॥ 
प्रकृति नवोढ़ा सजे खरी मनु भूषण बसन बनाई। 
आँचर उड़त वात-बस फहरत प्रेम-धुजा लहराई ॥ 
गूँजहिं भँवर विहंगम डोलहिं बालहिं प्रकृति बधाई। 
पुतली सी जित-तित तितली-गन फिरहिं सुगंध लुभाई ॥ 
लहरहिं जल लहकहििं सरोज मन हिलहिं पात तरु डारी । 
लखि रितुपति आगम सगरे जग मनहूँ कुलाहल भारी ॥ 


( जवनिका गिरती है ) 


इ्सरा अंक 


स्थान--तपोवन । छतामंडप में सत्यवान बैठा इआ है 


( रंग गीति--पीलू--धमार ) 
( नेपथ्य में गान ) 


क्यों फकीर बन श्याया बे मेरे वारे जोगी । 
नई बैस कोमल अंगन पर काहे भभूत रमाया बे ॥ 
किन बे मात-पिता तेरे जोगी जिन तोहि नाहिं मनाया बे । 
कार्चे जिय कहु काके कारन प्यारे जाग कमाया वे ॥ 
( चैती गौरी--तिताला ) 
बिद्देसिया बे प्रीति की रीति न जानी । 
प्रीति की रीति कठिन अति प्यारे कोई बिरले पहिचानी ॥ 
सत्यवान--यद्द कोमल सर कहाँ से कान में आया १ प्रति- 
ध्वनि के साथ यह खर ऐसा गूँज रहा है कि मेरी सारी 
कदंव्खेडी शब्द-अह्ममय हो गई। बीच-बीच में मोर 
कुहुक-कुहुक कर श्रौर भी गूँज दूनी कर देते हैं । ( कुछ 
सोचकर ) हाय! मेरा मन इस समय भी स्थिर नहीं । 
हाय! प्रासादों में स्फटिक की छत पर चलने में जिनके 
चरण को कष्ट होता था श्राज वह कंटकमय पथ में लंगे 
पाँवों फिर रहे हैं श्लौर दुग्ध-फेन सी सेज के बदले झ्राज 
सगचर्म पर सोते हैं। हाय ! हमारे माता-पिता बुढ़ापे 
से सामर्थ्यहीन ते थे ही ऊपर से दैव ने उन्हें अधा भी 
ध्र्रू 
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बनाया । हाय ! अभागे सत्यवान से भी कभी माता-पिता 
की सेवा न बन पड़ी । कभी उनके वात्सल्य-पूर्ण प्रेमाम्रत- 
वचन ने मेरे कान न शीतल किए । श्र न ऐसा द्वोना 
है। जनमते ही ते। तपस्या करनी पड़ी । धन्य विधाता! 
दरिद्र को धनवान्‌ और धनवान को दरिद्र करना तो तुम्हें 
एक खेल है । किंतु दरिद्र बना के फिर क्यों कष्ट देते हो ! 
इरिद्र द्वी सही, पर मन को ते शांति दे । भला दो 
घड़ी भी वृद्ध माता-पिता की सेवा करने पावें। (चिता 
( सावित्री को घेरे हुए गाते-गाते म करी, सुरवालरा और लवंगी 
का श्राना और फूल बीनना ) 
( गोरी ) 
सखीजन-- 
भौंरा रे वारास्यो लखि बैर । 
लुबध्या उतहि फिरत मडरान्यौ जात कहूँ नहिं और-- 
हे मौरा रे बारान्यो । 
( चैती गौरी ) 
फूलन लगे राम वन नवल् गुलववा । 
फ़ूलन लागे राम--महुआ फले आम वैराने डारहि डार 
भेंवरवा भूूलन लगे राम | 
( गौरी ) 
पवन लगि डोलत बन की पतियाँ । 
मानहूँ पथिकन निकट बुलावहिं कहन प्रेम की बतियाँ ॥ 
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अलक हिलत फहरत तन सारी द्वोत हैं सीतल छतियाँ । 
यह छबि लखि ऐसी जिय आवत इतहि बितैये रतियाँ ॥ 

सुरबाला--सखी, कैसा सुंदर वन है। 

लवंगी--श्रौर यह बारी भी कैसी मनोहर है । 

मधुकरी--आहा ! तपोवन ऋषि-मुनि लोगों को कैसा सुख- 
दायक होता है। 

सावित्री--सखी, ऋषि-मुनि क्‍या, तपावन सभो को सुख 
देता है । 

सुर०--क्योंकि यहाँ सदा वसंत ऋतु रहती है न । 

सावित्री--वसंत ही से न तपावन ऐसा नहीं है। 

मधु०--अहा ! यह कुंज कैसा सुंदर है। सखी, देखे 
माधवी लता इस कुंज पर कैसी घनघोर छाई हुई है। 

सावित्री--सहज वस्तुएँ सभो मनोहर होती हैं। देखो, इस 
पर फूल कैसे सुंदर फूले हैं जैसे किसी ने देवता की फूल- 
मंडली बनाई हो । 

सुर०-- श्र उधर से हवा कैसी ठंढी आती है। 

लवंगी--और हवा में सुगंध कैसी है । 

सधु ०--सखी ! एक-टक उधर ही क्‍यों देख रही हो! 

सुर०--सच तो सखी | वहाँ क्‍या है जो उधर ही ऐसी 
दृष्टि गड़ा रही हो ९ 

लवंगी--तू क्या जाने । तपोबन में सैकड़ों वस्तुएँ ऐसी होती हैं । 
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( राग सोरठ ) 

सावित्री-- 

लखे। सखि भूतल चंद खस्यो । 
पं राहु-केतु-भय छोड़ि रोहिनिहे या बन आइ बस्यो ॥ 

के सिव-जय-द्वित करत तपस्या मनसिज इत निबस्थो । 

के काोऊ बनदेव कुंज में बनविहार बिलस्यो ॥ 
मधु० --सच ते, तपसियों में ऐसा रूप ! 
सुर०--जाने दे । वनवासी तपस्वी में ऐसा रूप कहाँ ? 
स्रावित्रो--यह मत कहो | बिधना की कारीगरी जैसी नगर 

में वैसी ही वन में ।. 


( सत्यवान की ओर सतृष्ण दृष्टिपात ) 


सुर०-देखती , हे! ? एक-मन एक-प्रान होकर कैसा 
सोच रही है ९ 

लवंगी--( परिहास से) आराज जो यह तापस-कुमार के 
बदले राजकुमार होते तो घर बैठे गंगा बही थी । 

मधु ०--सखी, इसका कुछ नेम नहीं है कि राजकुमारी का 
व्याह राजकुमार ही से हो । ह 

सावित्रो--विधाता ने जिस भाव में राजपुत्र को सिरजा है 
उसी भाव में मुनि-पुत्र को । और फिर राजधन से तपो- 
घन कुछ कम नहीं होता । 

सत्य ०--( आप ही आप ) यह क्‍या वनदेवी आई हैं ! 
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मधु०--हम उनके पास जाकर प्रणाम ते कर श्ावें | 


( मधुकरी का कुंज की ओर बढ़ना और सत्यवान का लतामंडप 

से निकलकर बाहर बैठना ) 

मधु ०--( सलवान के पास जाकर ) प्रणाम । ( हाथ जोड़- 
कर सिर भुकाना ) 

सत्य >--भायुष्मती भव आप लोग कौन हैं ? 

मधु ०--हम लोग ध्रपनी सखा मद्र देश के जयंतीनगर के 
राजा श्रश्चतति की कुमारी सावित्री के साथ फूल बीनने 
अआई हैं। 

सत्य ०--( खगत ) राजकुमारी ! वामन को चंद्रस्पर्श ! 

सधु०--कपानिधान ! श्राप सदा यहीं निवास करते हैं ? 

सत्य ०--जब तक दैव अनुकूल न हो, यहीं नित्रास है। 

मधु०- इससे ते बोध होता है कि किसी राजभवन को 
सूना करके आप यहाँ झ्ाए हैं। 

सत्य०--सखो ! उन वातों को जाने दे । 

सधु०--हमारे अनुरोध से कहना ही दोगा। दयाह्ु सज्जन- 
गण श्रतिथि की यांचा व्यर्थ नहीं करते, विशेष करके 
पहले ही पहल । 

सत्य०-- हम शाल्व देश के राजा युमत्सेन के पुत्र हैं। हमारा 
नाम चित्राश्व वा सत्यवान है। इस मेध्यारण्य नामक 
वन में पिता की सेवा करते हैं। 
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मधु०--( आप ही आप ) तभी! गंगा समुद्र छोड़कर और 
जलाशय की ओर नहीं कुकती | ( प्रगट ) ते आज्ञा 
हो ते अब प्रणाम करू । 

सत्य०--( कुछ उदास होकर ) यह क्‍यों ? बिना आतिथ्य 
स्वीकार किए हुए ? 

मधु०--इसका तो मैं सखी से पूछ लूँ ता उत्तर दूँ। 
( सावित्री के पास आकर ) सखी ! कुमार तापस कहते 
हैं कि ्रातिथ्य खोकार करना होगा | 

( सावित्री सखियों का मुख देखती है ) 

लवंगी--(परिद्दास से) अवश्य भ्रवश्य। इसमें क्या हानि है । 

सावित्री--( कुछ लज्जा करके ) सखा, उनसे निवेदन कर दे 
कि हम लोग माता-पिता की श्राज्ञा लेकर तब किसी दिन 
श्रातिथ्य स्वोकार करेंगे, आज विलंब भी हुआ है । 


मधु०--( सत्यवान के पास जाकर ) कुमारी कहती हैं कि 
किसी दिन माता-पिता की आज्ञा लेकर हम आवेंगे तब 
आतिथ्य स्वीकार करेंगे। आप ते जानते ही हैं कि 
आयेकुल की ललनागण किसी भश्रवस्था में भो खतंत्र नहीं 
हैं। इससे आज क्षमा कीजिए । 

सत्य ०9--( कुछ उदास होकर ) श्रच्छा। ( सखियों के 
साथ सावित्री का प्रस्थान। उधर ही देखता है ) यह 
क्या ? चित्त में ऐसा विकार क्‍यों ? क्या खर्य श्रौर 
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रत्न में भी मलिनता ? क्‍या अग्नि में भो कीट की 
उत्पत्ति ? उह! फिर वही ध्यान । यह क्या ! अब 
ते जी नहीं मानता । चलें आगे बढ़कर बदली में छिपते 
हुए चंद्रमा की शोभा.देखकर जी को शांति दें । 


[ जाता है 
( जवनिका गिरती है ) 


तीसरा अंक 
- स्थान--जयंती नगर का गृहोद्यान 
( जोगिन बनी हुईं सावित्री ध्यान करती है ) 
( नेपथ्य में वैताद्षिक गान ) 

प्र० बै०--नैन लाल कुसुम पल्लास से रहे हैं फूलि, 
फूल-माल गरें वन भालरि सी लाई है। 

भेंवर-गुंजार हरि-नाम को उचार तिमि, 
॥ कोकिला सी कुहुकि वियोग राग गाई है ॥ 

हरीचंद तजि पतमार पघर-बार सवै, 
बौरी बनि दौरी चारु पौन ऐसी धाई है। 

तेरे बिछुरे तें प्रान कंत के हिमंत अंत, 
तेरी प्रेम जेगिनी वसंत बनि आई है ॥ 

द्वि० वै०--पीरो तन परपौ फूली स रसें सरस सोई, 
मन मुरभान्यौ पतमार मनो लाई है। 

सीरी स्वास्र त्रिबिध समीर सी बहति सदा, 
अखियाँ बरसि मधुभरि सी लगाई है॥ 

हरीचंद फूले मन मैन के मसूसन सों, 
ताही सों रखाल बाल वदि के बौराई है । 

तेरे बिछुरे तें प्रान कंत के हिमंत अत, 
तेरी प्रेम जोगिनी बसंत बनि आई है ॥ 
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प्र० वै०--“वरुनी बघंब्रर मैं गुदरे पलक देऊ, 
कोए राते बसन भर्गौंहँ भेख रखियाँ। 
बूड़ी जल ही मैं दिन जामिनी हूँ जागै' भौंह, 
धूम सिर छाया विरहानल बिलखियां ॥ 
आँसू ज्यौं फटिक-माल काजर की सेली पैन्हि, 
भई हैं अकेली तजि चेली संग सखियाँ। 
दीजिए दरस देव कीजिए सँजोगिन, ये, 
जोगिन ह्वै वैठी हैं बियागिन की अखियाँ |” 
द्वि० वै०--एके ध्यान एके ज्ञान एके मन एके प्रान, 
दसे दिसि अबिचल एके तान तानो है | 
जग मैं बसत हूँ मनहुँ जग वाहिर सी, 
हियौ तन द्वेऊ निसि दिवस तपानो है ॥ 
हरीचद जाग की जुगति रिद्धि सिद्धि सब, 
तजि तिनका सी एक नेह फो निभानो है । 
बिना फल आस सीस सहनी सहस्र त्रास, 
जागिन सो कठिन बियोगिन को बानो है ॥ 
( सावित्री ध्यान से आंख खोलती है ) 
सावित्री--अ्रहा ! एक पहर दिन झा गया। सखीगण अब 
तक नहीं भ्राई' । इसी से ध्यान भी निर्वित्न हुआ । हमारी 
वासना सत्य है ते अंतर्गति जाननेवाली सतीकुब्ब-स रो- 
जिनी भगवती भवानी हमारी भावना भ्रवश्य पूणे करेंगी । 
सन बच कर्म से हमारी भक्ति पति के चरणयारविंद में है 
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ते वे हमको अवश्य ही मिलेंगे । अथवा न भी मिलें 
ते। इस जन्म में तो दूसरा पति हो नहीं सकता | ल्लीधर्म 
बड़ा कठिन है। जिसको एक बेर मन से पति कहकर 
बरण किया उसको छोड़कर सत्री-शरीर की अ्रब इस जगत्‌ 
में कान गति है। पिता-म्ाता बड़े धार्मिक हैं । सखियों 
के मुख से यह संवाद सुनकर वह अवश्य उचित ही 
करेंगे । वा न करेंगे तो भी इस जन्म में अन्य पुरुष अब 
मेरे हेतु कोई है नहीं । ( अपना वेष देखकर ) अह्दा ! 
यह वेष मुझको कैसा प्रिय बोध होता है। जो वेष 
हमारे जीवितेश्वर धारण करें वह क्‍यों न प्रिय हो । इसके 
आगे बहुमूल्य हीरों के हार और चमत्कार-दशेक वस््र 
सब तुच्छ हैं। वही वस्तु प्यारी है जो प्यारे को प्यारी 
हा। नहीं तो सर्वसंपत्ति की मूल-कारण-स्वरूपा देवी 
पाव॑ती भगवान्‌ भूतनाथ की परिचर्या इस वेष से क्‍यों 
करतीं ? सतीकुलतिलका देवी जनकनंदिनी को अयोध्या 
के बड़े-बड़ स्वर्ग-विनिंदक प्रासाद और शचीदुल भ गृह- 
स्रामग्रो से भी वन की पर्णकुटी और पर्वंतशिल्ला अति प्रिय 
थीं, क्योंकि सुख ते केवल प्राणनाथ की चरणपरिचर्या में 
है। जब तक अपना स्प्॒तंत्र सुख है तब तक प्रेम नहीं । 
पत्नी का सुख एक-मात्र पति की सेवा है। जिस बात 
में प्रियतम की रुचि उसी में सहधरमिणी की रुचि । अ्रहा!' 
वह भी कोई धन्य दिन आवेगा जब हम भी श्रपने प्राणा- 
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राध्य देवता प्रियतम पति की चरणसेवा में नियुक्त होंगी । 
वृद्ध श्रशुर श्रौर सास के हेतु पाक आदि निर्माण करके 
उनका परितोष करेंगी । कुसुम, दूवां, तुलसी, समिधा 
इत्यादि बिनने को पति के साथ बन में घूमेंगी । परिश्रम 
से थकित प्राणनायक के स्वेद-सीकर अपने अंचल से पोंछ- 
कर मंद-मंद वनपत्र के व्यजनवायु से उनका श्रीअग 
शीतल और चरण-संवाहनादि से श्रमगत करेंगी । ( नेत्र 
से श्रांसू गिरते हैं ) 
( गन करते हुए सखीगण का आगमन ) 
( ठुमरी ) 
सखीत्रय--- 
देखे मेरी नई जागिनियाँ आई द्वो--जे।गी पिय मन भाई हो । 
खुले कंस गोरे मुख सोहत जाहत हग सुखदाई द्वे॥ 
नव छाती गाती कसि बाँधी कर जप माल सुहाई हो । 
वन कंचन दुति बसन गेरुआ दूनी छवि उपजाई हो ॥ 
देखो मेरी नई जागिनियाँ शञ्ाई हो । 
( सावित्री के पास जाकर ) 
( लावनी ) 
क्षवं गी-- 
सखि ! बाले जाबन मह्दा कठिन त्रत कीनो । 
. यह जाग भेख फोमल अंगन पर लीने ।। 
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अबहीं दिन तुमरे खेल-कूद के प्यारी। 
पितु मातु चाव सों भवन बसे सुकुमारी ॥ 
श्रोढ़ौ पहिरा लखि सुख पावे महतारी। 
बिलसी गृह संपति सखो गई बलिहारी ॥ 
तजि देहु खाँग जो सबही बिधि सो हीने । 
यह जोग-भेष जो कोमल अग पर लीने ॥ 


मधु ०--सखि ! यही जगत की चाल जिती हैं क्वारी । 
उनके सबही विधि मात-पिता अधिकारी ॥ 
जेहि चाहें ताकहाँ दान करें निज बारो। 
यार्में कछु कहने तजने ल्ञाज दुलारी ॥ 
बिनती मानहु हठ माँहि बृथा चित दीनो। 
यह जोग-भेष जो कोमल अग पर लीने ॥ 


सुर०--सखि ! औरह राजकुमार वहुत जग माँहीं । 
विद्या बुधि गुन बल रूप समूह लखाहीं ॥ 
चिरजीवी प्रेमी धनो अनेक सुनाहीं। 
का उन सम कोऊ शऔऔर जगत में नाहीं ॥ 
जाके हित तुम तजि राजभेष सुख-भीना। 
यह जोग-भेष निज कोमल अग पर लीने ॥ 

सावित्री--( ईषत्‌ क्रोध से ) 
बस-बस ! रसना रोको ऐसी मति भाखा। 
कछु धरमहु को भय अपने जिय मैं राखो | 
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कुल-कामिनि हो गनिका-घरमहि अ्रभिलाखो । 
तजि अप्ठततफल क्‍यों विषमय विषयहि चाखो ॥ 
सब समुक्रि-बूक्ति क्यों निंदहु मूरख तीनों । 
यह जोग-भेष जो कोमल अंग पर लीनो ॥ 
लवंगी--सखी को कैसा जल्दी क्रोध आया है? 
सावित्री---भनुचित बात सुनकर किसको क्रोध न आवेगा ? 
सुर०--सखी ( हम लोगों ने जो वचन दिया था वह पूरा किया । 
सावित्री-- वचन कैसा ? 
सुर०--सखी, तुम्हारे माता-पिता ने हम ल्लोगों से वचन 
लिया था कि जहाँ तक हो सकेगा हम लोग तुमको इस 
मनोरथ से निवृत्त करेंगे । 
सावित्रो--निवृत्त करोगी ? धर्मपथ से ? सत्य प्रेम से ? और 
इसी शरीर में ? 
सुर०--सखी, शांत भाव धारण करो । हम लोग तुम्हारी 
सखी हैं, काई अन्य नहीं हैं। जिसमें तुमको सुख 
मिले वही हम लोगों को करना है। यह सब जो कुछ 
फहा-सुना गया, केवल ऊपरी जी से ; 
लावित्री---तब कुछ चिंता नहीं । चलो, श्रब हमलेग माता 
के पास चलें । किंतु वहाँ मेरे सामने इन बातों को मत छोड़ना । 
सखीगण--अच्छा, चले । 
( जबनिका गिण्ती हैं ) 


चौथा अंक 
स्थान--तपोवन | द्यु मत्सेन का आश्रम 
( चुमत्सेन, उनकी खी और ऋषि बैठे हैं ) 

युमत्सेन--ऐसे ही अनेक प्रकार के कष्ट उठाए हैं, कहाँ तक 

वर्णन किया जाय | 
पहला ऋषि--यह आ्रापकी सज्जनता का फल है । 

( छप्पय ) 

क्यों उपज्यौं नरलोक ? ग्राम के निकट भयो क्यों? 

सघन पात सों सीतल छाया दान दयो क्यों? 

मीठे फल- क्यों फल्यो ? फल्‍्यौ ते नम्र भयो कित ९ 

नम्र भयो ते सहु सिर पे बहु बिपति लोक क्ृव। 

तेहि तोारि मरोरि उपारिहें पाथर हनिहेँं सबहि नित । 
जे सज्जन हे ने के चलहिं तिनकी यद्द दुरगति उचित ॥ 

दूसरा ऋषि--ऐसा मत कहिए। वरंच यों कहिए-- 
चातक को दुख दूर कियो पुनि दीनो सबै जग जीवन भारी | 
पूरे नद्दी-नद ताल-तलैया किए सब भाँति किसान सुखारी ॥ 
सूखेह्न रूखन कीने हरे जग पूर्रों महामुद दे निज बारी । 
हे घन आसिन लौं इतनी करि रीते भए हूँ बड़ाई तिहारी ॥ 
चुमत्सेन--मेहि न धन के सोच भाग्य-बस द्वोत जात धन | 

पुनि निरधन से देस न होत यहौ गुन गुनि मन ॥ 
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मेकह इक दुख यहै जु प्रेमिन हू मोहि त्याग्यों। 

विना द्रव्य के खानहु नहिं मोसों अनुराग्यौ ॥ 
सब मित्रन छोड़ो मित्रता बंधुन हू नाता तज्यों। 
जो दास रह्यौं मम गेह को मिलनहूँ मैं श्रव सो लज्यौ ॥ 


प० ऋषि---ते इसमें आपकी क्‍या हानि है ? ऐसे लोगों से 
न मिलना ही अच्छा है। 

युमत्सेन--नहीं, उनके न मिलने का मुझको अखझुमात्र शाच 
नहीं है। मुझको ते ऐसे तुच्छमना लोगों के ऊपर 
उलटी दया उत्पन्न होती है। मुभका अपनी निधनता 
केवल उस समय श्रति गढ़ाती है जब किसी सत्पुरुष 
कुलीन को द्रव्य के श्रभाव से दु:खी देखता हूँ। उस 
समय मुझको निस्संदेह यह हाय द्वोती है कि आज द्रव्य 
द्वोता तो मैं उसकी सहायता करता । 

दू० ऋषि--आपके मन में इसका खेद दहोता है तो मानसिक 
पुण्य आपको हो चुका । और आपकी मनोवृत्ति ऐसी 
है तो वह अवश्य एक न एक दिन फलवती होगी । 

प० ऋषि--सज्जनगण स्वयं दुईशाग्रस्त रहते हैं, तव भी उनसे 
जगत में नाना प्रकार के कल्याण ही होते हैं । 

घुमत्सेन--अब मुभसे किसी का क्‍या कल्याण होगा ! बुढ़ापे 
से शरीर में पौरुष हई नहीं। एक आँख थी सा भी 
गई। तीथैश्रमण और देवदशन से भी रहित हुए। 


७७८ भारतेंदु-नाटकावली 


प० ऋषि---अ्रा पके नेत्रों के इतने निबेल हो जाने का क्या कारण 
है ? अभी कुछ आपकी अवस्था अति वृद्ध नहीं हुई है। 
युमत्सेन--वही कारण जो हमने कहा था। (उदास होकर ) 
पुत्रशाक से बढ़कर जगत में कोई शोक नहीं है। गणक 
लोगों ने यह कहकर कि तुम्हारा पुत्र अ्रल्पायु है, मेरा 
चित्त और भी तोड़ रखा है। इसी से न मैं ऐसा घर, 
ऐसी लक्ष्मी सी बहू पाकर भी अभी विवाह-संबंध नहीं 
स्थिर करता । 
दू० ऋषि--अ्रहा ! तभी महाराज श्रश्चपति और उनकी रानी 
इस संबंध से इतने उदास हैं। केबल कन्या फे अनुरोध 
से संबंध करने कहते हैं । 
( हरिनाम गान करते हुए नारदजी का आगमन ) 
नारद--( नाचते और वीणा बजाते हुए ) 
( चाल नामकीतन महाराष्ट्री कटाव ) 
जय केशव करुणा कंदा । जय नारायण गोविंदा ॥ 
जय गोपीपति राधा नायक । कृष्ण कमल-ले।चन सुखदायक।॥ 
माधव सुरपति रावण-हंता | सीतापति जदुपति श्रीकंता ॥ 
बुद्ध नुसिंह परशुधर बावन ! मच्छ कच्छ बपुधर गज-पावन ॥ 
फल्कि बराह मुकुंदा । जय केशव करुणा कंदा॥ 
जय जय विष्णु भक्तमयहारी । वृ दावन बैकुंठ विहारी ॥ 
जसुदा-सुश्रन देवकीनंदन । जगबंदन प्रभु कंसनिकंदन ॥ 
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शंख चक्र क्रोमादकि-धारी । वंशीधर वकबदन-विदारी ॥ 
जय बृदाबन  चंदा। जय केशव करुणा कंदा ॥ 
जय नारायण ग्रोविंदा। 
( सब लोग श्रणाम करके बैठाते हैं ) 
दुमत्सेन-- हमारे धन्य भाग कि इस दीनावस्था में आपके 
दशन हुए । 
नारद--राजन ! तुम्हारे पास सत्यधन, तपोधन, घैर्यधन अनेक 
धन हैं, तुम क्‍यों दीन है १ औऔ्रर आज हम तुमको 
एक अति शुभ संदेश देने का आए हैं । तुम्हारे पुत्र का 
विवाह-संबंध हम अभी स्थिर किए आते हैं । सावित्री के 
पिता को भी समभा श्राए हैं कि उनकी कन्या सावित्री 
अपने उज्ज्वल पातित्रत्य धर्म के प्रभाव से सव आपत्तियों 
को उल्लंघन करके सुखपूर्वक कालयापन करेगी और श्रपने 
पवित्र चरित्र से दोनों कुल का मान बढ़ाबेगी । तुमसे 
भी यही कहने आ्राए हैं कि सब संदेह छोड़कर विवाह 
का संवंध पक्का करो | 
दुमत्सेन--मुकको आपकी श्राज्ञा कभी उल्लंघनीय नहों है। कितु- 
नारद--किंतु फितु कुछ नहीं । विशेष हम इस समय नहीं 
कह सकते । इतना मात्र निश्चय जानो कि अंत में सब 
कल्याण है । 
दुमत्सेन--जो आज्ञा। 
नारद--अ्रव हम जाते हैं। 


प्ू० 
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( गान चाल सैरव, ताल इकताला वा बाउल भ्रजन की 
चाल पर ताल आढ़ा ) 
बोले कृष्ण कृष्ण राम राम परम मधुर नाम | 

गोविंद गोविंद केशव केशव गोपाल गापाल माधव माधव | 

हरि हरि हरि वंशीधर वंशीधर श्याम नारायण वासुदेव । 

नं॑दनंदन जगबंदन बृदावन चारु चंद्र गरे गुंजदाम । 

हरीचंद जन-रंजन सरन सुखद म ! < मूर्ति 

राधापति पूर्ण करन सतत भक्त काम ॥ 


( नृ्य और गीत ) 
( जबनिका गिरती है ) 


परिशिष्ट 


नाटक 


परिशिष्ट 
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-+:-०-:-- 


मुद्रारात्ाल का जब मैंने अनुवाद किया तब यह इच्छा 
थी कि नाटकों के वर्णन का विषय भी इसके साथ दिया 
जाय | किंतु एक तो प्रंथ के बढ़ने के भय से दूसरे कई 
मित्रों के अनुराध से यह विषय स्वतंत्र, पुस्तकाकार मुद्रित 
हुआ । इसके लिखित विषय दशरूपक भारतीय नास्यशाख्र, 
साहिल्दर्पण, काव्यप्रकाश, विल्सन्स हिन्दू थिएटस, ल्लाइफ 
आव दि एमिनेंट परसन्ख, ड्रामेटिस्ट्स ऐंड नावेलिस्ट्स, हिस्टरी 
डि इटालिक थिएटसं, श्रौर आये दशन से लिए गए हैं। 
आशा है कि हिंदी भाषा में नाटक बनानेवालों को यह ग्रंथ 
बहुत ही उपयोगी द्वा । एक ते मनुधष्यबुद्धि ही भ्रमात्मिका 
है, दूसरे मेरी ठीक रुग्यावस्था में यह विषय लिखा गया है, 
इससे बहुत सी अशुद्धियाँ सम्भव हैं। श्राशा है कि सज्न- 
गण गुण मात्र प्रहण करके मेरा श्रम सफल करेंगे । इसके 
निर्माण में मुझका जिससे सहायता मिली है उसको धन्य- 
वाद देने की आवश्यकता नहीं क्योंकि दक्षिण हस्त के परिवत्ते 
में वाम हस्त जो कार्य करे वह भी निज कृत ही है । 


चैत्र छुक्ला १४५, संवत्‌ १६४० | हरिश्चंद्र 


समपंण 
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है मायाजवनिकाच्छत्न ! जगन्नाटक-सूत्रधार ! मरदंगरंग- 
नायक ! नटप्ागर | 

जिसने इस इतने बड़े संसार-नाटक का रचकर खड़ा 
किया है, जगदंत:पाती वस्तुमात्र उसी का समर्पशीय है, 
विशेष कर नाटक-संबंधी और वह भी उसी के एक श्रभि- 
मानी जन की । 

नाथ! आज एक सप्ताह होता कि मेरे इस मनुष्य-जीवन 
का अंतिम अंक है| चुकता, किंतु न जाने क्या सोचकर भर 
किस पर श्रलुप्रह करके उसकी झ्राज्ञा नहीं हुई। नहीं ते 
यह संघ प्रकाश भी न होने पाता। यह भी आप ही का 
खेल है कि आज इसके प्रकाश का दिनआया। जब प्रकाश 
होता है तो समपंण भी होना भ्रवश्य हुआ । अतएव--- 

त्वदीयं वस्तु गोविंद ! तुभ्यमेव समर्पये । 

अपनाए हुए की वस्तु समभकर अंगीकार कीजिए | 

यद्यपि संसार के कुराग से मन प्राण ते नित्य ग्रस्त थे ही 
किंतु चार महीने से शरीर से भी रोगग्रस्त तुम्हारा 

हरिश्चंद्र । 


(२) 
बपु लख चौरासी सजे नट सम रिक्वन तोहि । 
निरखि रीकि गति देहु कै खीकि निवारहु मोदि ॥ 
कृष्ण त्वदीयपदपंकजपंजरांते 
श्रद्येव मे विशतु मानसराजहंस: । 
प्राणप्रयाणस मये कफवातपित्ते: 
कंठावराधनविधो स्मरण कुतस्ते | 
चैत्र शुक्ला पूर्णिमा 
महारास की समाप्ति 
संवत्‌ १€४० 


नाटक 


श्रथवा 


दृश्य काव्य 


नाटक शब्द का अर्थ है नट लोगों की क्रिया। नट 
कहते हैं विद्या के प्रभाव से अपने वा किसी वस्तु के स्वरूप 
के फेर कर देनेवाले को, वा स्त्यं दृष्टि रोचन के अर्थ फिरने 
का । नाटक में पात्रगण अपना स्वरूप परिवर्तन करके राजा- 
दिक का खरूप धारण करते हैं वा वेषविन्यास के पश्चात्‌ 
रंगभूमि में खकीय कार्य-साधन के हेतु फिरते हैं। काव्य 
दो प्रकार के हैं---दृश्य और श्रव्य । दृश्य काव्य वह है जो 
कवि की वाणी को उसके हृदयगत आशय और हाव-भाव 
सहित प्रत्यत्त दिखला दे । जैसा कालिदास ने शाकुंतल में 
अ्रमर के श्लाने पर शक्ंतला की सूधी चितवन से कटाक्षों फा 
फेरना जो लिखा है, उसको प्रथम चित्रपटी द्वारा उस स्थान 
का, शकुंतलावेपसज्ित स्त्री द्वारा उसके रूप-गावन और बनो- 
चित अगार का, उसके नेत्र, सिर इस्तचालनादि द्वारा उसके 
अगर्भंगी श्रौर हाव-भाव का, तथा कवि-कथित वाणी के उसी के 
मुख से कथन द्वारा काज्य का, दर्शकों के चित्त पर खचित कर 
देना ही दृश्यकाव्यत्व है। यदि श्रव्यकाव्य द्वारा ऐसी चित- 
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बन का वर्णन किसी से सुनिए या ग्रंथ में पढ़िए तो जो 
काञ्य-जनित आनंद द्वोगा, यदि कोई प्रत्यक्ष अनुभव करा दे 
ते उससे चतुर्गुशित आनंद होता है। दृश्यकाव्य की संज्ञा 
रूपक है। रूपकों में नाटक ही सबसे मुख्य है इससे रूपक 
मात्र को नाटक कहते हैं। इसी विद्या का नाम कुशीलव- 
शासत्र भी है। त्रह्मा, शिव, भरत, नारद, हनुमान, व्यास, 
वाल्मीकि, लव-कुश, श्रीकृष्ण, अर्जुन, पाव॑ती, सरखती और 
तुंबुरु श्रादि इसके आचाये हैं। इनमें भरत मुनि इस शार्त्र 
के मुख्य प्रवत्तक हैं । 
अथ भेद 

नाटक शब्द की पअ्रथेग्राहिता यदि रंगस्थ खेल ही में की 
जाय ते। हम इसके तीन भेद करेंगे । काब्यमिश्र, शुद्ध कातुक 
और भ्रष्ट । शुद्ध कौतुक यंथा--कठपुतली वा खिलौने आदि से 
सभा इत्यादि का दिखलाना, गूँगे-बहिरे का नाटक, बाजीगरी 
वा घोड़े के तमाशे में संवाद, भूत-प्रेतादि की नकल श्र 
सभ्यता की अन्यान्य दिल्लगियों को कहैंगे। अ्रष्ट अर्थात्‌ 
जिनमें अब नाटकत्व नहीं शेष रहा है यथा भाँड़, इंद्रसभा, 
रास, यात्रा, लीला और काँकी आदि। पारसियों के 
नाटक, महाराष्ट्रों के खेल आदि यद्यपि काव्यमिश्र हैं तथापि 
काव्यहीन के कारण वे भी भ्रष्ट ही समझे जाते हैं। काव्य- 
मिश्र नाटकों को दो श्रेणी में विभक्त करना उचित है। 
प्राचीन श्रैर नवीब -- 
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अथ प्राचीन 

प्राचीन समय में अभिनय नास्य, नृत्य, दत्त, तांडव श्रौर 
लास्य इन पाँच भेदों में वटा हुआ था । इनमें नृत्य भावसहित 
नाचने को, नृत्त केवल नाचने को श्रौर तांडव और लास्य 
भी एक प्रकार के नाचने ही का कहते हैं। इससे कंबल 
नाख्य में नाटक आदि का समावेश होगा ; शेष चारों नाचने- 
वालों पर छोड़ दिए जायेंगे । नात्य रूपक और उपरूपक में 
दो भेदों से बँटा है। रूपक के दश भेद हैं। यथा-- 

१ नाटक 

काव्य के सखर्वगुण संयुक्त खेल का नाटक कहते हैं। 
इसका नायक कोई महाराज (जैसा दुष्यंत) वा ईश्वरांश (जैसा 
श्रोराम ) वा प्रत्यक्ष परमेश्वर ( जैसा श्रीकृष्ण ) होना चाहिए। 
रस शंगारवा वीर। अंक पाँच के ऊपर और दस के 
भोतर | आख्यान मनोहर और अत्यंत उज्ज्वल होना चाहिए। 
उदाहरण शाकुंतल, वेणीसं हार आदि । 

२ प्रकरण 

यह श्रौर बातों में नाटक के तुल्य होना चाहिए किंतु 
इसका उपाख्यान लौकिक हा । नायक कोई मंत्री, धनी वा 
ब्राक्षय हो । इसकी नायिका मंत्रिकन्या, किसी के घर में 
आश्रित भाव से रहनेवाली, वा वेश्या हो । प्रधमावस्था में 
शुद्ध श्रार द्वितीयावस्था में प्रकरण की संकर संज्ञा होती है। 
उदाहरण मल्लिकामारुत, मालतीमाधव और मच्छकटिक । 
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३ भाणय 
» भाण में एक ही अंक होता है। इसमें नट ऊपर देख- 
देखकर, जैसे किसी से बात करे, आप ही सारी कहानी कह 
जाता है। बीच में हँसना, गाना, क्रोध करना, गिरना इत्यादि 
आप ही दिखलाता है। इसका उद्देश्य हँसी, भाषा उत्तम 
श्रैर बोच-बीच में संगीत भी होता है। उदाहरण “विपस्य 
विषमाषधम्‌ |” 
- ४ व्यायोग 
युद्ध का निदशन, स्त्री-पात्र-रहित श्रार एक ही दिन की 
कथा का होता है। नायक कोई अवतार# वा वीर होना 
चाहिए। ग्रंथ नाटक की अपेक्षा छेटा । उदाहरण 'धने- 
जय-विजय ।? 
भू समवकार 
यह तीन अंक में हो । इसमें १२ तक नायक हो सकते 
हैं। कथा देवी हो | छंद वैदिक हों । युद्ध, आश्चय, माया 
इत्यादि इसमें दिखलाई जाती हैं | उदाहरण भाषा में नहीं है । 


% श्रवतारों का वर्णन भक्तमाल में एक ही छृप्पय में लिखा है :-- 
जय जय मीन बराह कमठ नरहरि वलि वबावन । 
परसुराम रघुबीर कृष्ण कीरति जगपावन ॥ 
बांध कलंकी व्यास प्थू हरि हंस मन्‍्वंतर । 
यज्ञ ऋषभ हयग्रीव भ्र्‌ वहि वर देन धन्वंतर ॥ 
बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुना करो । 
चाबीस रूप लीला रुचिर अग्रदास उर पद धरा ॥ 
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६ डिम 
यह भी वैसा ही किंतु इसमें उपद्रव-दशेन विशेष द्वोता 
है। ग्रंक चार, नायक देवता वा दैत्य वा अवतार । (उदा- 
हरण नहीं) 
७ ईहामूग 
चार अंक, नायक ईश्वर वा अवतार। नायिका देवी | 
प्रेम इत्यादि वर्णित द्वोता है। नायिका द्वारा युद्धादि कारये 
संपादन द्वोता है। ( उदाहरण नहीं ) 
८ अंक 
एक ही अंक में खेल दिखलाना। नायक गुगणी शोर 
आख्यान प्रसिद्ध है । ( उदाहरण नहीं ) 
< वीथी 
भाण की भाँति एक अंक में । इसमें दे! पुरुष आकर 
बात कर सकते हैं श्रौर अपनी वार्त्ता में विविध भाव द्वारा 
किसी का प्रेम वर्णन करेंगे किंतु हँ साते जायेंगे । ( उदाहरण 
नहीं ) 
४ १० प्रहसन 
हस्य रस का मुख्य खेल। नायक राजा वा धनी वा ब्राह्मण 
वा धू्त कोई हो। इसमें अनेक पात्रों का समावेश होता है । 
यद्यपि प्राचीन रीति से इसमें एक ही अंक होना चाहिए किंतु 
अब श्रनेक दृश्य दिए बिना नहीं लिखे जाते। उदाहरण-- 
हास्या्णव, वैदिकी हिंसा, अंधेर नगरी । 
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महानाटक 
नाटक के लक्षणों से पूर्ण ग्रंथ यदि दश अंकों में पूर्ण दो 
ते उसका महानाटक कहते हैं । 
अथ उपरूपक 


उपरूपक के अठारह भेद हैं। यथा नाटिका, त्रोटक, गोष्टी, 
सट्टक, नाव्यरासक, प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य, प्रेंखण, रासक, . 
संलापक, श्रोगदित ( श्रीरासिका ), शिल्पक, विलासिका, 
दुर्मश्षिका, प्रकरणिका, हजल्लोश श्रौर भाणिका । 
नाटिका 
नाटिका में चार अंक होते हैं और स््री पात्र अधिक द्वोते 
हैं तथा नाटिका की नायिका कनिष्ठा होती है अर्थात्‌ नाटिका 
के नायक की पूर्व-प्रणयिनी के वश में रहती है । उदाहरण-- 
रत्नावली, चंद्रावली इत्यादि । 
त्रोटक 
इसमें सात, आठ, ना या पाँच अंक होते हैं। और 
प्राय: प्रति अंक में विदूषक होता है। नायक दिव्य मनुष्य 
होता है। उदाहरण--विक्रमेरबंशी । 
गोष्ठी 
नो या दस साधारण मनुष्य और पाँच-छ: स्त्री जिसमें 
हैं। और कैशिकी वृत्ति तथा एक ही अंक हो । ( उदाहरण 
नहीं ) 
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सट्टक 

जो सब प्राकृत में हो श्रौर प्रवेशक, विष्कंभक जिसमें न 
हों श्रार शेष सब नाटिका की भाँति हो वह सट्टक है। उदा- 
हरण--कर्पू रमंजरी । 

नाख्यरासक 

इसमें एक अंक, नायक उदात्त, नायिका वासकसज्ा, 

पीठमदं उपनायक, और श्रनेक प्रकार के गान नृदय होते हैं । 
अथ शेप उपरूपक 

योंही थोड़े-थेड़े भेद में और भी शेष उपरूपक होते हैं। 
न ते सबों के भाषा में उदाहरण हैं न इन सबों का काम 
ही विशेष पड़ता है, इससे सविस्तर वर्णन नहीं किया गया | 

भरत मुनि ने उपरूपकों के भेद नहीं लिखे हैं | दश "कार 
के रूपक लिखकर नाटक के दो भेद और माने हैं यथा नाटिका 
श्र त्रोटक । “मल्लिका-मारुत'-प्रकरणकार दंडी कवि रूपक 
मात्र को मिश्रकाव्य नाम से व्यवह्गत करते हैं । 

शअ्रथ नवीन भेद 

अआरज-कल योरोप के नाटकों की छाया पर जो नाटक 
लिखे जाते हैं श्रौर बंग देश में जिस चाल के वहुत से नाटक 
बन भी चुके हैं वह सब नवीन भेद में परिगणित हैं । प्राचीन 
की श्रपेत्ञा नवीन की परम मुख्यता वारंबार दृश्यों के बदलने 
में है श्रार इसी हेतु एक-एक अंक में अनेक-अनेक गभीकों 
की कल्पना की जाती है क्योंकि इस समय में नाटक के लेखों 

५१ 
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के साथ विविध दृश्यों का दिखलाना भी आवश्यक समझता 
गया है। इन अंक ओर गर्भोकों की कल्पना यों होनी चाहिए, 
यथा पाँच वर्ष के आख्यान का एक नाटक है तो उसमें वर्ष- 
वर्ष के इतिहास के एक-एक अक और उस अंक फे अंतःपाती 
विशेष-विशेष समयों के वर्णन का एक-एक गर्भाक । अथवा 
पाँच मुख्य घटना-विशिष्ट काई नाटक है तो प्रत्येक घटना के 
संपूर्ण वर्णन का एक-एक अंक और भिन्न-भिन्न स्थानों में विशेष 
घटनांतःपाती छोटी-छोटी घटनाओं के वर्णन में एक-एक 
गर्भांक । ये नवीन नाटक मुख्य दो भेदों में बेटे हैं--एक 
नाटक, दूसरा गीतिरूपक । जिनमें कथा भाग विशेष श्रौर 
गीति न्यून हों वह नाटक और जिसमें गीति विशेष हों वह 
गीतिरूपक । यह दोनों कथाओं के स्वभाव से अनेक प्रकार 
के हो जाते हैं किंतु उनके मुख्य भेद इतने किए जा सकते हैं 
यघा--१ संयोगांत--अ्र्थात्‌ प्राचीन नाटकों की भाँति जिसकी 
कथा संयोग पर समाप्त हो । २ वियागांत--जिसकी कथा 
अत में नायिका वा नायक के मरण वा और किसी आपद 
घटना पर समाप्त हो । ( उदाहरण “रणधीर प्रेम-मेहिनी') 
३ सिश्र--पश्रर्थात्‌ जिसके अंत में कुछ लोगों का ते प्राणवियोग 
हो और कुछ सुख पावें । 

इन नवीन नाटकों की रचना के मुख्य उद्देश्य ये होते हैं 
यथा--? *£गार २ हास्य ३ कातुक ४ समाज-संस्कार ५ देश- 
वत्सलता । #गार और हास्य के उदाहरण देने की आवश्य- 
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कता नहीं, जगत्‌ में प्रसिद्ध है। कैतुकविशिष्ट वह है जिसमें 
लोगों के चित्तविनोदार्थ किसी यंत्रविशेष-द्वारा या श्रार किसी 
प्रकार अदभुत घटना दिखाई जायें। समाज-संस्कारक नाटकों 
में देश की कुरीतियों का दिखलाना मुख्य करतंव्य कर्म है । यथा 
शिक्षा की उन्नति, विवाह-संबंधी कुरीति-निवारण, अथवा धर्म- 
संबंधी अन्यान्य विषयों में संशोधन इत्यादि । किसी प्राचीन 
कथाभाग का इस बुद्धि से संगठन कि, देश की उससे कुछ 
उन्नति हो इसी प्रकार के अंतर्गत है । ( इसके उदाहरण, 
सावित्री-चरित्र, दु:खिनी बाला, वाल्यविवाहविदूषक, जैसा 
काम वैसा ही परिणाम, जय नारसिंह की, चक्षुदान इत्यादि ।) 
देशवत्सल नाटकों का उद्देश्य पढ़नेवालें वा देखनेवालों के 
हृदय में स्वदेशानुराग उत्पन्न करना है और ये प्राय: करुण और 
वीर रस के होते हैं। ( उदाहरण--भारतजननी, नीलदेवी, 
भारतदुर्दशा इत्यादि । ) इन पांच उद्देश्यों को छोड़कर वीर, 
सख्य इत्यादि अन्य रसें में भी नाटक बनते हैं । 
अथ नाटक-रचना 

प्राचीन समय में संस्कृत भाषा में महाभारत आदि का 
कोई प्रख्यात वृत्तांत अथवा कवि-प्रौढ़ोक्ति-संभूत, किंवा लोका- 
चारसंघटित, कोई कल्पित ग्राख्यायिका अवलंबन करके, नाटक 
प्रश्नति दशविध रूपक और नाटिका प्रश्नति भ्रष्टादश प्रकार उप- 
रूपक लिपिबद्ध द्वाकर, सहृदय सभासद लोगों की तात्कालिक 
रुचि अ्रनुसार, उक्त नाटक-नाटिका प्रश्तति दृश्यकाव्य किसी 
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राजा की अथवा राजकीय उच्चपदाभिषिक्त लोगों की नाव्य- 
शाला में अभिनीत होते थे । 


प्राचीन काल के अभिनयादि के संबंध में तात्कालिक 
कवि लोगों की और दर्शकमंडली की जिस प्रकार रुचि थी, 
वे लोग तदनुसार ही नाटकादि दृश्य काव्य-रचना करके 
सामाजिक लोगों का चित्त-विनोदन कर गए हैं । किंतु वत्तमान 
समय में इस काल के कवि तथा सामाजिक लोगों की रुचि 
उस काल की श्रपेक्षा अनेकांश में विलक्षण है, इससे संप्रति 
प्राचीन मत श्रवलंबन करके नाटक आदि दृश्य काव्य लिखना 
युक्तिसंगत नहीं बोध द्वोता | 


जिस समय में जेसे सहृदय जन्म ग्रहण करें और देशीय 
रीति-नीति का प्रवाह जिस रूप से चलता रहे, उस समय में 
उक्त सद्ददयगण के अंतःकरण की वृत्ति श्रार सामाजिक रीति- 
पद्धति इन दोनों विषयों की समीचीन समालोचना करके 
नाटकादि दृश्यकाव्य प्रशयन करना योग्य है। 


नाटकादि दृश्यकाव्य प्रणयन करना हो तो प्राचीन समस्त 
रीति ही परित्याग करे यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो सब 
प्राचीन रीति वा पद्धति आधुनिक सामाजिक लोगों की मत- 
पाषिका होंगी वह सब अवश्य ग्रहण होंगी। नास्यकला- 
कौशल दिखलाने का देश, काल और पात्रगण के प्रति विशेष 
रूप से दृष्टि रखनी उचित है। पूर्बकाल में लोकातीत 


परिशिष्ट उ्च्छ 


असंभव कार्य की अवतारणा सभ्यगण को जैसी हृदय हारियो 
होती थी, वत्तंमान काल में नहीं होती । 

अब नाटकादि दृश्यकान्य में अस्वाभाविक सामग्रो-परि- 
पोषक काव्य सहददय सभ्य-मंडली को नितांत अरुचिकर है; 
इसलिए स्वाभाविकी रचना ही इस काल के सभ्यगण की 
हंदय-प्राहियी है, इससे अब अलौकिक विषय का श्राश्रय 
करके नाटकादि दृश्य काव्य प्रशयन करना उचित नहीं है। 
अब नाटक में कहीं 'अआशी:# प्रश्नति नास्यालंकार, कहीं 
'प्रकरी” /, कहीं 'विलोभन! |, कहीं 'संफंट ५, पंचसंधि! १, 
वा ऐसे ही अन्य विपयों की काई आवश्यकता नहीं रही। 
संस्कृत नाटक को भांति हिंदी नाटक में इनका अनुसंधान 
करना, वा किसी नाटकांग में इनको यत्नपूर्वक रखकर हिंदी 
नाटक लिखना व्यर्थ हैं, क्योंकि प्राचीन लक्षण रखकर आधु- 
निक नाटकादि की शोभा संपादन करने से उल्टा फल होता 


# श्राशीः नाटक में जो थ्राशीर्वाद कहा जाय । यथा शाकुंतल 
में 'ययातेरिव शमिष्ठा पत्युवैहुमता भव! । 

| 'प्रकरी नायकस्थ स्यान्नाटकीय फल्ांतरम्‌! । 

_ “गुणाख्यान॑ विलेभने! यथा वेणीसंदार में 'नाथ कि दुककर नुण 
परिकुविदेते? । 

$ 'संफेरो रोपभाषणम्‌” यथा वेणीसंहार में राजा--श्रे मरु- 
त्तनय ! बृद्धस्य राज्ञः पुरता निंदितमप्यात्मकर्म श्टाघयसि' । 

धु पंचसंधि यथा--'मुख प्रतिमुख गरभा विमर्प उपसंहृतिः । 
इति पंचास्यभेदा:ः स्युःः। 
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है और यत्न व्यथे हो जाता है। संस्क्रत नाटकादि रचना के 
निमित्त महामुनि भरतजी जो सब नियम लिख गए हैं, उनमें 
जो हिंदी नाटक-रचना के नितांत उपयोगी हैं और इस काल 
के सहृदय सामाजिक लोगों की रुचि के भ्रनुयायी हैं वे ही 
नियम यहाँ प्रकाशित होते हैं । 
अथ प्रतिक्ृृति ( 8067०5 ) 

किसी चित्रपट-द्वारा नदी, पर्वत, वन वा उपवन आदि 
की प्रतिर्छाया दिखलाने को प्रतिकृति कहते हैं। इसी का 
नामांतर अंतः:पटी वा चित्रपट वा दृश्य वा स्थान हे#। 
यद्यपि महामुनि भरत-प्रणीत नाख्यशास्र में, चित्रपट-द्वारा 
प्रासाद, वन, उपवन किंवा शैल प्रभ्नति की प्रतिच्छाया दिखाने 
का कोई नियम स्पष्ट नहीं लिखा है, किंतु अनुधावन करने से 
बोध होता है कि तत्काल में भी अंत:पटी परिवत्तन द्वारा वन, 
उपवन वा पर्वतादि की प्रतिच्छाया अवश्य दिखलाई जाती 
थी। ऐसा न होता तो पौर-जानपदवर्ग के झपवाद-भय से 
श्रारामक्रूत सीता-परिहार के समय में उसी रंगस्थल में एक 
ही बार अयोध्या का राज-प्रासाद और फिर उसी समय 
वाल्माकि का तपोवन कैसे दिखलाई पड़ता । इससे निश्चय 
होता है कि प्रतिक्ृति के परिवत्तेन-द्वारा पू्वकाल में यह सब 
अवश्य दिखलाया जाता था। ऐसे ही अभिज्ञान-शाकुंतल 

# वत्तमान समय में जहाँ-जहाँ ये द्द्श्य बदलते हैं, उसी का 
गर्भोंक कहते हैं । 
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नाटक के अभिनय करने के समय सूत्रधार एक ही स्थान में 
रहकर परदा वदले बिना कैसे कभी तपोवन और कभी दुष्यंतत 
का राजप्रासाद दिखला सकेगा# ! यही सब वात प्रमाण ् 
कि उस काल में भी चित्रपट अवश्य होते थ्रे। ये चित्रपट 
नाटक में अत्यंत प्रयोजनीय वस्तु हैं श्रौर इनके विना खेल 
अत्यंत नीरस होता है । 
जवनिका वा बाह्यपटी | | ]9700 8९०॥6 ) 

कार्य-भ्रनुरोध से समस्त रंगस्थल को आवरण करने के 
लिए नास्यशाला के सम्मुख जो चित्र प्राक्षप्त रहता है उसका 
नाम जवनिका वा वाह्मपटी है। जब रंगशाल्ञा में चित्रपट- 


# मुद्राराक्षस में भी कई उदाहरण इसके प्रत्यक्ष मिलते हैं। 
मलयकेतु राक्षस से मिलने जाता है, यह कहकर उसी श्रंक में कहते हैं 
कि आसन पर बैठा राक्षस दिखलाई पड़ा । श्मशान से चंदनदास का 
लेकर चांडाल कु बढ़कर पुकारता है कि भीतर कौन है, श्रमात्य 
चाणक्य से कहो इत्यादि । अर्थात्‌ पूर्व के दोनों दृश्य बदलकर राक्षस 
के श्रोर चाणक्य के घर के दृश्य दिखलाई पढ़े । यह न हो। तब तो 
नाटक निरे व्यर्थ हो जाते हैं जेसा रास सें महाराष्ट्रों के नाटक में शत- 
रंजी श्रेर मशालची को दिखलाकर नायिका नायक कहते हैं कि अ्रहा 
देखे ! यह फुलवारी वा नदी कैसी सु दर है। इससे जर्हाँ पात्र जैसे 
स्थान का श्रपने वाक्य में वर्णन करे वा जिस स्थान की वह कथा हो, 
उसका चित्र पीछे पड्ठा रहना बहुत ही श्रावश्यक है । 

| इस परदे पर कोई सुन्दर मनोहर नदी, पर्थत, नगर इत्यादि 
का दृश्य वा किसी श्रसिद्ध नाटक के किसी अंक का चित्र दिखलाना 
श्रच्छा होता है । 
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परिवत्तन का प्रयोजन होता है उस समय यह जवनिका गिरा 
दो जाती है। संस्कृत न्ञाटकों में जवनिका-पतन का नियम 
देखने से और भी प्रतीत होता है कि अंत:पटी-परिवत्तन-द्वारा 
गिरि-नदो आदि की प्रतिच्छाया उस काल में भी अवश्य दिख- 
लाई जाती थी । 
“तत: प्रविशन्त्यपटीक्षे पेणाप्सरस:?? 

अर्थात्‌ जवनिका विना गिराए ही ( उव्बशी-विरहातुर ) 
अप्सरागण ने रंगस्थल में प्रवेश किया इत्यादि दृष्टांत ही इसके 
प्रमाण हैं । 

अथ प्रस्तावना 

नाटक की कथा आरंभ होने के पूवे नटी, विदूषक किंवा 
पारिपाश्व॑ंक सूत्रधार से मिलकर प्रकृृत प्रस्ताव-विषयक जो 
कश्रापकथन करें, नाटक के इतिबृत्त-सूचक उस प्रस्ताव को 
प्रस्तावना कहते हैं । नाटक की नियमावली में मुनिवर भरता- 
चाय ने पांच प्रकार की प्रस्तावना लिखी हैं। वह पाँचों 
प्रणाली अति आश्चये-भरित और सुंदर हैं। उसमें से चार 
हिंदो नाटक में भी व्यवहार की जा सकती हैं । सूत्रधार के 
पाश्व॑चर बंधु को पारिपाश्वंक कहते हैं। पारिपाश्वक की 
ग्रपेत्ञा नट कुछ न्‍यून होता है। अ्रत्र पृव-लिखित पाँच 
प्रकार की प्रस्तावना लिखते हैं। 

यथा--१ उद्घात्यक, २ कथोद्घात, ३ प्रयोगातिशय, 
४ प्रवत्त क, प््लरौर ५ अवगलित । 
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अथ डद्घात्यक 

सूत्रधार प्रश्नति की बात सुनकर श्रन्य प्रकार अधअ्े प्रति- 
पादनपूर्वक जहाँ पात्र प्रवेश होता है उसे उद्घात्यक प्रस्तावना 
कहते हैं । 

उदाहरण---मुद्राराक्षस 

सूत्र ०--प्यारी, मैंने जोति:शात्र के चैसठों अंगों में बड़ा 

परिश्रम किया है। जो हो रसेई' तो होने दे । पर 

अ्राज गहन है, यह ते किसी ने तुम्हें धोखा ही दिया 

है। क्‍्योंकि-- 

चंद्रतिंब पूरन भए, क्र केतु हठ दाप । 

बल सों करि है श्रास कह-- 

( नेषथ्य में ) 

हैं ! मेरे जीते चंद्र को कौन बल से ग्रास कर सकता है ? 
सूत्र ०-- जेहि बुध रच्छत आप | 

यहाँ सूत्रधार ने ते ग्रहण का विषय कहा था किंतु 
चाणक्य ने चंद्र शब्द का श्र चंद्रगुप्त प्रगट करके प्रवेश 
करना चाहा, इसी से उद्घात्यक प्रस्तावना हुई । 

अथ कथ्रादधात 

जहाँ सूत्रधार की बात सुनकर उसके साथ वाक्य के 
अरथे का मर्म ग्रहण करके पात्र प्रविष्ट होते हैं उसे कथादघात 
कहते हैं । 
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यथा रज्लावली में, सूत्रधार के इस कहने पर कि ईश्वरेच्छा 
से द्वीपांतर किंवा सम्रद्र के मध्य की वस्तु भी सहज में मिल 
जाती है, यागंधरायणय का आना । 

यहाँ सूत्रधार के वाक्य का मर्म यह था कि जिस नाटक 
में द्वीपांतर की नायिका आती है, वह खेला जायगा इसी को 
समभककर श्रन्य नट मंत्री बनकर आया। 

अथ प्रयोगातिशय 

एक प्रयाग करते-करते घुणाक्षरन्याय से दूसरे ही प्रकार 
का प्रयाग कौशल में प्रयुक्त और उसी प्रयोग का आश्रय 
करके पात्र प्रवेश करें ते उसको प्रयोगातिशय प्रस्तावना 
कहते हैं । 

जैसे कुंदबाला नामक नाटक में सूत्रधार ने नृत्य प्रयोग 
के निमित्त अपनी भार्या को आह्ान करने के प्रयोग विशेष- 
द्वारा सीता श्रौर लक्ष्मण का प्रवेश सूचित किया#। इस 
प्रकार से नाटक की प्रस्तावना शेष होने पर पात्र प्रवेश और 
नाटकीय इतिबृत्त की सूचना होगी । 


४ जान पड़ता हैं कि यहाँ भूल से प्रवत्तक और अ्रवगलित की कारिका 
टूट गई हैं । जर्हा सूत्रधार किसी गुप्त बात का वर्णन करता है, और 
उसी के थाश्नय से किसी पात्र का प्रवेश होता है, उसे प्रवत्तक कहते हैं । 
शऔ्रार जहां एक प्रयाग में किसी प्रकार के साइश्य आदि की उद्भावना 
के द्वारा किसी पात्र के प्रवेश की सूचना दी जाय, उसे अवगलित 
कहते हैं । 
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अथ चचेरिका 

जब-जब एक-एक विषय समाप्त होगा जवनिका-पात 
करके पात्रगण भ्रन्य विषय दिखलाने को प्रस्तुत होंगे तब पटा- 
क्षेप के साथ ही नेपथ्य में चर्चरिका आवश्यक है, क्योंकि 
बिना उसके अ्रभिनय शुष्क हो जाता है। जहाँ बहुत खर 
मिलकर कोई बाजा बजे या गान हो उसको चचैरिका कहते 
हैं। इसमें नाटक की कथा के भ्रनुरूप गीतों का वा रागों 
का बजना योग्य है। जैसे सत्य हरिश्चंद्र में प्रथम अंक की 
समाप्ति में जा चर्चरिका वजै वह भैरवी श्रादि सबेरे के राग 
की और तीसरे अंक की समाप्ति पर जो बजे वह रात के 

राग की होनी चाहिए । 

केशिकी, सात्वती, आरभटठी और भारती हृत्ति 
अ्रथ कैशिकी वृत्ति 

जा ब्रत्ति अति मनोहर, स्रीजनाचित भूषण से भूषित, 
ग्रैर रमणी-बाहुल्य नृत्य# गीतादि परिपूर्ण श्रार भागादि 
 क हि दुस्तान से नृत्यविद्या उठ गई ॥ यह विद्या आगे इस देश में ऐसी 
प्रचलित थी कि सब श्रच्छे ठोग इसको सीखते थे। इसके शास्त्र श्रव 
तक कहीं-कहीं लब्ध होते हैं श्रैर उनसे इस विद्या का महत्त्व प्रत्यत् 
प्रगट होता हैं । संगीतशाखत्र का यह एक श्रेग है। वाद्य, नृत्य ओ्रार 
गाना यह तीनों वस्तु जिसमें हों उसकी संगीत संज्ञा है। इस काल में 
हि दुस्तान में संगीत शास्त्र जाननेवालों का कुछ श्रादर नहीं श्रार छोग 
इस विद्या से छज़ञा करते हैं, परंतु यही इस देश के दुर्दिन का उदाहरण 
है। श्र भी भारतवर्ष के जिस प्रदेश में यह विद्या बच गई है वर्हा 
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विविध विलास-युक्त होती है उसका नाम कैशिकी वृत्ति है । 
यह वृत्ति ऋ'गाररस-प्रधान नाटकों की उपयोगिनी है । 
अ्रथ सात्वती वृत्ति 

जिस वृत्तिद्वारा शाये, दान, दया और दाक्तिण्य प्रभ्नति 
से वीराचिता, विविध गुणान्विता, आनन्द-विशेषोद्धाविनी, 
सामान्य विलास-युक्ता, विशोका और उत्साहवर्द्धिनी वाग्भंगी 
नायक-कठ क प्रयुक्त होती है उसका नाम सालवती वृत्ति है। 
वीररस-प्रधान नाटक में इसकी आवश्यकता होती है । 





बहुत अच्छी हैं जेसा कि १८७१ ई० में श्री महाराज व्यड्टटगिरि के संग 
एक नत्तकी शारदा नाम की आई थी । निस्संदेह वह इस विद्या में बहत 
प्रवीण थी । नृत्त ओर नृत्य दोनों में अपूर्वे काम करती थी। इस 
देश की नत्तकी तो केवल मुखावलेकन ही के योग्य होती हैं गुण तो 
उनके पास से भी नहीं निकलता । परंतु वह “यथानाम तथायुणा:” को 
सत्य करती थी । नृत्य ओर नृत्त में यह भेद है कि “भवेद्भावाश्रयं नृत्तं 
नृत्यं ताहलयाश्रयम्‌”” जिसमें भाव मुख्य हो वह नृत्त और जिसमें छय 
मुख्य हो वह नृ्य कहलाता है। भाव नेत्र, माह, सुख और हाथ तथा 
ख्र से भी प्रगट होते हैं । छुय भी हाथ, पैर, गले ओर भौंह से होती 
है । नृत्य के शास्त्रों में ५०८ भेद लिखे हैं ओर टाग, डॉट, उड़प, तिरप, 
हस्तक भेद इत्यादि इसके अ्रैग हैं, जिसमें केवल घुंघरू बजाने के ७ मुख्य 
हैं। छास्य और तांडब इसके दो मुख्य अंग हैं ओर यह नृत्त एक 
से लेकर बहुत से मनुष्यों से भी होता है। पुरुष और ख्ीी दोनों 
इसके अ्रध्रिकारी है परंत नृत्तभेद से किसी में केवट पुरुष, किसी में 
कचट खत्री आर किसी में दोनों होते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते 
हैं कि यह विद्यासंबंधी संगीत शास्त्र हम लोगों में फेले ओर यह प्रचलित 
मूखतामय लज़ा का कारण विपयरूपी संगीत हमारे शत्रुओं को मिले । 
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अथ आरभटी 
माया, इंद्रजाल, संग्राम, क्रोध, आघात, प्रतिधात भ्रौर 
बंधनादि विविध रैद्रोचितकार्यजड़ित बृक्ति का नाम श्रारभटी 
है। रोद्ररस वर्णन के स्थकष में इस बृत्ति पर दृष्टि रखनी चाहिए। 
अथ भारती 
साधुभाषाबाहुल्‍य बृत्ति का नाम भारती वृत्ति है। वीभत्स 
रस वर्णान-स्थल में यह व्यवह्त होती है। नाटककर्त्ता प्रंथ- 
गुंफन करने के समय यदि आद्यरस-प्रधान नाटक लिखने 
की इच्छा करेंगे, तो उनका कैशिकी वृत्ति ही में समस्त वर्णन 
करना योग्य है। आद्यरस वर्णन करने के समय ताल ठाकना, 
मुद्रर घुमाना, वा असिक्षेप प्रभ्नति वीराचित विषयक कोई भी 
वर्गन नहीं करना चाहिए । साल्वती प्रभ्नति वृत्तियों के पक्त 
में भी ठीक यही चाल है । 
अथ उपच्षेप 
अभिनय कार्य के प्रथम संक्षेप में समस्त नाटकीय विवरण 
कथन का नाम उपक्तप है | 
पूर्वकाल में मुद्रायंत्र की सृष्टि नहों हुई थी, इस 
हेतु रंगस्थल में नट, नटी, सृत्रधार अथवा पारिपाश्वंक कर्ठंक 





# यद्यपि छापे की विद्या बहुत दिनां से भारतवर्ष में प्रचलित है 
इसमें कुछ संदेह नहीं, किंतु आजकल जेसी इसकी उन्नति है और 
इससे पत्र श्रार पुस्तक आदि छप-छप के प्रकाशित होते हैं, यह भी कभी 
यहाँ था कि नहीं सो कुछ निश्चय नहीं है । श्रीकृष्ण के समय जब राजा 
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उपक्षेप का उल्लेख होता था। आजकल मुद्रायंत्र के प्रभाव 
से इसकी कुछ आवश्यकता नहीं रही। प्रोग्राम बाँट देने ही 
से वह काम सिद्ध हो जायगा | 





शाल्व ने द्वारवतीपुरी का आक्रमण किया, उस समय वहां यह बंदोबस्त 
किया था कि ““नचाअमुद्रो3भिनिर्याति नेवांतःप्रविशेदपि” महाभारत वन- 
पे; अर्थात्‌ बिना राजकीय नाम की मोहर छाप के कोई नगर से निकल 
नहीं सके और कोई भीतर भी न श्रावे । यहाँ स्पष्ट ही देख लीजिए कि 
छापे की मुद्रा से, एक जगह के श्रत्ञर दूसरी जगह उतारे जाते थे । 
मुद्रारात्स नाटक, जो राजा चंद्रगुप्त के समसामयिक वा कुछ उत्तरवर्त्त 
काट में बना है, यहाँ भी राक्षस-नामांकित मुद्रा प्रसिद्ध दी है। इस 
अकार यद्यपि मुद्रण-विधि का मूठ तो श्रार्य्य शास्त्रों में प्रायः मिलता है, 
किंतु इसकी उन्नति करके देशांतरीय लोगों ने जैसा इससे लाभ उठाया 
है वेसा भारतीय आराय्ये लागों ने कुछ भी नहीं किया, यह सभी कोई कह 
सकते हैं; अतएव यह मुद्रण-विद्या देशांतर ही से चली ओर अनाय्य 
लाग ही इसके आद्य आचाय्ये हुए, यह वात हमको भी खुले मुँह 
कहनी पड़ती है । 

छापा यंत्र बनाने के निमित्त अनेक लाग ही सम्मान प्राप्त होने के 
योग्य हैं, किंतु वास्तव में इंगलेंड देश के हार्लेंम नगर में यह यंत्र पहिले 
ही पहिले निर्मित हुआ, यह प्रायः सभी स्वीकार करते हैं। उक्त नगर 
के शासनकर्त्ता लारेंस कोंभर साहिब ने, शक १४४० चेदह सा चालीस 
में, इसका निर्माण किया ओर आधद्य प्रादुर्भावकर्त्ता के निमित्त, सब से प्रधम 
वही सम्माननीय हुआ। वह एक दिन अपने समीपस्थ किसी बगीचे 
में ज्ञाके एक वृक्ष की गीली त्वचा काट के, उससे अपने नाम के अ्रत्तर 
वना-बना एक क्रीड़ा सी कर रहा धा। वे ही अत्तर काट-काट के जब 
उसने एक किसी कागज के ऊपर रख दिए थे, उसी समय एक वायु का 
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पूवकाल में नाटक मात्र में उपक्षेप उपन्यस्त होता था, यह 
नियम नहीं था; क्‍योंकि सब नाटकों में उपक्षेप का उल्लेख 
दिखाई नहीं पड़ता। वेणीसंहार में इसका उल्लेख है किंतु 
यह भीमक्ृत उपन्यस्त हुआ है। 

यथा भीम-- 


भोंका आया श्रोर वे भ्रक्तर जो उस वृक्त के रस से गीले हो रहे थे , उनकी 
समस्त श्राकृति वायुवेग से हठात्‌ उस कागज पर उखड़ थाई । साहिब 
ने जब वक्त घटना देखी तो पीछे अपनी विवेचना द्वारा वह श्रौर-और भी 
अनेक प्रकार की परीक्षा करने लगा, फ़िर उसने काष्ठ के थ्रत्तर बना के 
एक प्रकार सघन श्रोर द्वव वस्तु में उनका डुबा के छापा किया. तब श्रार 
भी कुछ उत्तम छुपा हुआ मालूम दिया । शेष में उसने सीसा एवं सीसा 
ओर रांगा मिले हुए धातु से श्रत्तर बना के, यंत्र के निमित्त एक स्वतंत्र 
स्थान निर्माण किया। इस प्रकार उस काल से ले के श्रद्य पर्य्येत इस 
उत्तम मुद्रणविद्या की वृद्धि होती ही चली आती है । उक्त लैरेंस साहिब 
के पास एक उसका नोंकर * “योहन्‌फम्तस नामक रहता था । उसने गुप्त 
भाव से श्रपने स्वामी की विद्या चुराई और वहां से थ्रा के मेंढडस नामक 
नगर में, उक्त मुद्रणविद्या का प्रकाश किया । अतएव वह उस देश में 
उस नूतन विद्या द्वारा विद्वान्‌ श्रार मायावी के नाम से स्वयं विख्यात हुआ । 

भारतवर्षीय उन्नति के समय ओर उसके बाद जब यूनान श्रार 
रोमदेशीय लोगों की उन्नति का समय आया तो, वहाँ भी केवल जो धनी 
श्रार बढ़े श्राद॒मी होते थे, अथवा श्रधिक परिश्रम करते थे, वही हस्त- 
लिखित पुस्तकों-द्वारा विद्या उपाजन कर सकते थे, किन्तु श्राज छापे-द्वारा 
विविध विद्याविभूषित पुस्तक, सर्वसाधारण का सहज ही में प्राप्त हो 
सकती हैं, इससे मनुष्य-समाज में एक नृतन युग सा आविभूत हुआ 
दिखाई देता है, इसमें कुछ संदेह नहीं । ( ध० दि० ) 
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“ज्ञाक्षागृहानलविषान्नसभाप्रवेशे: 
प्राणेषु वित्तनिचयेषु च न: प्रहतय । 
आकृष्य पाण्डववधूपरिधानकेशान्‌ 
सुस्था भवन्ति मयि जीवति थात्तिराष्ट्रा: १?” 
अथ प्रराचना 

जिसके अनुष्ठान द्वारा अभिनयदशन में सामाजिक लोगों 
की प्रवृत्ति जन्‍्मती है उसका नाम प्ररोचना है। यह सूत्रधार, 
नट, पारिपाश्वंक वा नटी के द्वारा विगीत होती है । 

अथ नेपथ्य 

र गस्थल के पश्चात्‌ भाग में जे एक गुप्त स्थान रहता है 
उसका नाम नेपथ्य है। 

अलंकारयिता इसी स्थान में पात्रों का वेश-भूषणादि से 
साजते हैं। जब रंगभूमि में आकाशवाणी, देवी वाणी अथवा 
औ्रौर कोई मानुपी वाणी का प्रयाजन होता है ते वह नेपथ्य ही 
में से गाई या कही जाती है । 

अथ उद्दश्यवीज 

गुंफित आख्यायिका के समग्र मम्मे का नाम उद्द श्य- 
बीज है। कवि जा इसका साधन न कर सकेगा तो उसका 
ग्रंथ नाटक में परिगणित न होगा । 

अथ वस्तु 

नाटकीय इतिहास अथवा कोई विवरण विशेष का नाम वस्तु है। 

वस्तु दे प्रकार की है यथा--प्राधिका रिक वस्तु और प्रासंगिक वस्तु। 
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अथ आधिकारिक वस्तु 

जो समस्त इतिबृत्त का प्रधान नायक होता है उसको 
अधिकारी कहते हैं। अधिकारी का श्राश्रय करके जो वस्तु 
विराचित होती है, उसका नाम आधिकारिक वस्तु है। 
जैसा उत्तरचरित । 

अथ प्रासंगिक वस्तु 

इस श्राधिकारिक इतिवृत्त का रस पुष्ट करने के लिए 
प्रसंग-क्रम में जो वृत्त लिखा होता है, उसका नाम प्रासंगिक 
वस्तु है। जैसा बालरामायण में सुग्रीब-विभोपणादि का चरित्र। 

अथ मुख्य उद्देश्य 

प्रसंग-क्रम से नाटक में कितनी भी शाखा-प्रशाखा विस्तृत 
हों, और गर्भोक के द्वारा आख्यायिका के अतिरिक्त और कोई 
विषय वर्शित हो किंतु मूल प्रस्ताव निष्कंप रहै ते उसकी रस- 
पुष्टि करने को मुख्य उद्द श्य कहा जाता है । 

अथ अभिनय 

कालझत अ्रवस्था-विशेष के अनुकरण का नाम अभिनय 
है। अवस्था यथा, रामाभिपेक, सीता-निर्वांसन, द्रौपदी का 
केशभाराकर्ष ण॒ इद्यादि । 

अथ पात्र 

जा लोग राम युधिप्ठिरादि का रूप धारण करके कथित 
अवस्था का अलुकरण करते हैं, उन लोगों को पात्र कहते हैं। 
नाटक के जो सब अंश ल्लोगणकर्टक प्रदर्शित होते हैं, उनमें 

श्र 
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भाव, हाव, देला प्रश्गति यैवन-संभूत अ्रष्टाविशति प्रकार के 
अलंकारों का उन लोगों का अभ्यास नहीं करना पड़ता, किंतु 
पुरुषों को ली-वेश धारण के समय अभ्यास द्वारा वह भाव 
दिखलाना पड़ता है । 
अ्रथ अभिनय प्रकार 
अभिनय चार प्रकार का होता है यथा--आंगिकाभिनय, 
वाचिकामिनय , आहार्याभिनय और सात्विकामिनय । 
अ्रथ आंगिकामिनय 
केवल अंगर्भंगी-द्वारा जे अभिनय काये साधन करते हैं, 
उसका नाम आंगिकाभिनय है। जैसे सती नाटक में नंदी | 
सती ने शिव की निंदा श्रवण करके देह त्याग किया। यह 
सुनकर महावीर नदी ने जब त्रिशूल हस्त में ले करके रंग- 
स्थल में प्रवेश किया तब केवल आंगिकभाव द्वारा क्रोध 
दिखलाना चाहिए । 
अथ वाचिकाभिनय 
केवल वाक्य-विन्यास द्वारा जो अभिनय-काये समाहित 
होता है. उसका नाम वाचिकाभिनय है। यथा तेतले 
झ्रादि का वेश । 
श्रथ आहारयाभिनय 
बेष भूषणादि निष्पाद्य का नाम आइार्यामिनय है । जैसा 
सत्यहरिश्चंद्र में चोबदार वा मुसाहिब लोग जब राजा के 
साथ रंगस्थल में प्रवेश करते हैं तव इनको कुछ वात नहीं 
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करनी पड़ती। केवल आहार्याभिनय के द्वारा श्रात्मकार्य 
निष्पन्न करना होता है। 
श्रथ सात्विकाभिनय 
स्तंभ, स्वेद, रोमांच, कंप और अश्रु प्रश्नति द्वारा अवस्था- 
उकरण का नाम सात्विकामिनय है। जैसा सती का मृत 
देह देखकर नंदी का व्यवहार और अश्रुपात इत्यादि । 
अथ वीभत्साभिनय 
एक पात्र-द्वारा जब कथित श्रभिनय में से दे वा तीन 
अथवा सब प्रदर्शित होते हैं तो उसको वीभत्सामिनय कहते हैं। 
अथ अंगांगी भेद 
नाटक में जो प्रधान नायक होता है उसको समस्त इति- 
वृत्ति का अंगी कहते हैं। जैसे सत्यहरिश्वंद्र में हरिश्चंद्र । 
अथ अंग 
अंगी के कार्यसाधक पात्रगण अंग कहलाते हैं। जैसे 
वीरचरित में सुप्रीव, विभीषण, अंगद इत्यादि । 
अथ वैपम्यपात दोष 
नाटक में अंगी को अवनत करके अंग का प्राधान्य करने 
से वैपम्यपात नामक दोप होता है । 
अथ अंक लक्षण 
साटक के एक-एक विभाग को एक-एक अंक कहते हैं । 
अंक में वर्णित नायक-नायिकादि पात्र का चरित्र और आचार- 
व्यवहारादि दिखलाया जाता है । अनावश्यक कार्य का 
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उल्लेख नहीं रहता | अंक में अधिक पद्य का समावेश दूषणा- 
वह होता है। 
अथ अंकावयव 

नाटक का अ्वयव बृहत्‌ होने से एक रात्रि में अभिनय- 
कार्य समाहित नहीं होगा । इस हेतु दश अंक से अधिक 
नाटक निर्माणविधि ओ्रोर युक्ति के विरुद्ध है। प्रथम अंक का 
अवयव जितना होगा द्वितीयांक का अवयव तदपेक्षा न्‍्यून 
होना चाहिए। ऐसे ही क्रम-क्रम से अंक का श्रवयव छोटा 
करके ग्रंथ समाप्त करना चाहिए | 

अथ विराधक 

नाटक में जिन विषयों का वर्णन निषिद्ध है, उनका नाम 

विरोधक है | 
उदाहरण 

दूराद्यान, श्रति विस्तृत युद्ध, राज्य देशादि का विप्रुव, प्रवल 
वाद्या, दंतच्छद, नखक्षत, अश्वादि बृहत्काय जंतु का अति 
वेग से गमन, नौका-परिचालन श्रौर नदी में संतरण प्रश्न॒ति 
अघटनीय विपय | 

अथ नायक निर्वाचन 

विनय, शीलता, वदान्यता, दक्षता, ज्षिप्रता, शौये, प्रिय- 
भाषिता, लोकरंजकता, वाम्मिता प्रश्नति गुणसमूह-संपन्न 
सद्व॑शसंभूत युवा को नायक होने का अधिकार है। नायक 
की भांति नायिका में भी यथासंभव वही गुण रहना श्राव- 
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श्यक है। प्रहसन आदि रूपक-विशेष के नायकादि श्रन्य 
प्रकार के होते हैं 
अथ परिच्छद-विवेक 

नाटकांतर्गत कौन पात्र कैसा परिच्छद पहरे' यह ग्रंथ- 
कार कत्त्‌ क उल्लिखित नहीं होता, न किसी प्राचीन नाटककार 
ने इसका उल्लेख किया है। नाटक में किसी-किसी स्थान में 
उत्तम परिच्छद का परिवर्तत दिखलाई पड़ता है। जैसा सल- 
हरिश्चंद्र में “ दरिद्र वेष से हरिश्चंद्र का प्रवेश |? 

एसी अवस्था भिन्न स्पष्ट रूप से परिच्छद का वर्गन किसी 
स्थान में उल्लिखित नहीं रहता, इससे अभिनय में वेश-रचयिता 
पात्रगण का खभाव आर अवस्था विचार करके वेशरचना कर 
दें। नेपथ्य कार्य सुन्दर रूप से निर्वाह के हेतु एक रसज्न 
वेपविधायक की आवश्यकता रहती है । 

अथ देशकाल प्रवाह 

अति दीर्घकाल संपाद्य घटना सकल नाटक में अल्पकाल 
के सध्य मे वणशन करना यद्यपि दृषणावह नहीं है तथापि नाटक 
में देशगत और कालगत वैलक्षण्य वर्णन करना श्रतिशय 
अनुचित 

अथ विष्कंभक 

नाटक में विष्कंभक्ष रखने का तात्पर्य यह है कि 
नाटकीय वस्तु-रचना में जो जो ग्रेश अत्यंत नौरस आऔर। 
आड्डंबरात्मक हैं उनके सन्निवेशित होने से सामाजिक लोगों 
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को विरक्ति और अरुचि हो जाती है। नाटक-प्रणंटगण 
इन घटनाओं को पात्र विशेष के मुख से संक्षेप में विनिर्गत 
कराते हैं। 
अथ नाटकरचना-प्रणाली 

नाटक लिखना आरंभ करके, जे लोग उद्देश्य वस्तु 
पर'परा से चमत्कारजनक श्रार अति मधुर वस्तु निर्व्वाचन 
करके भी स्वाभाविक सामग्री परिपोष के प्रति दृष्टिपात नहीं 
करते उनका नाटक नाटकादि दृश्य काव्य लिखने का प्रयास 
व्यर्थ है क्योंकि नाटक आख्यायिका की भाँति श्रव्य काव्य 
नहीं है । 

प्रंथकर्त्ता ऐसी चातुरी और नैपुण्य से पात्रों की बात- 
चीत रचना करे कि जिस पात्र का जो खभाव हो वैसी ही 
उसकी बात भी विरचित हो । नाटक में वाचाल पात्र की 
मितभाषिता, मितभाषी की वाचालता, मूर्ख की वाकपढुता और 
पंडित का मोनीभाव विडंवना मात्र है। पात्र की वात सुन- 
कर उसके स्वभाव का परिचय ही नाटक का प्रधान अंग है । 
नाटक में वाक्‌-प्रपंच एक प्रधान दोष है। रसविशष द्वारा 
दर्शकों के ग्रेत:करण को उन्नत अथवा एकवारगी शोकावनत 
करने को समधिक वागाडंवर करने से कभी उद्देश्य सिद्ध 
नहीं हाता । नाटक में वाचालता की अ्रपेक्षा मितभाषिता के 
साथ वाम्मिता का ही सम्यक आदर होता है। नाटक में 
प्रपंच रूप से किसी भाव को व्यक्त करने का नाम गाौण उपाय 
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है और काशल विशेष द्वारा थोड़ो बात में गुरुतर भाव व्यक्त 
करने का नाम मुख्योपाय है । थेड़ी सी बात में श्रधिक भाव 
की अवतारणा ही नाटक जीवन का महाौषध है। जैसा उत्तर- 
रामचरित में महात्मा जनकजी आकर पूछते हैं--..'क्वास्ते 
प्रजावत्सलो राम:? ? यहाँ प्रजावत्सल शब्द से महाराज जनक 
के हृदय के कितने विकार बोध होते हैं, केवल सहृदय ही 
इसका अनुभव करेंगे । चित्रकार्य के निमित्त जिन-जिन उप- 
करणों का प्रयोजन और स्थान-विशेष की उच्चता-नीचता दिखलाने 
की जैसी आवश्यकता होती है वैसे ही वही उपकरण और 
उच्चता-नीचता प्रदानपूर्वक अ्रति सुंदर रूप से मनुष्य क॑ बाह्य 
भाव और कार्यप्रणाली के चित्रण द्वारा सहज भाव से उनका 
दिखलाना प्रशंसा का विषय है। जो इस भांति दूसरे का 
अतरभाव व्यक्त करने को समर्थ हैं, उन्हीं को नाटककार 
संबोधन दिया जा सकता है श्र उन्हीं के प्रणीत प्रंथ नाटक 
में परिगणित होते हैं। 

नाटक में अंतर का भाव कैसे चित्रित किया जाता है 
इसका एक श्वति श्राश्चर्य दृष्टांत भ्रभिज्ञान शाकुंतल* से उद्धृत 
किया गया। 


# इस प्रसिद्ध नाटक के मंगढाचरण का श्लोक “या स्रप्टुः 
रष्टिराद्या वहति विधिहुतं या हवियां च होत्री । ये द्वो काल विधत्त: 
श्र तिविषयगुणा या स्थिता ब्याप्य विश्वम्‌ ॥ यामाहुस्सर्वबीजप्रकृतिरिति 
यया प्राणिनः प्राणवंतः । प्रयक्षाभिः प्रसन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरषश्ठाभि- 
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शकुंतला श्रशुरालय में गमन करेगी इस पर भगवान 
कण्व जिस भाँति खेदप्रकाश करते हैं वह यह है । 


रीशः ॥” बहुत प्रसिद्ध है ओर सब टीकाकारों ने इसके अनेक श्रर्थ किए 
हैं तथापि मुझे ऐसा निश्चित होता है कि कालिदास ने ज्षिति इत्यादि 
शब्दों से श्रीशिवजी का विराट स्वरूप वर्णन नहीं क्रिया हैं क्योंकि उन 
मूत्तियों का ' प्रय्षाभि: ” यह विशेषण दिया है और लेग “या खप्दुः 
सष्टिराद्या ” इसका श्रर्थ श्राकाश करते हैं तो श्राकाश क्या श्रक्ति का 
विपय है ? इससे मेरे ध्यान में आता है कि शिवजी की जो प्रत्यक्ष 
पाम सु दरी मृत्ति है यह उसी का वर्णन है | जैसे-- 

“ या खप्दुः सष्टिराद्या ? श्रथांत्‌ जल 'शीषे च मंदाकिनी” जिस मूत्ति 
में जल सब के ऊपर है । 

वहति विधिहुतं या हविः ? अर्थात्‌ श्रप्नि सूय्येशशा डू-वह्नि- 
नयन॑' जिस मूत्ति का एक मुख्य श्रेग अर्थात्‌ नेत्र श्रप्मि है वा मुख वर्णन 
किया ' मुखो वे श्रप्मिः, मुखादप्िः ? । 

“या च होत्री ! श्र्थात्‌ यजमानस्वरूपा जो मृत्ति कर्म्ममार्ग स्थापन 
करनेवाली है “्भिवाद्यों महाकर्म्मा तपस्वी भूतभावन:” “ स्धकर्म्मा ! 
* सर्ब्ययज्ञकृत्‌ ! इत्यादि नाम प्रसिद्ध हैं, ' त॑ यज्ञ' बहि पि प्रौक्ष॑ पुरुष ? 
इयादि की दो-तीन ऋचा में यज्ञोत्पत्ति कही है । 

थे द्र काल विधत्त/ अर्थात्‌ चंद्रमा और सूर्य सूय्यैशशाह्ू-वह्नि- 
नयने ? जिसकी दो नेत्र स्वरूप मूत्तियाँ काल का विधान करती हैं और 
शिव के निमिप में प्रत्यादिक होते हैं यह भी पुराण-प्रसिद्ध वा सूर्य 
तंत्र चंदमा सिर पर वा सन खरूप “ चंद्रमा मनसो जातश्रत्ोस्सूर्यों 

उज्जायत ! । 

* श्रतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्व॑ ? अर्थात्‌ वाणीस्वरूपी 
मृत्ति, जिसकी वाणी वेद स्वरूप विश्व का अपने नियम में व्याप्त कर 
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कण्व--( मन में चिंता करके ) भ्राहा आज शकुंतल्ला पतिगृह 
में जायगी यह सोचकर हमारा हृदय क्रैसा उत्कंठित 
होता है, अंतर में जे वाष्पमर का उच्छास हुआ है 


के स्थित है क्‍योंकि शिवजी वाणी के अ्रधिदेवता 'वागीशः '“अ्रहं 
कछानां ऋषभोपि ! “विद्याकामस्तु गिरिशं * ' वाणी व्याकरण यस्य * 
इत्यादि पुराण में प्रसिद्व हैं वा वेदों का विषय होकर जो सृत्ति एक- 
देशावच्क्षिज्ना होकर भी विःव के व्याप्त करके स्थित है 'स भूमि सब्वंतो- 
बृत्वा भ्रत्यतिष्ठदशांगुटम्‌ ' वा नाभि अ्रेग का वर्णन किया हैं, 'यस्य 
नाभिवें आकाश:” “नाभ्या थ्रासीदेंतरिक्ष' इत्यादि । 

* यामाहुः सब्धबीजप्रकृतिरिति ” श्र्धात्‌ एथ्वी का आपन भस्म 
स्वरूप से सब्बींग में घारण किया हैं 'भस्मोद्रलितसर्वाद्न:" 'भस्मोद्र लित- 
बिग्रह:? इत्यादि वा एथ्वी, गेगा, शिर, नेत्र, मुख, नाभि इत्यादि  श्रेगे, 
का वर्णन करके चरण का वर्णन करते हैं जिसके चरण प्रथ्वी स्वरूप हैं 
“ चरणे धरा ' 'पद्भ्याम्भूमिः” इत्यादि । 

६ यया प्राणिनः प्राणवंतः ” अर्थात्‌ आत्मा, तो इसमें मूत्ति ही में 
आत्मा का वर्णन इस हेतु किया जिसमें भगवान्‌ के देह में आत्मा 
अछग है यह संदेह न हो क्योंकि * यथा सेंवव्घने ” इत्यादि परमात्मा 
का स्वरूप है तो सब्र मृत्तियों का वर्णन करके व्यापकत्व और आत्म- 
स्वरूपत्व कहा वा कानों का वर्णन मानों * क्षोत्राद्यायुश्र प्राणश्व ! वा 
आप प्राणायामस्थ हैं यह ध्यान किया है । 

ते इन श्राठों मृत्तियों से, विशिष्ट प्रत्यच्च शिवजी का वर्णन कालि- 
दास ने किया, कुछ संसार स्वरूप भगवान्‌ का वर्णन नहीं है क्योंकि श्रेत 
में भी * नीटलाहितः ” विशेषण दिया है ओर ये मानने से क्रम से शिर 
पर गेगा फ़िर मुख श्रोर उनके यज्ञादिक कर्म्म श्रार चंद्रचूड तथाच 
नेत्र फिर वाणी का वा नाभि का थार भस्मघारण का तथा चरण का 
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उससे वाग्जड़ता हो गई है, और दृश्शिक्ति चिंता से 
जड़ीभूत हो रही है। हाय ! हम वनवासी तपखी 
हैं। से जब हमारे हृदय में ऐसा वैक्लव्य होता है 
ते कन्या के वियोग के अभिनव दुःख में बेचारे गृहस्थों 
की क्‍या दशा होती होगी ! 
सहृदय पाठक! आप विवेचना करके देखिए कि इस स्थान 
में कविश्रेष्ठ कालिदास कुलपति कण्व ऋषि का रूप धारण 
करके ठीक उनका मानसिक भाव व्यक्त कर सके हैं कि नहीं । 
इसके बदले कालिदास यदि कण्व ऋषि का छाती पीटकर 
राना वर्णन करते ते उनके ऋषि-जनेचित धैर्य की क्या दुर्दशा 
होती अथवा कण्व का शकुंतला के जाने पर शोक ही न वर्गन 
करते तो कण्व का स्वभाव मनुष्य-स्वभाव से कितना दूर जा 
पड़ता । इसी हेतु कविकुलमुकुट-माणिक्य भगवान्‌ कालिदास 
ने ऋषि-जनोचित भाव ही में कण्व का शोक वर्णन किया | 
नाटक-रचना में शैथिल्य दोष कभी न होना चाहिए। 
नायक-नायिका द्वारा किसी कार्य विशेष की अवतारणा करके 
अपरिससाप्त रखना अथवा अन्य व्यापार की अवतारणा करके 
उसका सूलच्छेद करना नाटक-रचना का उद्देश्य नहीं है । 





सुख स्वरूप आत्मा का क्रमशः वर्णन हो गया तो मेरी बुद्धि में 
# कालदास का अभिग्राय भी यही होगा क्योंकि 'प्रद्यच्ञाभि: 
का दाप आर नाटक के उपसंदार में सगुण शिव नीललेाहित करके 
वणन इत्यादि का इस अर्थ में विरोध नहीं आता । 


थार ॥4 





आता 
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जिस नाटक की उत्तरोत्तर कार्य-प्रणाली संदशन करके दशक 
लोग पूवे-पूर्व काये विस्मृत होते जाते हैं वह नाटक कभी 
प्रशंसा-भाजन नहीं हो सकता । जिन लोगों ने केवल उत्तम- 
उत्तम वस्तु चुनकर एकत्र किया है उनकी गुंफित वस्तु की अपेक्षा 
जो उत्कृष्ट, मध्यम श्लौर अधम तीनों का यथास्थान निर्वाचन 
करके प्रकृति की भावभंगी उत्तम रूप से चित्रित करने में समर्थ 
हैं बही काव्यामादी रसज्ञ-मंडली का अपूर्व आनंद वितरण कर 
सकते हैं। कालिदास, भवभूति और शेक्सपियर प्रभृति 
नाटककार इसी हेतु प्रथ्वी में अमर हो रहे हैं । कोई सामग्री 
संग्रह न अ्रथव नाटक लिखना होगा यह अ्रलीक संकल्प 
करके जा लोग नाटक लिखने को लेखनी धारण करते हैं उनका 
परिश्रम व्यथ दो जाता है। यदि किसी का नाटक लिखने 
की वासना हो तो नाटक किसको कहते हैं इसका तात्पये 
हृदयंगम करकं, नाटकरचयिता का सूच््म रूप से ओतप्रोत भाव 
में मनुष्य की प्रकृति आलोचना करनी चाहिए। जो अना- 
लाचित-मानव-प्रकृति हैं उनके द्वारा मानव जाति के अंतर्भाव 
सब विशुद्ध रूप से चित्रित होंगे, यद्द कभी संभव नहीं है । 
इसी कारण कालिदास के श्रभिज्ञान शाकुंतल ओर शेक्स- 
पियर के मैक्रत्रेथ श्रैर हमलेट इतने विख्यात द्वो के प्रथ्वी के 
सर्व स्थान में एकादर से परिश्रमण करते हैं। मानव प्रकृति 
की समालेचना करनी द्वो तो नाना देशों में भ्रमण करके नाना 
प्रकार के लोगों के साथ कुछ दिन वास करे; तथा नाना 
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प्रकार के समाज में गमन करके विविध लोगों का आलाप सुने 
तथा नाना प्रकार के ग्रंथ अध्ययन करे; वरंच समय में 
अश्वरक्षक, गोरक्षक, दास, दासी, आमोण, दस्यु प्रश्ृति नीच- 
प्रकृति श्रैर सामान्य लोगों के साथ कथोपकथन करे । यह 
न करने से मानवप्रकृति समालोचित नहीं होती। मनुष्यों 
की मानसिक वृत्ति परस्पर जिस प्रकार श्रदृश्य है उन लोगों 
के हृदयस्थ भाव भी उसी रूप श्रप्र्यक्ष हैं। केव्रल बुद्धि 
बृत्ति की परिचालना-द्वारा तथा जगत्‌ के कतिपय बाह्य कार्यों 
पर सुक्षम दृष्टि रखकर उसके अनुशीलन में प्रवृत्त होना होता 
है। और किसी उपकरण-द्वारा नाटक लिखना झख मारना हैं। 

राजनीति, धम्मंनीति, आन्वीक्षिकी, दण्डनीति, संधि 
विग्रह प्रश्नति राजगुण ; मंत्रणा चातुरी, आद्य, करुणा प्रभ्नति 
रस विभाव, अनुभाव, व्यभिचार भाव तथा सात्विक भाव तथा 
व्यय वृद्धि, स्थान प्रश्नति त्रिवर्ग की समालोचना में सम्यक्र रूप 
समर्थ हा तव नाटक लिखने को लेखनी धारण करे । 

स्वदेशीय तथा भिन्नदेशीय सामाजिक रीति, व्यवहारिक 
राति पद्धति का निदान फल ओर परिणाम नों का विशिष्ट 
अनुसंधान, नाटक-रचना का उत्कृष्ट उपाय है। 

वेश और वाणी दोनों ही पात्र के योग्यतानुसार होनी 
चाहिए । यदि भ्रृत्पपात्र प्रवेश करे ते जैसे बहुमूल्य परिच्छद 
डसक हु अस्वाभाविक है वेसे ही पंडितों के संभाषण की 
भाति विशेष संस्कृत-ार्भित भाषा भी उसके लिए अस्वाभाविकी 
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है। महामुनि भरताचार्य पात्र-सखभावानुकूल भाषण रखने 
का वर्णन अत्यंत सविस्तर कर गए हैं। यद्यपि उनके नांदो- 
रचनादि विपय के नियम हिंदी में प्रयाजनीय नहीं किंतु पात्र- 
स्वभाव-विषयक नियम ते सर्वथा शिरोधाय॑ हैं । 

नाटक पठन वा दर्शन में स्वभाव-रत्षा मात्र एक उपाय है 
जे पाठक श्रौर दशकों के मनःसमुद्र को भाव-तरंगों से 
आस्फालित कर देता है । 

अथ विदृूषक 

नाटकदशकगण विदूषक के नाम से अ्रपरिचित नहीं हैं, 
किंतु विदूषक का प्रवेश किस स्थान में योग्य है इसका विचार 
लोग नहीं करते । बहुत से नाटक-लेखकों का सिद्धांत है कि 
अथ इति की भाँति विदूषक की नाटक में सहज आवश्यकता 
है किंतु यह एक भ्रम मात्र है! वीर वा करुगरस-प्रधान 
नाटक में विदूषक का प्रयोजन नहीं रहता | शंगार की पुष्टि 
के हेतु विदूषक का प्रयोजन होता है, सो भी सब स्थलों में 
नहीं, क्योंकि किसी-किसी अवसर पर विदृषक के बदले: विट, 
चेट, पीठमर्द, नर्मसखा प्रभ्नृति का प्रवेश विशेष स्वाभाविक होता 
है। प्राचीन शास्रों के अनुसार कुसुमवर्सतादिक नामधारी, 
नाटा, मोटा, वामन, कुबड़ा, टेढ़े अंग का वा और किसी विचित्र 
आकृति का, किंवा हकला, तातला, भेजनप्रिय, मूर्ख, असंगत, 
किंतु द्वास्य रस के अविरुद्ध वात कहनेवाला विदृषक होना चाहिए 
और उसका परिच्छद भी ऐसा हो जे हास्य का उद्दीपक हो | 
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संयोग शंगार वर्णन में इसकी स्थिति विशेष खाभाविकी 

होती है। 
अथ रस वर्णन 

खंगार, हास्य, करुण, रोद्र, वीर, भयानक, अदभुत, 
वीभत्स, शांत, भक्ति वा दास्‍्य, प्रेम वा माधुर्य, सख्य, वात्सल्य, 
प्रमोद वा आनंद । 

खंगार, संयोग और वियोग दे प्रकार का । यथा शकुंतला 
के पहले और दूसरे अंक में संयोग, पाँचवें छठे अरक में वियोग । 

हास्य, यथा भाण और प्रहसनों में । 

करुण, यथा सल्यहरिश्चंद्र में शैव्या के विल्ाप में | 

रीद्र, यथा धनेजयविजय में युद्धभूमि-वर्णन । 

वीर रस ४ प्रकार । यथा दानवीर, सत्यवीर, युद्धवीर 
और उद्योगवीर । दानवीर, यथा सद्यहरिश्चंद्र में 'जेहि पाली 
इच्चाकु से इयादि । सत्यवीर, यथा सत्यहरिश्चंद्र में 'वेचि 
देह दारा सुअन! इत्यादि | युद्धवीर यथा नीलदेवी । उद्योग- 
वीर मुद्राराक्षस । भयानक, अद्भुत औ्रैर वीभत्स, यथा 
सत्यहरिश्चंद्र में श्मशानवश न । 

शांत यथा प्रवोध-चंद्रोदय में; भक्ति यथा संस्क्रत चैतन्य- 
चंद्रोदय में ; प्रेम यथा चंद्रावली में । वात्सल्य और प्रमोद के 
उदाहरण नहीं हैं । 


# मुद्ाराज्स से मुख्य अगीभाव से कोई रस न पाकर मुमको 
उद्योगबीर की कल्पना करनी पड़ा । 





परिशिष्ट दर५ 


झथ रसविरोध 

नाटक-रचना में विरोधी रसें को बहुत वचाना चाहिए | 
जैसे शृंगार के हास्य वीर विरोधी नहीं किंतु अति करुण वीभत्स 
रौद्र भयानक श्र शांत विरोधो हैं ; ते जिस नाटक में अंगार- 
रस प्रधान अंगी भाव से हो उसमें ये न आने चाहिएँ। अति 
करुण लिखने का तात्पये यह है कि सामान्य करुण ते! वियोग 
में भी वर्णित होगा किंतु पुत्रशोकादिवत्‌ भ्रति करुण का वर्णन 
श्ृंगार का विरोधी है। हाँ नवीन (ट्रेजेडी ) वियोगांत नाटक- 
लेखक तो यह रस-विराध करने को बाधित हैं। नाटकीं की 
सौंदर्य रक्षा के हेतु विरोधी रसों को बचाना भी बहुत आवश्यक 
कार्य है, अन्यथा होने से कवि का मुख्य उद्देश्य नष्ट हो जाता है। 

अथ अन्य स्फुट विषय 

नाटक-रचना के हेतु पूर्वोक्त कथित विपयों के श्रतिरिक्त 
कुछ नायिकाभेद श्रार कुछ अलंकारशाश्न जानने की भी 
आवश्यकता द्वोती हैं। ये विषय रसरत्नाकर, भारतीभूषण, 
लालिद्यलता आदि ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्शित हैं। 

श्राजकल की सभ्यता के अनुसार नाटकरचना में उद्देश्य- 
फल उत्तम निकलना बहुत आवश्यक है। यह न होने से 
सभ्यशिष्टगण म्रंथ का तादहश आदर नहीं करते, श्रर्थात्‌ 
नाटक पढ़ने वा देखने से कोई शिक्षा मिले, जैसे सत्यहरिश्चंट् 
देखने से श्राय जाति की सत्य प्रतिज्ञा, नीलदेवी से देशस्नेह 
इत्यादि शिक्षा निकलती हैं। इस मर्यादा की रक्षा के हेतु 


पर६ भारतेंदु-नाटकावल्ली 


वत्तेमान समय में ख़कीया नायिका तथा उत्तम गुण विशिष्ट 
नायक को अवल्ंबन करके नाटक लिखना योग्य है। यदि 
इसके विरुद्ध नायिका-नायक के चरित्र हों तो उसका परिणाम 
बुरा दिखलाना चाहिए। यथा नहुष नाठक में इंद्रायी पर 
आसक्त होने से नहुप का नाश दिखलाया गया है, अर्थात्‌ 
चाहे उत्तम नायिका-नायक के चरित्र की समाप्ति सुखमय 
दिखलाई जाय क्िंवा दुश्चरित्र पात्रों के चरित्र की समाप्ति 
कंटकमय दिखलाई जाय । नाटक के परिणाम से दशक शऔर 
पाठक कोई उत्तम शिक्षा अवश्य पावे । 
अथ अभिनय विषयक अ्रन्यान्य स्फुट नियम 

नाटक की कथा--नाटक की कथा की रचना ऐसी विचित्र 
और पूर्वापर-बद्ध होनी चाहिए कि जब तक अंतिम अंक न 
पढ़े किंवा न देखे, यह न प्रगट हो कि खेल कैसे समाप्त होगा। 
यह नहीं कि 'सीधा एक को बेटा हुआ, उसने यह किया वह 
किया? प्रारंभ ही में कहानी का मध्य वाध हो । 

पात्रों के खर--शोक, हर्ष, हास, क्रोधादि के समय में 
पात्रों को खवर भी धटाना-बढ़ाना उचित है। जैसे खाभाविक 
स्वर बदलते हैं, वेसे ही कृत्रिम भी बदलें। आप ही आप! 
ऐसे स्वर में कहना चाहिए कि वोध हो कि धीरे-धीरे कहता 
दे, कितु तब भी इतना उच्च हो कि श्रोतागण निष्कंटक सुन लें । 

पात्रों की दृष्टि--यद्यपि परस्पर वार्त्ता करने में पात्रों की 
दृष्टि परस्पर रहेगी किंतु बहुत से विषय पात्रों को दर्शकों की 


परिशिष्ट पर७ 


ओर देखकर कहने पड़ेंगे। इस अवसर पर श्रभिनय-चातुर्य 
यह है कि यग्रपि पात्र दर्शकों की ओर देखें किंतु यह न बोध 
हो! कि वह बातें बे दर्शकों से कहते हैं । 

पात्रों के भाव--नृत्य की भाँति रंगस्थल पर पात्रों को 
हस्तक भाव वा सुख, नेत्र, भ्रू के सूक्ष्मतर भाव दिखलाने की 
भावश्यकता नहीं, स्वर भाव और यथायोग्य स्थान पर अंगरभंगी 
भाव ही दिखलाने चाहिए । 

पात्रों का फिरना--एक यह साधारण नियम भी माननीय 
है कि फिरने वा जाने के समय जहां तक हो सके पात्रगण 
अपनी पीठ दर्शकों को बहुत कम दिखलावें | किंतु इस नियम 
पालन का इतना आग्रह न करें कि जहाँ पीठ दिखलाने की 
आवश्यकता हो वहाँ भी न दिखलावें | 

पात्रों का परस्पर कथोपकथन--पात्रगण आपस में जो 
वार्त्ता करें उसको कवि निरे काव्य की भाँति न ग्रथित करे । 
यथा नायिका से नायक साधारण काव्य की भाँति तुम्हारे 
नेत्र कमल हैं, कुच कलश हैं! इत्यादि न करें | परस्पर वार्त्ता 
में हृदय के भाववोधक् वाक्य ही कहने योग्य हैं। किसी 
मनुष्य वा स्थानादि के वर्णन में लंबी-चाड़ी काव्यरचना नाटक 
के उपयोगी नहीं होती । 

अथ नाटकों का इतिहास 

यदि कोई हमसे यह प्रश्न करे कि सब के पहिले किस 
देश में नाटकों का प्रचार हुआ तो हम क्षणमात्र का भी विलंब 

५३ 
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किए बिना मुक्त कंठ से कह देंगे भारतवर्ष में!। इसका प्रमाण 
यह है कि जिस देश में संगीत और साहित्य प्रथम परिपक 
हुए होंगे वहीं प्रथम नाटक का भी प्रचार हुआ होगा। हम 
नहीं समभ सकते कि प्रथ्वी की और कोई जाति भी भारतवर्ष 
के सामने इस विषय में मुँह खोले। आया का परम शाल््र 
बेद संगीत और साहित्यमय है। और जाति में संगीत और 
साहिब प्रमोद के हेतु होते हैं किंतु हमारे पूज्य आये महर्षियों 
ने इन्हीं शाक्षों-द्वारा श्रानंद में निमग्न होकर परमेश्वर की उपा- 
सना की है, यहाँ तक कि हमारे तीसरे वेद साम की संज्ञा ही 
गान है। और किसके यहाँ धर्म संगीत-साहित्य-मय है 
हमारे यहाँ लिखा है-- 

वीणावादनतत्त्वज्ञ: श्रुतिजातिविशारद: | 

तालज्ञश्वाप्रयासेन मोक्षमार्ग' प्रदच्छति ॥ १ ॥ 

काव्यालापाश्व ये केचित्‌ गीतिकान्यखिलानि च | 

शब्दरूपधरस्यैते विष्णोरंशा महात्मन: ॥ २ ॥ 

ते। जब हमारे धर्म के मूल ही में संगीत श्रार साहित्य 
मिले हैं, तब इसमें क्या संदेह है कि इस रस के प्रथमाधिकारी 
आयेगण ही हैं। इसके अतिरिक्त नाटकरचना में रंग नट 
इत्यादि जा शब्द प्रयुक्त द्वोते हैं वे सब प्राचीन काव्य, कोष, 
व्याकरण ओर धर्मशास्रों में पाए जाते हैं। इससे स्पष्ट सिद्ध 
दाता है कि नाटकरचना हमसारे आ्रायंगणशों को पूर्व-काल ही 
से विदित है । 


परिशिष्ट पररू 


सर्वदा नट लोगों के ही द्वारा ये नाटक नहीं अभिनीत 
होते थे, आर्य राजकुमार और कुमारीगण भी इसका सोखते 
थे। महाभारत के खिल हरिवंश पर्व के विषय पर्व के &३ 
अध्याय में प्रयुम्न सांतादि यादव राजकुमारों का वज्रनाभ के 
पुर में जाना श्रौर वहां नट बनकर ( कौवेरर भाभिसार ) 
नाटक खेलना बहुत स्पष्ट रूप से वर्णित है। वहां लिखा है 
कि जब प्रयुम्न आदिक वीर वज्ञनाभ के पुर में गए तब भगवान्‌ 
श्रोकृष्णचंद्र ने कुमारों का नाटक करने की श्राज्ञा देकर भेजा 
था । भ्रयुम्न सूत्रधार थे, सांब विदूषक थे, और गद पारिपाश्व॑क 
थे. यहाँ तक कि ब्रियाँ भी गाने-बजाने का साज लेकर 
साथ गई थों। पहले दिन इन लोगों ने रामजन्म नाटक 
किया जिसमें लोमपाद राजा की आज्ञा से गणिकाओं का 
अगी ऋषि का ठगकर लाना बहुत अच्छी रीति से दिखलाया 
गया था। दूसरे दिन फिर रंभाभिसार नाटक किया& । 
इसमें पहिले इन लोगों ने नेपथ्य बांधा * फिर स्ष्रियों ने 
भीतर से बड़ सुंदर स्वर से गान किया | पीछे गंगाजी के 
वर्णन में प्रयुम्न, गद और सांब ने मिलकर नांदी गाई६ और 

# भेमापि वद्धनपथ्या नटवेपघरास्तथा । कार्या्थ भीमकर्माणो। 
नृत्याधमुपचक्रमु: ॥ इत्यादि २५ श्लोक से ३२ तक । 

 श्रर्धात्‌ बिना नेपथ्य के महाराद्रों की भांति शतरज्ञी ओर 
मशालची के भरोसे नाटक नहीं खेटा। 

| इससे विदित हुआ कि वाह्यप्टी उठने फे पहले गान होना 


भी प्राचीन रीति है । रे 
६ नांदी विषयक दृढ़ नियम उसी काल से प्रचलित है । 
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तदनंतर प्रद्युम्नजी ने विनय के श्लोक पढ़कर सभा को प्रसन्न 
किया # और तब नाटक आरंभ हुआ । इसमें शूर नामक 
यादव रावण बना, मनेवती नाम्नी ञस्री रंभा |, प्रयुम्न नल- 
कूबर और सांव विदूषक । इसी प्रकग्ण से यह बात सिद्ध 
होती है कि कंवल नट ही नहीं, प्राचीन काल से आयेकुल में 
बड़े बड़े लोग भी इस विद्या को भली भाँति जानते थे । 
मध्य समय के नाटक 

मध्य समय के नाटककारों में कविकुलगुरु भगवान्‌ 
कालिदास: मुख्यतम हैं। भवभूति ६ और धावक 
दूसरी श्रेणी में हैं। राजशेखर, जयदेव, भट्टनारायण, 
दंडीग इत्यादि तीसरी श्रेणी में हैं। अब जितने नाटक 


* विनय के श्लोक पढ़े अर्थात्‌ प्रस्तावना हुई । 

| इससे एक बात यह बहुत बड़ी प्रमाणित हुई कि प्राचीन काल 
में ख्री का वेष स्त्री लेती धीं । 

पुरा कवीनां गणनाप्रसंगे कनिष्टिकाधिष्ठितकालिदासः । 

ञद्यापि तत्तुल्यकवेरभावात्‌ ग्रनामिका सार्थवती बभूव ॥ $ ॥ 

$ भवभूतेः संब्ंधात्‌ भूधरभूरेव भारती भाति । 
एतस्क्ृतकारुण्ये किमन्यथा रोदिति ग्रावा ॥ १ ॥ 
जाते जगति वाल्मीका कविरित्यभिधा5भवत्‌ । 
कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दंडिनि ॥ 4 ॥ 

प्रसिद्ध कवि कालिदास ओर दंडी की स्पद्धिनी दो स्त्रियां भी कवि 
हुई थीं। य्रधा--'नीलोत्पठदलूश्यामां विज्ञिकां मामजानता । चृथेव 
दुंडिना श्रोक्त' सर्वशुक्ला सरस्वती ॥” तथा 'सरस्वतीव कर्णाटी विज्रयांका 
जयत्यसा । या वेदर्भगिरां वासः कालिदासादनंतरम्‌” ॥ 3 ॥ 


] 


परिशिष्ट ८३१ 


प्रसिद्ध हैं उनमें मृच्छकटिक सबसे प्राचीन है। इसक पीछे 
शकुन्तला और विक्रमोर्वशी बने हैं। यहाँ पर एक बड़ी 
प्रसिद्ध बात का विचार करना है। प्राय: सभी प्राचीन इति- 
हास-लेखकों ने लिखा है कि श्रीहर्ष कालिदास के पर्व हुआ, 
क्योंकि मालविकाग्निमित्र में कालिदास ने धावक का नाम 
लिया है, किंतु राजतरंगिणी में हर्ष नामक जो राजा हुआ है बह 
विक्रमादित्थ के कई सौ वर्ष पीछे हुआ है । अनंतदेव नामक 
राजा भोज के समय में था। अ्रनंत का पुत्र कलस हुआ जिसने 
आठ बरस राज्य किया | इसका पुत्र हर्ष था जिसने कई दिन 
मात्र राज्य किया था। कनिंगहम के मत से हर्ष सन्‌ १०८८ 
ई० में श्रौर विस्सन के मत से १०५४ ई० में हुआ था। यद्यपि 
राजतरंगिणीकार ने हर्ष को कवि लिखा है और विह्लण और 
विल्लण कवि भी इसके समय में लिखे हैं किंतु धावक का नाम 
तथा रज्नावली इत्यादि के बनने का प्रसंग कोई नहीं लिखा | 
राजतरंगिणीकार के मत से हर्ष के समय अत्यंत उपद्रव रहा ; 
और चारों ओर राजकुमार तथा उच्च कुल के लोगों के रुधिर की 
नदी बहती थी । हथ आंस्ामी दयानंद सरसती की भांति 

भास नामक कोई कवि नाटककार हुआ हैं, किंतु उसका नाटक 
प्रसिद्ध नहीं है । 'सूत्रधारक्वतारस्मेर्नाटकैबहु मूमिकं: ।  सपताकेय्येशोा 
लेभे भासो देवकुलैरिबः ॥ $ ॥ “भासो हासः कविकु झगुरु: कालिदासा 
विलासः ॥ १ ॥ 


पश्र भारतेंदु-ताटकावली 


मूर्तिपूजा के भी विरुद्ध था, इसी हेतु प्रजा उसको तुरुष्क 
पुकारती थी । इन बातों से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि या ते 
धावकवाला श्रीहर्ष दूसरा है, कश्मीर का नहीं या मालविका- 
प्रिमित्रकार कालिदास वह जगत्प्रसिद्ध शकुंतला का कालि- 
दास नहीं | दूसरी बात विशेष संभव बाघ होती है. क्योंकि 
शकुंतला और मालविकाभ़िमित्र की संस्कृत ही में भेद नहीं, 
काव्य की उत्तमता मध्यमता में भी आकाश-पाताल का बीच है। 
राजतरंगिणी में लिखा है कि कश्मीर के राजा तुंजीन 
के समय में चंद्रक कवि ने बढ़ा सुंदर नाटक बनाया। यह 
तुंजीन राजतरंगिणी के हिसाब से गत कलि ३५८२ में अर्थात्‌ 
आज से १४०२ वर्ष पहिले, ट्रायर के मत से १०३ ई० पूर्व 
अर्थात्‌ आज से १€८६ वर्ष पहले, कनिंगहम के मत से ईस्वो 
सन्‌ ३१७ में अर्थात्‌ १५६४ वर्ष पहले, विल्सन के मत से 
१०४ ई० पृर्व॑ अर्थात्‌ १€८७ वर्ष पहले, विल्फर्ड के मत से 
सन्‌ ५४ ईस्वी में अर्थात्‌ १८२ वर्ष पहले हुआ था । 
जिन-जिन संस्क्रत नाटकों की स्थिति मुझको उपलब्ध हुई 
| है, उनकी एक तालिका प्रकाशित की जाती है । इनमें# ऐसा 
चिह्न जिनपर दिया हैं वे नाटक मेरे पढ़े हुए हैं और छपे भी 
हैं ग्लौर जिनपर » ऐसा चिढ्ठ है वे मेरे पढ़े ते हैं, किन्तु छपे 
नहों हैं और शेप भारतवर्ष' में मिलते तो हैं, किन्तु मेरे देखे 
हुए नहीं हैं । इन्हीं नाटकों में कोई-कोई ऐसे भी होंगे जो 
म्रच्छकटिक के पूर्व के बने होंगे किंतु अब इस बात का पता 
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नहों लग सकता है। यह सारी सृष्टि दो हज़ार वर्ष की 
है। जिस काल के अनंत उदर में हम आरयों के अनंत 
प्रंथ-रत्न गल-पच गए वहाँ इसके पूर्व के नाटक भी गए । 
कालिदास, भवसूति प्रभ्नति महाकवियों के जीवनचरित स्वतंत्र 
आलोच्य विषय हैं; इस हेतु यहाँ नहीं लिखे गए | 


ज्रथ संस्कृत-नाठक-तालिका 


शाकुंतल # (कालिदास) , महारामायण 

मालविक भिमित्र# 9९ | श्रेगदनाटक 

विक्रम वैशी + क्र हनुमन्नाटक ही 
मालतीमाधव (भवभूति) | मुद्राराचस% (विशाखदत्त) 
महावीरचरित# !! | वेणीसंदारकःः (नारायण भद्ठ) 
उत्तरामचरित+ !! .... धरनजयविजय # (कांचन) 
रलावली # (श्रीदप) रच्छुकरिक+ (घूड़क) 
नागानंद्‌# ५८ जामदर््येलद 

भियंदशिको& 8 | समुद्रमधन 

धृत्तसमागमःः (राजशेखर) | 

कर्पूरमंजरी १ 9 आज दाई: हा 
विद्वशालभंजिका # | शारदातिलक (श्र) 
प्रचंडपांडव | ययातिचरित (रुद्र भट्ट) 
बालरामायण ४ ....... ययातिशम्सिष्ठ 

प्रसन्नरावव ३ (जयदेव) | सरगांकलेखा (त्रिमछ॒देव के पुत्र 
अनध्यराघव# (मुरारि) | विश्वनाथ) 
पुष्पमाला३ (चंद्रशेखर) | हास्यार्णव १ 


उदात्तराघव ड् विदग्धमाघव १ (रूप गोस्वामि) 
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राधामाधव ्ब्ड चसंततिलक भाण% (वरदाचाय्ये) 
पारिजातक ब्न्ट मुकुंदानंद * 
कमलिनीकलहंस (चूड़ामणि | नटक मेलक प्रहसन# ... 


दीक्षित) | दानकेलिकामुदी »< 
तपतीसंवरण (वआवंकोरराज) | अभिराममणि ( सुंदर मिश्र ) 





मालमंगल भाण... (मात्मंगलठ) | मधघुरानिरुद् ( चंद्रशेखर ) 
कलावतीकामरूप ५ कंसवध >€ (कृष्णकविशेष ) 
नम्नमभूपतिग्रह नाटक स्‍्ः 
बालकृप्ण 
प्रियदर्शना का प्रद्यन्नविजय हे दीक्षित 
यॉदरोर्टर्य हु के पुत्र शक्चुर दीक्षित 
वालिवध | श्रीरामचरित 
अनेकसर्त 2 साम्राज्य दीद्वित 
भ्ंकपालिका घृत्तनत्तक 
मय ( ॥॒ 
करीडारसातर्क कातुकसर्वस्थ (गोपीनाथ पं०) 
पे प्रवोधचंद्रोदयःः श्र 
कनकावतीमाधव के (5 (कृष्ण मिश्र) 
वि'दुमती चेतन्यचंद्रोदय (कर्णपूर) 
केलिरेबतक 2 संकल्पसूर्योदय:*  (वेदांताचाय्ये) 
कामदत्ता गा] रामाम्युदय 
सुदर्शनविजय हे | कुंदमाला 
वासंतिकापरिशय हि | सागंधिकाहरण 


चित्रयज्ष॒ ( वेद्यनाथ वाचस्पति | रैवतकमदनिका 
भद्दाचार्य्य ) | कुसुमशेखरविजय 
ब्रपभानुजा नाटिका & _ (मथुरा- | नरमंवती 
दास कावस्थ ) | विलासवती 8) 
ऊपारागोदया १ (रुद्नचंद्र देव) अर गारतिलक (रुद्र भद्ठ) 
मलिकामारुत (उद्ंड) | देबीमहादेव 
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ताराशशांक 
चंडकाशिक ६ 
जानकीराघव 
रुक्मिणी परिणय 9९ 
ग्रृहबृत्तवाटिका 
कुलपत्यंग 
वध्यशिला 
तरंगदत्त (प्रकरण) 
लीलामधुकर 
दूतांगद 2८ 

मुंडित प्रहसन )९ 
नाटक सर्घस्व 
उदयनचरित 
कृत्यारावण 
रामाभिनंद 
रामचरित 
चंद्रकछा 
प्रभावतीपरिणय 
पा्व॑तीस्वयंवर 
सुभद्वाविजय 
सुभद्राह (ण 
मैमीपरिणय 5500 
रुक्मिणीकल्याण._ (चुड़ामणि) | 
बसुमती-चित्रसेन ४5४ 
विद्यापरिणय (वेदकवि स्वामी) 
अहल्या-संक्रदन 


(श्रीघर ) 


( रामचंद्र ) 


(सुभट) | 


(विश्वनाथ) 


(आरये क्षमीश्वर) | 


३५ 


आनंदविलास 

सेवंतिकापरिणय 

| कनकवल्लीपरिणय 
रामनाटक व) 

| चुभद्वाधनेजयविजय (गुरुराम) 
वकुलटमालिनीपरिणय (कृष्ण दीक्षित) 
वसंतभूषण भाण 
इंदिरापरिणय 
कल्याणीपरिणय 


| कुसुमबाणविल्ास 


बढुचरित्र नाटक 
मरकतवल्लीपरिणय 
चुूड़ामरणिण नाटक 


सामवत नाटक (पं० श्रंबिकादत्त 

व्यास साहित्याचारय) 
सेगेधिकराहरण 
कुसुमशेखर विजय 
छुलितराम 
कंदर्पकेलि 
स्तंभितरंभ क्र 
विजयपारिजात वा । रिजीवन 

हरिज 

श्रासामविजय॒ | 2 


पुष्पद्षितक (प्रकरण) 

वालिता नाटिका 5 
जानकीपरिणय » (रामभद्ग दीक्षित) 
माधवाश्युदय (बेदांताचाय्ये) 
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प्रयम्नानंदनीय 
पंचबाणविजय 
रविकिरणकूचिंका 
सुभद्राधनंजय ( गुरुराम ) | 
कन्यामाधव 5 | 
त्रिपुरारि ३७ 
सत्यभामापरिणय  (क्ृष्णकर्वीद्र ) 
भिज्ञाटन नाटक 


(बेंकटा चाय्ये) 


भारतेंदु-नाटकावली 


काशिदास प्रहसन 


| अवाल भाण (श्रीवरदाचास्ये) 
कृष्णभक्तिचंद्विका नाटक » (अनंत 
देव ) 
| श्रतंद्रचंद्रिका..[ विद्यानिधि ) 
पार्थपराक्रम 
भत्‌ हरिनिवेद 


धर्मविजय नाटक ( शुक्ल भूदेव ) 


मंत्रांग नाटक 
संवरणा नाटक 
सीताराघव नाटक 


सत्सैगविजय नाटक (वैद्यनाथ) 
चंद्रप्रभा २ डर 


हरिश्चंद्र यशश्चंद्विका कर्ण सुंदरी नांटिका 

नरकासुर व्यायाग रतिवल्लभ » (जगन्नाथ पंडितराज) 
अरुणामादिनी जगन्नाथवल्लभ नाटक 

इहम्षाटक भ्र्‌ वचरित्र/ (पं० दामादर शाख्त्री) 


अथ भाषानाटक 


हिंदी भाषा में वास्तविक नाटक के आकार में ग्रंथ की 
सृष्टि हुए पचीस वर्ष से विशेष नहीं हुए। यद्यपि नेवाज 
कवि का शकुंतला नाटक, वेदांत-विषयक भाषा-प्रंथ समय- 
सार नाटक, ब्रजवासीदास के प्रबाधचंद्रोदय प्रश्नति नाटक के 
भाषा-अनुवाद नाटक नाम से अभिहित हैं किंतु इन सवों की 
रचना काव्य की भांति है, भ्र्थात्‌ नाटक-रीत्यनुसार पात्रप्रवेश 
इत्यादि कुछ नहों है । भाषाकविकुलमुकुटमाणिक्य देव 
कवि का 'देवमायाप्रपंच नाटकः और श्रोमहाराज काशिराज की 
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ग्राज्ञा से बना हुआ प्रभावती नाटक तथा श्रोमहाराज विश्वनाथ- 
सिंह रीवाँ का भआनंदरघुनंदन नाटक यद्यपि नाटक-रीति से बने 
हैं किंठु नाटकीय यावत्‌ नियमों का प्रतिपालन इनमें नहीं है 
और ये छांदप्रधान ग्रंथ हैं। विशुद्ध नाटक-रीति से पात्रप्रवे- 
शादि नियम-रक्षण द्वारा भाषा का प्रथम नाटक मेरे पिता 
पूज्य-चरण श्री कविवर गिरिधरदास ( वास्तविक नाम बाबू 
गापालचंद्रजी ) का है। इसमें इंद्र का त्रह्महत्या लगना 
ग्राेर उसके अभाव में नहुष का इंद्र होना, नहुष का इंद्रपद 
पाकर मद, उसकी इंद्राणी पर कामचेष्टा, इंद्राणी का सतीत्व, 
ईंद्राणी के भुलावा देने से सप्रऋषि का पालकी में जातकर 
नहुप का चलना, दुर्वासा का नहुप को शाप देना और फिर 
इंद्र का पुर्वपद पाना, यह सब वर्णित है । मेरे पिता ने बिना 
अ्रंगरेजी शिक्षा पाए इधर क्‍यों दृष्टि दी, यह बात आश्चर्य 
की नहीं; उनके सब विचार परिष्कृत थे । बिना अँगरंजी 
की शिक्षा के भी उनको वर्तमान समय का स्वरूप भली भाँति 
विदित था। पहले तो धर्म के विषय में ही वे इतने 
परिष्छृत थे कि वैध्णावत्रत पूर्ण पालन कं. हेतु उन्होंने अन्य 
देवता-मात्र की पूजा और ब्रत घर से उठा दिए थे। टामसन 
साहव लेफिटनेंट-गवर्नर के समय काशी में पहला लड़कियों का 
स्कूल हुआ ते हमारी बड़ी वहिन को उन्होंने उस स्कूल में 
प्रकाश रीति से पढ़ने बैठा दिया। यह कार्य उस समय में 
बहुत ही कठिन था क्योंकि इसमें बड़ो ही ले।कनिंदा थी । 


परेप भारतेंदु-नाटकावली 


हम लोगों को अँगरेजी शिक्षा दो । सिद्धांत यह कि उनकी 
सब वातें परिष्कृत थीं श्रैर उनको स्पष्ट वाध होता था कि 
आगे काल कैसा चला आता है। नहुप नाटक बनने का 
समय मुझको स्मरण है। आज पचीस बरस हुए होंगे, जब 
कि मैं सात वरस का था, नहुप नाटक बनता था | कंबल 
२७ वर्ष की अवस्था में मेरे पिता ने देहत्याग किया, किंतु इसी 
अवसर में चालोस प्रंथ--जिनमें बलरामकथाम्त, गर्गसंहिता, 
भाषा वाल्मीकिरामायण, जरासंधवध महाकाव्य और रसरत्ना- 
कर ऐसे बड़ बड़े भी हैं--बनाए। 

हिंदी भाषा में दूसरा ग्रंथ वास्तविक नाटककार राजा 
लक्ष्मणसिंह का शकुंतला नाटक है। भाषा के माघुये आदि 
गुणों से यह नाटक उत्तम ग्रंथों की गिनती में है। तीसरा 
नाटक हमारा विद्यासुंदर है। चौथे के स्थान में हमारे मित्र 
लाला श्रोनिवासदास का तपता-संवरण, पंचम हमारा वैदिकी 
हिसा, पहष्ठ प्रिय मित्र आवू ताताराम का केटोकृतांत और फिर 
ते श्रार भी चार कृतविद्य लेखकों के लिखे हुए अनेक हिंदी 
नाटक हैं। ख़र विलियम म्योर साहिबत्र के काल में 
अनेक ग्रंथ बने हैं क्‍योंकि वे ग्रंथ बनानेवालों का पारितोषिक 
देते थे । इसी से रक़्ावली भी हिंदी में बनी और 
छपी हैं कितु इसको ठीक वही दशा है जो पारसी नाटकों की 
है। काशी में पारसी नाटकवालों ने नाचघर में जब शकुंतला 
नाटक खेला और उसमें धोरादात्त नायक दुष्यंत खेमटेवालियों 
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को तरह कमर पर हाथ रखकर मटक-मटककर नाचने और 
'पतरी कमर वल खाय!” यह गाने लगा ते डाक्टर थिबो, बाबू 
प्रमदादास मित्र प्रभ्नति विद्वान यह कहकर उठ आए कि श्रब 
देखा नहीं जाता। ये लोग कालिदास के गले पर छुरी फेर रहे 
। यही दशा बुरे अनुवादों की भी होती है। बिना पूर्व-कवि 
के हृदय से हृदय मिलाए अनुवाद करना शुद्ध कख मारना ही 
नहीं, कवि की लोकांतर-स्थित आ्रात्मा को नरक-कष्ट देना है । 
इस रत्नावली की दुर्दशा के दो चार उदाहरण यहाँ दिखलाए 
जाते हैं। यथा 'तब यह प्रसंग हुआ कि यागंघरायण प्रसन्न होकर 
रंगभूमि में आया और यह वेशला.'' और गान कर कहता है कि 
झए मदनिक! । अब कहिए यह रामकहानी है कि नाटक ॥/ 
और आनंद सुनिए 'जे श्राज्ञा रानीजी की ऐसा कर 
: तैसा ही करती है! हाह्दाहा! ! ! 
एक श्रानंद और सुनिए । नाठकों में कहीं-कहीं आता 
है 'नाल्य नोपविश्य” भ्र्थात्‌ पात्र बैठने का नात्य करता है। 
उसका अनुवाद हुआ है “राजा नाचता हुआ बैठता है। 'नास्यों- 
नोत्विख्य? की दुर्देशा हुई है 'ऐसे नाचते हुई लिखती है'। ऐसे ही 
लेखनी को लेकर नाचती हुई! 'निकट बैठकर नाचती हुई! । 
और आनंद सुनिए । 'इति विष्कम्भक:ः” का अनुवाद हुआ 
है पीछे विष्कम्भक आया? | धन्य अनुवादकरत्ता | श्रार धन्य 
गवर्नमेंट जिसने पढ़नेवालों की बुद्धि का सत्यानाश करने को 
श्रनेक द्रव्य का श्राद्ध करके इसको छापा ! ! ! 
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गवर्नमेंट की ते ऋपादृष्टि चाहिए, योग्यायोग्य के विचार 
की आवश्यकता नहीं। फालेन साहव की डिक्शनरी के हेठु 
आधे लाख रुपए से विशेष व्यय किया गया तो यह कौन बड़ी 
बात है। 'सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास”! | यहाँ 
ते 'भेंट भए जयसाहि सों भाग चाहियत भाल? वाली बात है । 
किंतु ऐसी दशा में अच्छे लोगों का परिश्रम व्यर्थ हा जाता 
है क्‍योंकि 'आँधरे साहिव कौ सरकार कहाँ लीं करे चतु- 
राई चितेरो?। 

यद्यपि हिंदी भाषा में दस-बीस नाटक बन गए हैं किंतु 
हम यही कहेंगे कि अभी इस भाषा में नाटकों का बहुत 
ही अभाव है। आशा है कि काल की क्रमोन्नति के साथ 
ग्रंथ भी बनते जायँगे। ओर अपनी संपत्ति-शालिनी ज्ञान- 
वृद्धा बड़ी बहन वंगभाषा के अक्षय रत्नभांडागार की सहायता 
से हिंदी भाषा वड़ी उन्नति करे | 

यहाँ पर यह वात प्रकाश करने में भी हमका अतीव 
श्रानंद होता है कि लंडननगरस्थ श्रोयुत फ्रेडरिक पिनकाट 
साहव ने भी शकुंतला का हिंदी भाषा में अनुवाद» किया है। 
वह अपने २० मार्च क॑ पत्र में हिंदी ही में मुझका लिखते हैं 
“उस पर भी मैंने हिंदी भापा क॑ सिखलाने के लिए कई एक 
पोधिया बनाई हैं ! उनमें से हिंदी भाषा में शक्ुंतला नाटक एक है | 
__&# यह अनुवाद नहीं है । टीका-टिप्पणी सहित राजा रक्ष्मणसिंह 
के अ्रनुवाद का संस्करण हे । 
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हिंदी भाषा में जो सबसे पहला नाटक खेला गया वह 
जानकीमंगल था। ख्र्गवासी मित्रवर बावू ऐश्वर्यनारायश- 
सिंह के प्रयत्न से चैत्र शुक्ल ११ संवत्‌ १<२५ में बनारस 
थिएटर में बड़ी धूमधाम से यह खेला गया था। रामायण 
से कथा निकालकर यह नाटक पंडित शीतल्ाप्रसाद त्रिपाठी 
ने वनाया थधा। इसक पीछे प्रयाग और कानपुर के लोगों ने 
भो रणधीर-प्रेममोहनी और सत्यहरिश्चंद्र खेला था । पश्चि- 
मोत्तर देश में ठीक नियम पर चलनेवाला कोई आर्य शिष्ट 
जन का नाटकसमाज नहीं है। 


अथ हिंदी-नाटक-तालिका 


नहुष नाटक (श्रीगिरधरदास) | प्रेम्रोगिनी (हरिश्चंद्र ) 
2 
शकुंतठा. (राजा लक्ष्मणसिंह) | जसा काम वेसा परिणाम 
कि रिश्चं ५ की] 
मुद्रारात्तस (हरिश्चंद्र ) | कपू रमंजरी 
सत्यह रिश्चंद्र मी नीलदेवी हे 
विद्यासुंदर न्‍ भारतदुर्दशा 
अधेर नगरी हर | भारतजननी हा 
| 
विपस्य विपमोपषधम्‌ श | घनंजय-विजय ही 
सतीप्रताप ».. | वैदिकी हिंसा ४ 
चंद्रावली 33 | बूढ़े मुँह मुँहासे लोग 
माधुरी »... | देखें तमाशे ( को | बाबू गोकुल- 
पाखंड-विडंबन हर शालिकेर का श्रनु- | चंद 
वाद ) 
नवमलिका 5 | 


दुलेभवंधु हि । अद्भुतचरित्र वा ग्हचंढी (श्रीमती .. 


प्ष्टर 
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तपतीसंवरण (छाला श्रीनिवासदास)| विज्ञानविभाकर (पं० जानी विहारी- 


रणधीर-प्रेममेहिनी 
केटो क्ृतांत 


(बाबू तोताराम 
भारतवंधु-संपादक ) 

सजाद-सुंब॒ल॒. (बाबू केशोराम | 
भट्ट विहारबंधु-संपादक) 


शमशाद-सासन " 
जय नारसिंह की (पं० देवकीनंदन 
तिवारी, प्रयाग समाचारपत्र- 


संपादक) 
हे।ली खगेश न 
चछुदान हर 
पद्मावती (पं० बालक्ृष्ण 
शर्मिष्टा | भद्द हि दीप्रदीप- 
चंद्रसन संपादक ) 
सरोजिनी (पं० गणेशदत्त) 
| (राधाचरण गोस्वामी 
भारतेदु-संपादक ) 
सच्छुकटिक. (पं० गदाधर भट्ट 
मालवीय) 


(पं० दामोदर शास्त्री) | 

(वाबू ठाकुरदयालसि ह) 
रांगनारहस्य (पं० बदरीनारायण | 
चाधरी, आनंदकादंबिनी के | 
संपादक ) | 


लाल) 


| छलिता नाटिका (पं० अ्रविका- 


| गोसकट 


दत्त व्यास साहित्याचाय्ये, 
ेि ड्र हप 
वैष्णव पत्रिका ओर पीयूप-. 
प्रवाह के संपादक) 
देव-पुरुष-दृश्य के 
वेणीसंहार नाटक 


ञक 


जानकीमंगल  (पं० शीतलाग्रसाद 
त्रिपाठी ) 


दुःखिनी बाला (वाबू राधाक्ृप्णदास 
पद्मावती अं 
महारास (महाराजाधिराज कुमार 
खज्नवहादुर मल्ल युव- 
राज मझौली राज) 


लाल 


रामलीला ७ कांड ( पं० दामेादर 

शाखरी, विद्यार्थी-सेपादक) 
बालखेल 95 
राधामाधव पं 

वेनिस का सौदागर (बाबू बाले: 

श्वरप्रसादु काशीपत्रिका- 

संपादक) 


99 


बाबू ठाकुरदयालसिंह 
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%५/ योारप में नाटकों का प्रधार 

* योर में नाटकां का प्रचार भारतवर्ष के पीछे हुआ है। 
पहले दो मजुष्यों के संवाद को ही वहाँ नाटकों का सूत्रपात 
मानते हैं। प्राचीन ईसाई-धर्मपुस्तक में 'बुक झ्रेंव्‌ जाव' और 
सुलैमान के गीतों में ऐसे संवाद मिलते हैं किंतु इनके अतिरिक्त 
हिन्न, भाषा में और कोई प्राचीन नाटक का ग्रंथ नहीं । यारप 
में सबसे प्राचीन नाटक यूनान में मिलते हैं श्रौर यह निश्चय 
अनुमान हुआ है कि भारतवर्ष से वहाँ यह विद्या गई होगी । 
यूनान में एथेंस प्रदेश में नाटकों का प्रचार विशेष था और 
डायानिसस# नामक देवता के मेले में नाटक प्राय: खेले 
जाते थे। अनुमान होता है कि बैकस/ नामक देवता 
की पूजा से वहाँ इनका चलन हुआ । प्राचीन फाल से 
योरप के नाटक संयोगांत और वियोगांत इन दे भागों में बंटे 
हैं। आरिअन नामक कवि ने ५८० वर्ष ईसा के पूर्व विया- 
गांत नाटक फी सृष्टि की। ट्रैजिडी ( )४४००१५ ) शब्द 
बकरे से निकला है जिससे श्रनुमान द्ोता है कि बैकस देवता 
के ख्रामने बकरे का बलि दिया जाता था श्रौर उसी समय पहिले 
यह खेल प्रारंभ हुआ ; इससे वियोगांत नाटक की संज्ञा ट्रेजिडी 
हुई। कामेडी ( (०7९१५ ) प्राम शब्द से निकला है 


# यह युद्ध का देवता था । 

यह मद्य का देवता है। प्रि'सिप साहय कहते हैं कि यह 
बलराम है । 

पट 
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अर्थात्‌ प्राम्य सुखों का जिसमें वर्णन दवा वह कामेडी ( संयो- 
गांत ) है। थेसपिस ने ( ५३६ ई० पू० ) प्रथम रंगशाला 
में एक शिष्य का वेष देकर मनुष्यों को संवाद पढ़वाया और 
उसी पात्र को फ्रिनिशश ने (५१२ ई० पू० ) पहले पहल स्त्री का 
*क्षेप्र देकर रंगशाला में सबका दिखलाया। इसके पीछे इशिल्लस 
के काल तक वियोगांत नाटकों में फिर कोई नई उन्नति नहीं हुई । 
आरिअ्न ही के समय में बरन उसी के लाग पर सुसे- 
रिश्रन ने संयोगांत नाटकों का प्रचार सारे यूनान में फिर- 
फिरकर किया और एक छोटी सी चलती-फिरती रंगशाला 
भी उनके साथ थी। उस काल के ये नाटक अब के बंगाली 
यात्रा वा रास के से होते थे। उस समय में वियोगांव 
नाटक गंभीराशय और विशेष चित्ताकर्षक होने के कारण सभ्य 
लोगों में श्रौर संयोगांत ग्राम्य लोगों में खेले जाते थे। एपि- 
कार्मस, फार्मस, मैग्नेस, क्रेट्स्‌, क्रेटनस , यूपोलिस, फेटिक्रेटस्‌ 
कऔर एलिस्टेफेंस ये सब उस काल के प्रसिद्ध कामेडी-लेखक 
थे । बीच में लोगों ने संये।ग-वियोग मिलाकर भी पुस्तक लिख- 
कर इस विद्या की उन्नति की । 
वियोगांत नाटक में इशिलस,सेफाकालस और यूरुपिडोस 
ये तीन बढ़े दक्ष हुए। इन कवियों ने स्वयं पात्रों को झमभि- 
नय करना सिखाया और स्वाभाविक भावभंगी दिखलाने में 
विशेष परिश्रम किया । श्ररस्तू ने इन्हीं तीनों कवियों की 
अपने प्रंथ में बड़ाई की है । 
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रोमवाले नाटकवियदा में ऐसे दत्त नहीं थे । इन लोगों ने 
यूनानवालों ही से इस विद्या का स्वाद पाया । शोक का 
विषय है कि प्लाटस और टेरेंस के अतिरिक्त इन कवियों में 
से किसी का न नाम मालूम है न कोई ग्रंथ मिला । प्रसिद्ध 
आगस्टस के समय में रोम में इस विद्या की उन्नति हुई थी 
किंतु सेनीका नामक नाटक के अतिरिक्त और किसी ग्रंथ का 
नाम तक कहीं नहीं मिला । रोम के बड़े-बड़े महलों और 
वीरों के साथ वहाँ की विद्या और कला भी धूल में मिल गई, 
यहाँ तक कि उनका नाम लेनेवाला भी कोई न बचा । जब 
रोम में क्रिस्तानी मत फैला ते ऐसे नाटक वा खेल राजनियम के 
भ्रनुसार निषिद्ध कर दिए गए। केवल पिता-पुत्र एपोलीनारी 
श्रौर श्रेगरी ने इंजील से कथाभाग लेकर क्रिस्तानों का जी 
बहलाने को कुछ सवाँग इत्यादि बनाए थे। 

योरप में इटलीवालों ने पहले-पहल ठीक तरह से नाटक 
के प्रचार में उद्योग किया श्रार रोमवालों क॑ चित्त में फिर से 
मुरकाए हुए इस वीज को हरा किया। सोलहवीं शताब्दी ह 
में ट्रिसने कवि का सेफोनिस्वा नामक वियागांत नाटक पहले- 
पहल छापा गया। आरिशआ्रास्टोावैविना और मैशियाविली ने 
ट्रिसीनो की भाँति श्रैर कई नाटक लिखे । इसी शताव्दो क॑ 
अत में गिएम्बाटिस्टालिआपोर्टा ने प्रहसन पहले-पहल प्रकाश 
किया और इसमें परिहास की बातें ऐसी सुसभ्यता से वर्णन 
को कि लोगों ने नाटक की इस शैली को बहुत ही प्रसन्नता 
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से स्वीकार किया । इसी समय में हिशी, बोरगिनी, ओडेो 
और बुओनाटोरी ने जातीय स्नेह बढ़ानेवाले वीररसाश्रित इति- 
हास के खेल लिखे श्रौर प्रचारित किए। सत्रहवीं शताब्दो 
में रिलुशिनी ने पहले-पहल आपेरा ( संगीत-नाख््य ) का 
श्रारंभ किया । इसमें उसने ऐसी उत्तम रीति से प्रेम, देशस्नेह, 
वीर और करुण रस के गीत बाँधे कि सब लोग ओर नाटकों 
को भूलकर इसी की ओर भुक । मैफी नाभक कवि ने इसकी 
और भी उन्नति की । अब स्पेन, फरासीस आदि में चारों ओर 
इसी गीतिनाट्य का चर्चा फैल गया। इसके पीछे जीने, 
मेटेस्टेसिओ, गालडानी, मेलिएर, रिशोविनी, गाजी, गाल- 
डोनी, आलफीरो, मांटी, मांजानी और निकोलिनी इत्यादि 
असिद्ध कवियों ने पूर्वोक्त नाटकों के ऐसी उत्तमता से ग्रंथ लिखे 
और नास्य में ऐसी उन्नति की कि इटली इस विद्या में सारे 
योरप की गुरु मानी गई। 

यारप के और देशों में नाटकों क॑ प्रचार को पादरियों ने 
ब्रहुत रोका । जहां कोई नाटक खेलता, ये पादरी उसको 
धर्म्म-दंड देने को दौड़ते। विलेना, सांतिलाना, नहारो 
और रूएडा नामक कवियों ने इस आपत्ति से बचने को अपनी 
लेखनी की धम्मविषयक नाटकों के लिखने पर परिचालित 
किया । विशेष करके करबेंटस ने अपने नाटक ऐसी उत्तमता 
से लिखें कि लोगों क॑ चित्त से नाटकों की बुराई का संस्कार 
एकवारगी उठ गया। इसके पीछे कल्डिरन भी ऐसा ही 
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उत्तम कवि हुआ कि उसको राजनियम-विरुद्ध होने पर भी 
सेंतीस वरस के वास्ते नाटक लिखने की राजाज्ञा मिली | ये 
देनों कवि सत्रहवीं शताब्दी के पूर्व्ब-भाग में हुए थे । 

फरासीस में नाटकों के विषय में वहुत सा वाद-विवाद 
होता रहा और इसके होने के नियमों पर ह्लोगों में बड़ा 
चरचा रहा किंतु कोई बहुत उत्तम नाटक-लेखक उस समय 
नहीं हुआ । जाडिली ने पहले-पहल पाँच अंक का एक 
वियोगांत नाटक ठीक चाल पर बनाया और फरासीस के 
दूसरे हेनरी वादशाह के सामने वह खेला गया। चौदहवें 
लुई के दरवार में कार्निली, मेलिएर और रैसिनी क्रम से 
एक से दूसरे अच्छे नाटकवाले हुए । इसके पीछे वालटायर 
बड़ा प्रसिद्ध हुआ श्रार फिर चार-पाँच और प्रसिद्ध कवि हुए। 

जर्मनी के नाटक के इतिहास में अठारहवीं शताब्दो के 
आरंभ तक कोई भी विशेष वात नहीं। लेसिंग ने पहले- 
पहल श्रपनी धूमधाम की समालोचना में जम॑नी का ध्यान 
इधर फेरा। इसक पीले गोशथे और सिलर दो बड़े प्रसिद्ध 
लेखक हुए । 

इंगलंड के नाटकों का इतिहास श्रत्यंत श्र खलाबद्ध है। 
पहले यहाँ फेवल मतसंबंधी नाटक होते थे और इनका प्रबंध 
भी पादरियों के हाथ में रहता था । ये नाटक दो प्रकार फे 
होते थे--एक धर्मसंवंधी आश्चर्य्य घटनाओ्रों के, दूसरे शिक्ता- 
संबंधी । डंगलेड के पुनस्संस्कार ने इन पुरानी बातों में कोई 
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स्वाद वाकी न रखा, यहाँ तक कि सोलहवीं शताब्दी के 
मध्य में संयोग और वियोग के नाटक स्वतंत्र रूप से वहाँ 
प्रचंड हुए । पहला संयोगांत नाटक सन्‌ १५५७ में निकोलस 
उडाल ने लिखा । ठीक उसके दस बरस पीछे बीबी नोरटेन 
और लाड्ड बकहस्ट ने गारबूडाक नामक पहला वियोगांत 
नाटक धनाया । उसके पीछे स्टिल, किड, लॉज, ग्रीन, 
लायली, पील, मार्ली और नैश इत्यादि कई प्रसिद्ध नाटककार 
हुए। जगद्विख्यात शेक्सपियर ने अपने वाक्य-माधुय्य॑ फे 
आगे सबका जीत लिया। यह प्रसिद्ध कवि सन १५६४ 
में उत्पन्न हुआ। इसका पिता ऊन का व्यवसाय करता 
था और उसके दस लड़कों में शेक्सपियर सबसे बड़ा था । 
काल पाकर यह ऐसा प्रसिद्ध कवि हुआ कि पृथ्वी के मुख्य 
कवियों की गणना में एक रत्न समझा जाने लगा। इसका 
जैसी कविता-शक्ति थी वैसी ही विचित्र कथाओं को बाँधने की 
भी शक्ति थी । जिसके मस्तिष्क में ये दोनों शक्तियाँ एकत्र 
हें। उसके बनाए हुए नाटकों का क्‍या पूछना है। नाटक भी 
इसने बहुत बनाए और सब रस के । निस्संदेह यह मनुष्य 
परसेश्वर की सृष्टि का एक रत्न हुआ है । 

|. वेत जानसन, व्यूमोंट और फ्लेचर ये तीन शेक्सपियर के 
[समकालीन प्रसिद्ध नाटककार हुए हैं। मैसिंजर, फोर्ड और 
'शरली के काल तक इंगलेंड की प्राचीन नाटक-प्रणाली समाप्त 
होती है। सत्रहवीं शताव्दो के ग्रंत में ड्राइडन ने नई 
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प्रणाली के नाटक लिखने आरंभ किए । अठारहवीं शताब्दों 
में लो, आटवे, ग्रे, कानग्रोव, सिबर, विचरलो, वैनत्रो, 
फारक्वहर, एडिसन, जानसन, यंग, टामसन, लिलो, मूर, 
गैरिक, गाल्डस्मिथ, कालमंस, कंबरलैंड, हालक्राफ्ट, बीबी 
इंचवाल्ड, ल्ूूइस, मैदूरिन श्रौर मैट्यूरिन तथा आधुनिक 
काल में शेरिडन नोल्स, बुलवर लिटन, ला्ड वैरन, कालेरिज 
देनरी टेलर, टालफोर्ड, जेरल्ड त्रक्स, मारस्टन, टाम टेलर 
चाल्से रीड, राबट सन, विल्स, वैरन, गिल्वट , स्विनवन, टेनीसन 
और त्रोनिग प्रसिद्ध नाटककार गद्य-पद्म के कवि हुए हैं । 

इंगलेंड में इन नाटक लिखनेवालों के हेतु एक राजनियम 
है जिससे अपने जीवित समय में कवि लोग और उनके पीछे 
उनके उत्तराधिकारी कवि-स्वत्व का भोग कर सकते हैं । 


श्ति 


पात्र-सूची 


२. 
अथात 


इस नाटकावली में सम्मिलित ग्रंथों में भ्राए 
हुए पात्रों की नामावली 


अनंगकंलि--सखी (क० मं०) 
अनंगलेखा--सखी (क० मं०) 
अनंगसेना--सखी (क० म॑० ) 
अर्जुन--पांडव (ध० वि०) 
अबदुश्शरीफ खाँ---सिपह- 
सालार (नी० दे०) 
अबदुस्सम ३---मुसाद्विव 
(नी० दे०) 
ईंद्र--देवराज (घ० 
स० ह०) 
उंदुर--चर (मु० रा०) 
उत्तर-विराट का पुत्र 
(घ० वि०) 
उत्तरा--विराट की 
(घ० वि०) 
कंदर्पकेलि--सखी (क० मं०) 


बि०, 


कन्या 


कपिंजल-विदूषक (क० मं०) 
करभक--मुप्त चर (मु० रा८) 
करुणया--शांति को सखी 
(पा० वि८) 
कर्प्रके लि---सखी (क० मं८) 
कर्पू रमं जरी--विदर्भनगर की 
राजकुमारी (क० मं०) 
कलिंगसेना-सखी (क० मं०) 
कल्लू--बनिया (अ्रे० न०) 
कल्लोलवती-सखी (क० मं०) 
कांचनचंद्र-वंदीजन (क० मं८) 
कांचनमाला-सखी (क० मं८ ) 
काम्मंजरी--सखी (चं०) 
कामिनी--सखी (चं०) 
कालपाशिक-सेवक (मु० रा० ) 


ऊँदमाला--सखी (क० मं०) 


( 


कुबलयमाला-सखी (क० मं०) 
कुरंगिका --सखी (क० मं०) 
कृपाचाये--पांडवों के गुरु 
(घ० वि०) 
केलिवती--सखी (क० मं०) 
कौंडिन्य-उपाध्याय का शिष्य 


(स० ह०) 
क्षपणक--जैन साधु--जीव- 
सिद्धि नामक गुप्तचर 
(मु० रा०) 
गंडकीदास--पाखंडी साधु 
(बै० हिं०) 


गंगा--भाट (वि० सुं०) 
गप्प पंडित--(प्रे० ये।०) 
गुणसिंधु--कांचीपुर का राजा 
(वि० सुं०) 
गृद्धराज--राजा (बै० हिं०) 
गापाल शाख्रो--(प्रे० यो०) 
गबरघधतलदास-चेला (अ०न०) 
चंडिका-छद्यवेषघधारी गायिका 
(नी० दे०) 
चंदनदास-जौहरी (मु० रा०) 


२) 


चंदनमाला--सखी (क० मं०) 
चंद्रकांता--सखी (चं०) 
चंद्रगुप्र---कुसुमपुर का राजा 
(मु० रा०) 
चंद्रपाल--राजा (क० मं०) 
चंद्रावली--नायिका (चं०) 
चंपकलता--सखी (चं०) 
चंबुभट्ू--(प्रे ० यो ०) 
चपरगद्टू खाँ--(नी० दे०) 
चपला--दासी (वि० सुं०) 
चाणक्य--चंद्रगुप्त का मंत्री 
(मु० रा०) 
चित्रगुप्त -यमराज का मंत्री 
(बै० हिं०) 
चित्रत्लेखा--सखी (क० मं०) 
चित्रवर्मा--कुलूत देश का 
राजा (मु० रा०) 
छकक्‍्कूजी--महाजन (प्रे० यो०) 
जाजलक--कंचुकी (मु० रा०) 
जिषणुदास-महाजन (म्रु०रा०) 
जीणविष--मदारी--विराधगुप्त 
नामक गुप्तचर (मु०रा०) 


(३) 


जीवसिद्धि-गुप्रचर (मु० रा०) 
भूरीसिंह-बदमाश (प्रे० यो०) 
टेकचंद--महाजन (प्रे० यो०) 
तरंगवती--सखी (क० मं०) 
तांबूलवती--सखी (क० मं०) 
दंडपाशिक--चं द्रगुप्त का नौकर 
(मु० रा०) 
दीघंचक्षु-- 
(मु० रा०) 
दुर्योधन--कौरव (ध० वि०) 
देवीसिंह-सिपाही (नी० दे०) 
शुमत्सेन--सत्यवान का पिता 
(स० प्र०) 
धनदास--वैष्णाव (प्रे० या०) 
धर्म-चांडालवेषधारी (स० ह०) 
धर्मराज-युधिप्टिर (ध० वि०) 
धूमकेतु-कातवाल (वि० सुं०) 
नारद-ऋषि (स० ह०, चं०) 
नारायण--त्रैलोक्य के स्वामी 
(स० ह०) 
नारायणदास-चेला (ग्रे० न०) 
निपुणक--भेदिया (मु० रा०) 


रक्ताधिकारी 


नीलदेवी--सूयेदेव की रानी 


(नी० दे०) 
पर्वतक--मलयकंतु का पिता 
(मु० रा०) 
पावंती--महादेव की पत्नी 
(स० ह०) 


प्रियंददक--सेवक (मु० रा०) 
पीकदान अली--(नी ० दे०) 
पुरुषदत्त--सेवक (मु८ रा०) 
पृष्करनयन | --काश्मीर का 
उ्कराक्ष | राजा (मु० रा०) 
प्रवीरक-परिचारक (मु० रा०) 
बकुलमाला-सखाी (क८ मं०) 
बालमुकुंद-वैष्णाव (प्रे० या०) 
बुद्धागम--बौद्ध भिक्षुक 
(पा० वि०) 
भंडाचार्य--(वि० वि०) 
भद्रभट--सेवक (मु० रा०) 
भागुरायण-- चाणक्य का 
भेदिया (मु० रा०) 
भामा--सखो (चं०) 
भासुरक--सेवक (मु० रा०) 


(४) 

मैरव--महादेव के गण राजसेन--सेवक (मु० रा०) 

(स० ह०) रामचंद्र--रईस (प्रे० यो०) 
भैरवानंद-- सिद्ध (क० मं०)  रामभट्ट --(प्रे० यो०) 
मंगलमाला--सखी (क० मं०) रोहिताज्ष--सेवक (मु० रा०) 
मथुरादास--(प्रे”० यो०) रेहिताश्वध--राजा हरिश्चंद्र 
मदिरावती --सखी (क० मं०) का पुत्र (० ह०) 
मधुकरी--सखो (स० प्र) ललिता--सखी (चं०) 
मलजी--वैष्णव (प्रे० यो०)  लवंगी--सखी (चं०).. ४ 
मलयकेतु--पर्व॑तेश्वर का पुत्र वनदेवी--सखी (चं०) 

(म्ु० रा०) बनितादास-वैष्णव (प्रे०्यो ०) 
मद्दादेव--देव (स० ह०) वर्षा--सखी (चं०) 
माणिक्यमाला-सखो (क०मं०) वल्लभराज--विदर्भनगगर का 


माधव शाब्ली--(प्रे० यो०) राजा (क० मं०) 
माधवी--सखी (चं०) वल्लभा-- सखी (चं०) 
माधुरी--सखी (चं०) वसंत-- सुयेदेव का पागल 
मृगांकलेखा-सखी (क०मं०) बना नौकर (नी० दे०) 
सेधाक्ष--पारसियों का राजा वस्ंतसेना -- सखी (क० मं०) 
(मु० रा०) विचत्तणा--दासी (क० सं०) 


यमराज--देव (वै० हिं०) विजयपाल-किलेदारे (मु० रा० ) 

रत्नचंद--बंदी जन (क० मं०) . विजयवर्मा--सेवक (मु० रा०) 

राक्तस--नंदों का मंत्री विद्या-वर्धमान की राज- 
(मु० रा०) कुमारी (वि० सु०) 


